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श्रीमदयानन्द निवोण अद्धशताब्दी संस्केरण 
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| . - महर्षि स्वामी दंयानन्द सरस्वतीजी 
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| जिसको' | 1 
स्वगवासी रावसाहब रामत्रिलासजी शारदा 
® =. ^ म्यूनीसिपत BRAT अजमेर ने ७ ` 


खुमसिद्ध व्याख्यानवाचस्पति प॑० आत्मारामजी राज्यरल्, बड़ौदा की 
सहायता से बनांकर निज व्यय-से प्रकाशित क्रिया, . .« 
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| पंचम संस्करण की भ्रूमिका 


महर्षि दयानन्दजी की निर्वाण 'अद्धंशताब्दी के उपलक्ष्य में हम आर्य-जनता के 
करकमलों में आये-धर्मेन्द्रजीबन का पंचम संस्करण भेट करते हैं | 


: इस संस्करण में इस पुस्तक के लेखक श्रीमान्‌ 'आये-फिलासफर व्याख्यानंवाचस्पति 
पंडित आत्मारामजी का जीवन-चरित्र तथा आर्यसमाज के सुप्रासिद्ध नेता स्वर्गवासी 
रावसाहब श्रीमान्‌ रामविलासजी शारदा का जीवन-चारित्र विशेष रूप से दिया गया है | 


Sas नता ` e [Y] ~ 
आय-जनता ने जिस प्रेम से इसके पहिले चार संस्करणों को जिस प्रकार अपनाया 
a A A 
| & उसी प्रकार सुभे qup आशा हे कि महर्षि दयानन्द के सर्वश्रेष्ठ और स-प्रथस 
ei इस जीवन-चरित्र को अपनाकर अपने जीवन को सफल करेंगे | 
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ui « सुभे दुःख है कि. अद्धशताब्दी के कार्य में निरन्तर रहने के कारण मैं इस 
जीवन-चरित्र में बहुतसी आवश्यक . बातें न लिख सका हुँ ऑर न इसकी बहुतसी 
d SIEUT का दूर कर सका.हू | आगामी छठे संस्करण में मैं इसको ओर भी अधिक परि- 
; प्ररिवार्धित रूप में प्रकाशित करूंगा | 


मुके अत्यन्त दुःख हे कि मेरे पूज्य पिताजी व माताजी इस अद्धेशताब्दी के शुभ 
अवसर पर विद्यमान नहीं है. । यदि वे विद्यमान होते तो आज इस निवोण अद्धेशताज्दी 
के शुभ अवसर' पर आये-पुरुषों के दशन कर फूले नहीं समाते | 


मैं श्रीमान्‌ बाबू चाद्सलजी चंडक का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने इस पुस्तक के प्रफ E 
देखकर मेरे कार्य को हलका or है ह व 
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€ ए Dar कोनसा सुशिक्षित मंनुंब्य होगा कि जिसका ged के महांन्‌ पुरुषों के 
SY wp जीवनवृत्तान्त जानने की अभिलाषा न हो, विशेष कर उन पुरुषों के 
Ka जीवन की जो उस के अपने ही देश में हुए हों और जिनके जीवन ने 
स्वजाति को महान्‌ लाभ पहुंचाया हो तथा जिनके देशोपकारी sea उनकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ जीवित दशा की भांति विद्यमान रहकर उंनके यश ओर कीर्ति को फैला रहे 
हों । विचार करने से ज्ञात हुआ है कि अपने से बड़े का जीवनचरित्र जानने की 
इच्छा स्वभाव से ही मनुष्यमात्र में पाई जाती हे यहांतक कि Han से Har और 
जङ्गली जातियें भी अपने देवता अथवा .बड़े आदमियों के जीवनचरित्रों को अपनी 
भाषा, में बना बड़े. चाव से सुनती सुनाती हैं और उनके यश और कीर्त्ति गायन कर 
अति आनन्द उठाती हैं | इसीलिये कहा गया है कि जीवनचरित्र जीवनसुधार का. 

एक मुख्य साधन है और उनका पढ़ना मानो उन महान्‌ पुरुषों से सत्सङ्ग करना है 
ओर सत्सङ्ग के जो लाभ होते हैं. qu प्रकट ही हैं । इसलिये यह seat बहुत ठीक 
है कि महान्‌ पुरुषों का जीवनबृत्तान्त जाति के जीबन के. लिये एक प्रकार का D ८. 
हे कि. जिसके विना जातिरूपी शारीर की कमजोर हृड्डियों में पुष्टि प्राप्त नहीं होती, 

अमेरिका के एक कवि ने क्या ही उत्तम कहा है कि महान्‌ पुरुषों के जीबन हमको 
याद दिलाते हैं कि हम भी अपने जीवना को उत्तम (Sublime) बनावे और अपने 
पीछे समयरूपी- बालू पर अपने पादचिह्न छोड़ जावें । संसार के इतिहांस पुकार २ 
कर कह रहे हैं कि जीवनचरित्रों ने कई जातियों की कायां पलंट दी है और आलसी 


green aa; कामी, अधर्मियों को -बड़े पुरुषार्था, सत्यवादी, धीर, वीर, सदाचारी 
,- ओर घर्मोत्मा बना दिया है । यूरोप और अमेरिका को उन्नतिशिखर' पर पहुंचानेवाले 
“अबल साधन जीवनचरित्र इये हैं जिनको पंढ २ कर वहां के साधारण बालकों में भी 


महान्‌ पुरुष बनने की उमंग उत्पन्न होजाती है । 
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ऋषियों और बड़े २ विद्वानों के जीवनचरित्र द्वारा धार्म्मिकशिक्षा देने की 
प्रणाली आय्यावते के लिये नई नहीं हे । प्राचीन काल से इस पुण्यभूमि में संन्यासी 
वानप्रस्थ महात्मा व विरक्तजन धर्मात्मा लोगों के आचरणों का वर्णन कर अपने शिष्यां 
को सममाया करते थे, हमारे इस कथन की पुष्टि उपनिषदों के उस भाग से होती हे 
जिनमें गुरु और शिष्यो के संवाद पायें जाते हैं, जिनको ऋषियों ने एकान्तसेवन 
करते हुए बनाया ।.वत्तेमान समय में प्राचीन इतिहासों व जीवनचरित्रों की पुस्तकें 
न मिलने से कई आदमी यह शाङ्का करते हैं कि इस देश. में यह प्रणाली पहिले कभी 
प्रचलित नहीं थी परन्तु wees जेसे पक्षपातरहित खोज करनेवाले विद्वान्‌ ने इस « 
श्रमं -का बड़े जोर से खण्डन किया. हे we लिखते हैं कि जिस जाति ने दर्शन जैसे 
गढ़ विषयों पर अनेक पुस्तकें. रची हों उस पर इतिहास विद्या के न जानने का दोष 
लगाना हास्यजनंक है, यदि ye दृष्टि से देखो तो महान्‌ पुरुषों के सत्कार करने का 
विचार आय्यांचचं में अपनी: मर्यादा को भी उल्लडघन कर गया है. इसी कारण श्री 
रामचन्द्र व श्रीकृष्णचन्द्र आदि महान पुरुषों को .लोगों ने Sac के तुल्य मान लिया 
है. ओर रात्रि “दिवस. उनके. यश. गाते हैं। सच पूछो तो उन्नीसवीं शताब्दी ने 
जीवनचरित्र के सार को कम सममा है परन्तु. इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है 
'कि यूरोप की जातियें सहस्रं वर्षों के अन्धकार से निकलती हुई पुरुषार्थ के साथ इस 
ओर लगी हुई हैं कि जीवनचरित्र मनुष्य- को. सुशिक्षित बनाने में कहांतक कुतकाय्ये . 
हो सकते हैं परन्तु शोक है कि.हमारा अभागा देशा अभीतक गहरी निद्रा में ही सो 
रहा हे | महाभारत के सबेनाशी संग्राम ने हमारे साथ यही अनर्थ नहीं किया, कि हम से 
हमारे धमोत्मा, विद्वान: और तत्त्ववेत्ता लोगों को छीन लिया वरन्‌ हम में सार असार 
में भेद करने की शाके को भी नहीं Ter इसके पश्चात्‌ ats, जेन और अन्य मंत- 
वादियों ओर पुराणों का.वह विकणल'समय आया कि जिसमें 'आवेद्या और स्तार्थता 
का राज्य होगया ओर अभागी. भूमि पर से रहा सहा प्रकाश भी जाता रहा ऐसी 
दशा में यदि पुस्तकें न मिलें तो कोई 'आश्चय्ये नहीं आश्रय्ये हे तो यह है कि ऐसी 
आपत्तियों में जो पुस्तकें मिलती हैं वह केसे बचगई, अस्तु यह-तो बीच की बात थीं 
महान पुरुषों का जीवनचरित्र वास्तव में उन बढ़ी २ घटनाओं का समूह है कि जिसमें - 
मनुष्यसमाजः के जीवन में बढ़ाभारी परिवत्तेन कर दिया है.। इस कारण इस त्रुटि कां 
पूरा करना प्रत्येक देशाहितेषी.का काम है । 
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स्वामी दयानन्द जैसे महान्‌ विद्वान, योगी, ज्ञानी, कर्मकांडी, tardi, अद्वितीय 
जितेन्द्रिय, त्यागी महान्‌ पुरुष का जीवनचरित्र लिखना साधारण मनुष्य का काम ae 
हे । क्योकि महान. पुरुषों के भावों व गुणों का अनुभव 3 दी बिंद्वान्‌ कर सकते है 
जिन्होंने अनेक महान्‌ पुरुषों के जीवन. पढ़ें, सुने वा देखे हों ओर उनके अनेक गुणों 

* का, जो साधारण दृष्टि में नहीं m, भले प्रकार अन्वेषण किया à | जब मैंने देखा 
कि उस महर्षि at परमपद प्राप्त हुए आज १७ वर्षे व्यतीत हो गये और आयेसमांज 
> किसी विद्वान ने उनका जीवनचरित्र देवनागरी लिपि और आस्येभाषा में नहीं 
निकाला जिससे बह लाभ जो कि अनेकं आत्माओं को उसके पढ़ने से होता न होने के 
अतिरिक्त अनेक हानियें हुई हैं क्योंकि आय्येवीर do लेखरामजी के अकस्मात्‌ बालि- 
दान होजाने से उर्दू जीवनचरित्र जैसा चाहिये था बैसा नहीं निकल सका ओर जिन 
त्रटियों को देख कुछ आपापंथी लोगों ने अपने निजबिचारों को फेलाने का अच्छा अब: 

; x देख ऋषिचरित्र का चित्र अपने मनमाने ढंग पर खींचा । ऐसी दशा में मैंने सत्य- 
‘wart यही उचित सममा कि ऋषिचरित्र को उसके शुद्धस्वरूप में सवेसाधारण के 
सन्मुख रखदू ताकि वे बनावटी चित्रों से धोखा न खावें । यद्यपि मैं जानता हूँ कि 

' मैं ललित भाषा नहीं लिख सकूंगा और नहीं ऋषि के भावों को. भले ART दशो 
सकूंगा परन्तु फिर भी ux विचार कर कि स्वामी का जीवन अन्त को att ही हे 
अपनी चमक बतलाये बिना नहीं रहेगा क्या हुआ यदि सुडौल ढांचे में सबेसाधारण 
$ सन्मुख. न wer गया । मैंने यह पुस्तक do लेखरामजीङतःजीबमचरिच व दयात, 
न्ददिग्विजयाके आदि sir के सहारे से निमोण की हे, आशा है. कि पाठकगण भेरी 

भूल चूक को क्षमा करते हुए मेरे वास्तविक तात्पर्यं को ग्रहण करेंगे ।- ` ` 


E s इस. मन्थ के बनाने में मुझे महाशय आात्मारामज़ी,के अतिरिक्त io बदरीदत्तजी 
¦ ने बहुत सहायता. दी है और बाबू जद्यात्तत्दजी-व te रामजीलालजी ने भी समय. २ 
` पर अपत्ती. शुभसस्माते प्रदान की. दे, मैं.इन-सब्. sumi का बड़ा आभारी हूं) 


ade uu xp 
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उपोद a 
EC LES] 
विषय. - aes 
भारत के प्राचीन इतिहास को विलक्षणता १ 
उस आस्तिक सभ्यता का चित्र 2 
इतिहास का स्वरूप ओर उद्देश्य . | xe 0 ES 
पूणां ओर अपूर्ण इतिहास | L 3e 
इतिहास से सावधानी की शिक्षा मिलती है... m ४ 
बुद्धि से इतिहास परख कर पढ़ो ipc 
इतिहास के कई सच्चे वाक्य बड़े आश्चर्यजनक होते हैं ७ 
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पंड्रोजे कसन: डेबिस की सम्मति | mL 
आय्यंसमाज ही मह॒षि का स्मारक दै न त के 
स्वामीजी का उद्देश्य | “ना Wee 

Raft की अन्थरचना व वेदिकशिक्षा त. आ. 
सब से प्रथम संसार को वेदोक्त शिक्षा co om o gag 
तीन पदार्थ अनादि हैं है Ce 0 ak 
शब्द, अर्थ ओर सम्बन्धरूपी वेद ईश्वरोक्त दै LINDE रहे 

सत्यार्थप्रकाश पर एक दृष्टि र RT 

 महषि विरचित शेषग्रन्थ  : ` eR उह 

Ww अपूव अस्थ महर्षि रजनेवाले छे. | LL M 


via 
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; बाण का * ओरेम्‌ ® a 
महर्षि दयानन्द के जीवनचारित्र "' 


$E S EC S व्याकरण शास्त्र के परम आचार्य्य महर्षि पाणिनिजी ने आस्तिक 
इतिहास की ¢ और नास्तिक शब्द की सिद्धि में यह स्वीकार किया है कि 
विलक्षणता 

$99990009o परलोक और परमेश्वर का अस्तित्व जो ager मानते हैं घे 
आस्तिक और जो AGT परलोक और परमेश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते चे 
नास्तिक हैं । इसी भाव को भिन्न प्रकार से महर्षि कणादजी ने दर्शाया है जिसका 
अभिप्राय यह है कि जिससे मनुष्य की सांसारिक उन्नति होसके तथा मुक्ति मिले 
वही धर्म है । इसी भाव को धर्मशास्त्र के नेता महषि मुजी ने कहा हे कि वेद जो 
-धर्भमूल है उसकी जो निन्दा करता है वह नास्तिक है । पाचीन आर्य्य लोगों ने - 
इसी आस्तिकपन के महान्‌ सवोत्कृष्ट उच्च भाव को लक्ष्य ( Ideal) बनाकर लोक 
आर परलोक सम्बन्धी वह उन्नति की थी कि जिसका दृष्टान्त परथिवी पर अब 
नहीं मिलता | 


. __ इस आस्तिकपन को प्राप्ति का एकमात्र साधन वैदिकज्ञान की बुद्धि तथा तद्वत्‌ 
आचरण ही था, उस समय को हम सचसुच वैदिकसमय का नाम दे सकते हैं, जिसमें 
हमारे हो.नहीं किम्तु प्रथिवी के प्राचीन आर्यं उन्नति के शिखर पर थे। 


9999 


d 
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sq आस्तिक > 
न करते हैं जिससे प्राचीन आय्यां 
$ ST sais © अपने देश को दशा का AT 


$606990999 के देश की स्थिति का सच्चा चित्र साक्षात्‌ हमारी इषि के सन्सुख 
उपस्थित हो जाता है, अश्वपति कहते हैं किः-- 


“न से स्तेनो जनपदे न BATA न मद्यपो। 
~ Cr 3 A ~ c 0 
नानाहिताग्निनाविद्वान्‌ न स्वैरी स्वेरिणी कुतः” T ॥ 


अर्थात्‌ मेरे | जनपद अर्थात्‌ प्रजातन्त्र राज्य में एक भी चोर, एक भी कंजूस . 
( दान में धन न देने वाला), एक भी शराब का पीने वाला, एक भी अग्निहोत्र का न 
करने वाला, एक भी अविद्वान, एक भी परख्रीगामी तथा एक भी वेश्या खी नहीं है ॥ 


स्तिकपन सिखाता है.कि एक सच्चिदानन्दस्वरूप ईश्वर सब जीवों के कर्मो 
का फलप्रदाता È । वह प्रकृति से अनन्त ब्रह्माएड अनादिं काल से बनाता तथा प्रलय 
करता है $ और मरकर जीव विनाश को प्राप्त नहीं होता किन्तु परलोक, पुनर्जन्मादि 
को प्राप्त होता रहता है जबतक कि मुक्विधाम को न प्राप्त कर सके | | 


आस्तिकपन के उच्च भाव में १-ईश्वर, २-जीच, ३-प्रकृति के नित्य होने की | 
- शिक्षा मिलती है । आज यूरोपादि सभ्य देशों में केवल प्रकृति को स्वयंसिद्ध तथा. 
नित्यसत्ता तो यथार्थ रीति से माना गया है परन्तु जीवात्मा और परमात्मा को पुराने 
लोगों को कल्पना ही समभा जाता है। यूरोपादि देशों के विद्वानों के शास्त्र, पदार्थविद्यां 
की महिमा से तो परिपूर्ण होरहे हैं, किन्तु इन पश्चिमी शासतरों में जीवात्मा के अमर 
होने वा ईश्वर को कर्मफलप्रदाता सिद्ध करने के लिये कोई भी लेख सर्वमान्य नहीं 
मिलता | अतः यूरोपादि देशों में जो उन्नति होरही है उसको ga Material Civilisa- 
tion (नास्तिक सभ्यता ) कहें तो कोई भी Beale नहीं, कारण यह कि इस वत्त- 
E # सभ्यता और Civilisation इसी आस्तिक सभ्यता का दूसरा नाम वैदिक सभ्यता 
हो सकता हे । 
1 कलकत्ता के मोडन रिव्यु में एक बंगाली विद्वान ने. सिद्ध किया था कि प्रजातन्त्र राष्ट 
का नाम जनपद है | 
st जब यवन देश का विद्वान्‌ “मिगेस्थनीज” भारतवर्ष में आया तो उसने जो कुछ भारत” 
वषे की सम्यता और आरय्यी के उत्तम आचरणों की साक्षी दी है उसको पढ़कर इतिहासवेत्ता 
आश्चर्य करते हैं और अभी वह समय वैदिक समय के हास का था | 
$ Herbert Spencer की Synthetic Philosophy का सारं यहीहे|... 
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मान पश्चिमी संस्कृति व सभ्यता में ईश्वर और परलोक की अभीतक सिद्धि न कीगई 
आर न मानते हैं। 


+$७७७७७७७९७+७ पदार्थ विज्ञान जिस प्रकार पदार्थो के गुण बतलाता हुआ निश्चय 
$ bru pee $ कराता है कि यह गुण पदार्थो से पृथक नहीं होसकते, पूर्वकाल में 
५५९५९९९९९ जल शीतल था अव भी है और आगे को भी रहेगा इसी प्रकार 
सच्चा इतिहास वतलाता है कि ईश्वर कभी किसी मनुष्य, किसी देश, किसी राष्ट्र की 
अधोगति नहीं करता, HATH चह मनुष्य, देश व जाति अज्ञानी तथा कुकमी स्वयं 
न वनजावे । शुभकर्म का. फल आत्मीय तथा सामाजिक आरोग्यता, बल-वृद्धि, खख 
अभ्युदय व देशस्वतंत्रता और दुष्ट कर्म का फल आत्मीय तथा सामाजिक रोग, 
giam, दुःख वा दरिद्रता वा देशपराधीनता है । केवल इसी नियम को इतिहासः 
पूर्वकाल में सिद्ध कर चुका है,'अब कर रहा है और आगे को भी करेगा । . 


इतिहास से हम अनुभव करा सकते हैं कि किसी मनुष्य वा जनसमाज को सूलः 
वा कुकर्म नहीं करना चाहिये, जिस किसी एक मनुष्य विशेष.चा साधारण तथा. जनः 
समाज. ने पूर्वकाल में कोई भी राजनीति, धमे आदि संबन्धी भूल को उसका फलः 
उसको वा उनको भोगना ही पड़ा | जिस प्रकार Science ( पदार्थ विज्ञानः) वेत्ता 
: मानते हैं कि कारण से कार्यं उत्पन्न होता है, इसी प्रकार इतिहास बतलांता है कि 
मनुष्यों के मानसिक, वाचिक वा कायिक कर्मा से खुख SAM फल देश वा जनसमाज 
को भोगने पड़ते हैं । उन्नति और अधोगति सकारण होती है विना कारण नहीं । 
९५५९७९५९९९ जोइतिहास कारण कार्य्यं को संग संग दिंखाते हैं चे पूर्ण इतिः 
En us WES » हास कहला सकते हें । जो केवल कारण वा केवल कार्य्यं का 
$ गस 
९९९९९९९९९ ही वर्णत करते हैं उनको हम अपूर्ण इतिहास कह सकते हें । 
यूरोप वाले-जिन इतिहासों में संवतों की भरमार हो और केवल राजाओं की दिग्वि> | 
जय की ही चर्चा हो उनको उत्तम इतिहास समभते हैं, परन्तु Green * ( ग्रोन ) 
महोदय आदि इतिहासलेखक अब मानने लगे हैं कि योद्धाओं को गोली वारूद्‌ nb 
कथाओं से बढ़कर वह इतिहास है जो जनसमाज को शान्तिः से उन्नति करने कीः 
“कथा बतलाचे | संवत्‌ सन्‌ के याद्‌ रखने से इतिहास का मर्म नहीं खुलता । हमारे 
देश में भारतवर्ष के इतिहास के नाम से जो लघु पुस्तक प्रायः पढ़ाई जाती हैं दे 


के See Preface to the History of the English People. 
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प्रायः अपूर्ण इतिहास के रूप में होती हैं। उनसे पाठक को इतिहास के उस उद्देश्य . 


का कि यह उन्नति वा अधोगति को सकारण वतलाता है, पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता। 


दृष्टान्त की रीति Wen कह सकते हैं कि जब एक विद्यार्थी पढ़ता है कि; 

( क ) “अलाउद्दीन पठान ने गुजरात को जीता और कर्ण राजा की रानी कमला- 
देवी को अपनी बेग़म बना लिया” तो उसको पूरा बोध इस लेख से नहीं होता |. 
विद्यार्थी इसका कारण जानना चाहता है परन्तु उसकी लघु पुस्तक में वह कारण. 
लिखा नहीं | जवतक इस काय्यंरूपी अथवा पूणं लेख के साथ यह वर्णन न हो कि 
क्यों अलाउद्दीन ने गुजरात जीता और केसे कमलादेवी को बेग़म बनाने का उसको 


साहस हुआ तबतक उसको लाभ नहीं। इतिहास के लघु पुस्तकों में यह मां. 


अनर्थ होता है कि वे प्रायः कार्यो को विना कारण के वणंन करते हैं । 


उपरोक्त लेख को समभने वा याद रखने के लिये जबतक निम्नलिखित कारण- 
विधायक लेख विद्यार्थी संग २ नहीं पढ़ते तबतक न तो उनको इस इतिहास का उद्देश्य 
समभ में आसक्ता है और न चढ यह याद रख सकेंगे। उनको साइंस (पदार्थविद्या पढ़ने 
से तो पता लगता है कि डुनियां में चमत्कार ( Miracles ) नहीं है परन्तु इतिहास 


अपूर्ण वा चिना कारण पढ़ने से वढ समभते हैं कि इसमें मनुष्यों Miracles ( चम- | 
त्कार ) ही हैं। यह कारणरूपी लेख इस प्रकार संगठित होना चाहिये: न 


( कः) “गुजरात देश के राजा करण ने एक दिन अपने राजमन्त्री ( प्रधान वां 
दीवान ) माधव की पतिव्रता खुन्दर नारी को कहीं देख लिया । देख कर राजा का 
मन विगड़ गया और उसने वहाने से दीवान को घोड़े खरीदने के लिये अपने सुख्य 
नगर पाटण से दूर भेजा | पीछे उसकी स्त्री को राजभवन में डालने का बहुत Td 
करने लगा, इस देवी को रक्षा के लिये उसके धर्मात्मा देवर केशव को कणां का अन्तं 
को सामना करना पड़ा, करां ने केशव की जान लेली | फिर बलात्कार इस देवी को. 
अपने भवन में डाल लिया । कुछ समय के पीछे माधव को जब कणां राजम्‌ के इस. 

` अत्याचार की सूचना मिली तो वह सीधा देहली के यवन बादशाह अलाउद्दीन के पास 
चला गया और जब एक दिन बादशाह का छोकरा हाथी से गिरकर आग में पड़ने लगा 
तो उसको माधव ने अपने हाथों पर रोक उसकी जान बचादी और पठान राजा को 
प्रसन्न कर दिया। जव पठान राजा इस उपकार का उसको फल देने लगा तो माधव ने यह 
कहा कि आप गुजरात देश पर आक्रमण He ओर कणं राजा की अति सुन्दरी रानी - 
कमल।देवी को बेगम anA अलाउद्दीन ने अपने आप को इन दोनों काऱ्यो के 
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लिये असमर्थ बतलाया, परन्तु माधव ने कहा कि में वहां का दीवान E ओर सव 
faa के भेद तुम्हें देता हूं । माधव के भेद देने तथा आग्रह पर पठान वादशाह नें 
गुजरात को जीता ओर कर्ण की रानी कमलादेवी को पकड़ मंगवाया । कमलादेवी 
रोती पीटती इच्छा के विरुद्ध देहली लेजाई गई ओर फिर अन्त को पठान बाद्‌- 
शाह ने उसको बेगम वनाया। ; 


( ख ) “अलाउद्दीन ने चित्तोड़गढ़ पर चढ़ाई की” | ( कार्य्य लेख ) 


( ख ) इसलिये कि “ fadis नरेश के एक रिश्तेदार ने अलाउद्दीन को उस ` 
क्रिले का रास्ता तथा भेद्‌ दिया” | ( कारण लेख ) 


अपूर्ण इतिहास कोई शिक्षा पूर्ण प्रकार से पढ़ने वाले को नहीं दे सकता और 
यही हेतु है कि लोग पढ़ते हुए वह इतिहास स्मरण नहीं रख सकते अपूण बात मन 
8 रह नहीं सकती ॥ 


( ग ) “पृथिवीराज क्रो परास्त करके मोहग्मदग्रीरी भारतनरेश हुआ”.। 


( ग ) “प्रथिवीराज महावीर होने पर भी राजनीति से विज्ञ न था पृथिवीराजं 
` अभिमानी, अदूरदशी, आलसी तथा विषयासक्त था ओर राजपूतों में मिथ्या असि: 
£ सान के कारण परस्पर द्वेष बढ़गया था ओर निज का बदला लेने के लिये जयचंद 
HAT वाले ने यवन राजा को पूरा भेद दिया तथा देश का विश्‍वासघात करते हुए 
प्रयिवीराज को गोरीशाह से परास्त कराया” | 


( घ ) “बावरशाह ने इबराहीम लोदी को परास्त किया? इसलिये कि ( घ ) 
इवराहीम अन्यायी बादशाह था और उसके अति अन्याय से मुसलमान अफ़सर तकः 
उससे बिगड़ कर बाबर से मिलगये थे। पंजाब के सूबेदार दोलतखां ने क़ाबुल जाकर 
बाबर को हिन्द का राज्य करने को बुलाया” 


(OS A ^ ॐ जव हम पढ़ते हैं कि प्राचीन राजे स्वयंवर को रीति को पूरा 
| Rupe SN $ करने के लिये अनेक वरों को एक स्थल में संग बुलाते थे % 
| ०९९९९९९९९९ इससे उनको दु:ख मिला तो इसी ढंग पर यद रीति यदि अब 
की जावे तो वरां मे Per Zu अवश्य उत्पन्न करेगी, यह शिक्षा है इसका इष्टान्तः-- 

इसके लिये करते आये वह हमें दोषयुक्त प्रतीत होती हे । वरो की सभा करने में हानि हवै |; 
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सीता के स्वयंवर में रावण भी आंया था । राम 'को चरने पर उसने अपना 
अपमान माना, इसलिये सीता को हरण करके उसको तथा अपने आपको उसने 
चिंतारूपी दुःख में डाला । जयचन्द ने जो संयोगता का स्वयंवर रचा था उसमें पृथिवी- 
` राज की मूति द्वारपाल की जगह रखकर उसका अपमान किया | इस परस्पर के द्वेष 
ने भारत का नाश कराया। 


शास्त्रों में एक स्त्री से विवाह के लाभ कहे गये हैं। राजा दशरथ ने तीन रानियां 
विवाह ली थीं । केकई ने इर्ष्यावश हो अपने सोतेले पुत्र राम को वनवास दिलाया 
तथा अपने पति को मृत्यु कराई। यह बहुविवाह के दोष हँ । बहुत प्राचीन काल में 
भारतबषं में गुण कर्म से क्षत्रिय बनकर राजसभा के सभापति राजा निर्वाचित # 
किये जाते थे । फिर यह रीति जो अच्छी थी न रही । दशरथजी के समय में सत्ता- 
हीन: राजसभा थी वास्तव में दशरथजी राज्य को अपनी निज वस्तु समभते थे । यदि 
` राजसभा की सत्ता प्रवल होती तो रामचन्द्रजी का वन में जाना रुक सकता था। 
आगे चलकर इतिहास में रांज्य को हक़दारों में बांटने के लिये महाभारत का केसा 
भयंकर युद्ध हुआ, यदि यह समभा जाता कि राज्य पेठूक वस्तु नहीं तो किसको 
इतने भयंकर युद्ध की आवश्यकता थी 2: 


9999999999 
बुद्धि से इतिहास 2 (F) कोई पुरुष दानी हो उसको द्वेषी तथा पक्षपाती व्यर्थ धन 


$ परख कर पढ़ी © खोने वाला इतिहास में लिख सकता है । कई मिथ्या उल्टी वा 
परस्पर विरुद्ध बातें इतिहास के नाम से लिखी जाती हैं उनको परखने की ज़रूरत- 
रहती है। AA रामायण में रामवन्द्रजी महाराज को धर्मात्मा बतलाते हुए फिर उनको 
निर्दयी वा असभ्य प्रकट करने के लिये वा स्रौजाति को विश्वासपात्र न मानने के 
लिये यह असार लेख सार में किसी ने मिला दिया कि रामजी ने यह जानते हुये 
भी कि सीताजी सती और पवित्र हैं फिर भी गिनी होने पर. उनको धोके से उस 
वन में भिजवा दिया जहां वाल्मीकि थे। भला रामचन्द्रजी कभी ऐसा अपराध कर. 
सकते थे, नहीं यह झूठ रामायण में मिलाया गया हैं। द्रौपदी. के पांच पति थे यह : 
बात महोदय मणिशांकररत्नजी-भट्ट बी. ए. 1 खुपसिद्ध-लेखक अपने “शिक्षण के इति- : 
हास? मै मिथ्या मानते हैं 'झोर..हम भी -उनसे सहमत हैं । इसी. प्रकार इतिहास 


# ग्रीफिथ साइब ऋग्वेद के अनुवाद में लिखते है कि वेदं बे राजा चुनने का विधान है ॥ 
t Diretcor of publie Instruction, Bhavnagar ; 
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कल्पित कथा वा कहानी नहीं है | इसमें यदि कोई बात मिथ्या प्रतीत हो तो उस को 
मिथ्या कहना वा मानना ही चाहिये | 


५९९९०९९९९. (च) frat हिन्दू ( आर्य्य) को यह कहो कि तुम्हारे प्राचीनं 
इतिहास के कई 
$ cama जया किसी प्रकार की मूतिपूजा नहीं करते थे तो वह आश्चर्य 
९ द्ाश्रयंजनक होते हैं है के समुद्र में ga जावेगा ओर इतिहास इस आश्चय्यं का एक 
९९९९९९९४९ प्रबल कारण है। मोनियर विलयम्स लिखते हैं और सवं इति- 
हाखवेत्ता मानते हैं कि मूति पूजा जेनियों से चली । “कोल बरक” के समान बंहुत लेखक 
तथा धर्मशास्त्र के कर्ता मुजी लिखते हैं कि प्राचीन आय्य पूजापद्धति गायची का 
जाप करना ही था | यही बात इतिहास बतलाता है, परन्तु इतिहास की यह वार्त्ता | 
हिन्दुओं के लिये केसी आश्‍श्चर्यंदायक है | छूत छात ओर जन्म जात पहिले न थी 
उपनिषदे, mg तथा इतिहास यही बात बतलाते हैं परन्तु वर्तमान समय के BAT 
( हिन्दुओं ) को यह बातें केसी आश्चर्यजनक प्रतीत होती हैं । पेसी २ आश्चर्यजनक 
परन्तु सत्य वातं इतिहास प्रत्येक मनुष्य को वतलाते हैं परन्तु सत्य बात को स्वी- 
कार करके लाभ Talal इतिहास पढ़ने का एक महान्‌ फल है । पश्चिमी विद्वानों के 
लिये भी हमारा प्राचीन आर्य्य इतिहास आश्चर्यमय बन रहा है।. वह इस बात को 
पढ़कर ही चकित रह जाते हैं कि “ऋषियों ने विना अङ्गरेज़ी पढ़ने के अमेरिका से 
भी बढ़कर उन्नति की थी” 
$999999999 जो Hsc कूप में रहता है वह समुद्र के अस्तित्व में यदि शंका 
पश्चिमी पक्षपात २ 
क करे तो कर सकता È परन्तु उसकी शंका से समुद्र का लोप 
कारण आस्तिक £ नहीं हो जाता । इसी प्रकार वत्तंमान समय के पश्चिमी विद्वान, 
$ बुद्धि का न होना È Rag तथा इतिहासकर्त्ता भारतवर्ष के इतिहास लिखते हुए 
9999999999 प्राचीन आय्यं-सभ्यता के आश्चर्यजनक अद्भुत स्वरूप का ST- 
निषदादि अनेक पुस्तकों में वर्णन पढ़ते हुए घबरा जाते हैं यूरोपादि कूप में दृष्टि डाल कर 
उसका कहीं भी पूरा दृष्टान्त न पाते हुए उन बातों को कल्पित कह कर टाल देते E । 


$9999 


प्रत्युत अपनी ही अयुक्त कल्पनाओं से प्राचीन भारत का मनोमय चित्र खेंचना चाहते हें । 


$e A tts dd इस के कि हम महर्षि दयानन्द का आगमन Nd यह 
$ पामाणिक इतिहास o दाना अति आवश्यक है कि वह देश जिसमें वे उत्पन्न इये 
का अभाव . ट्र प्राचीन समय में किस दशा में था ओर उस देश में आदि सृष्टि से 


$999999999 किस प्रकार के मनुष्य वास करते थे उनका नाम क्यो था और 


- 
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उन्होंने लौकिक ओर पारलोकिक उन्नति किन साधनों द्वारा सम्पादन की थी ? फिर 
उस देश में क्या २ विकार उत्पन्न हुये ओर किन दशाओं ने उस देश को आन घेरा | 
ait उस समय जब कि ऋषि दयानन्द ने जन्म लिया देश की अवस्था क्या थी ओर 
देश को ऐसे ऋषि की क्या आवश्यकता थी ओर ऋषि ने देश की काया पलटाने में 
क्या २ काम किये ? यह सर्व वृत्तान्त दो भागों में विभक्त किया जासकता ह्वै। 


0७ ( १) ऋषि दयानन्द से पूर्वं का भारतवर्ष | 
> ( २) ऋषि दयानन्द से पश्चात्‌ का भारतवर्ष । . 


यदिः इस समथ भूगोल पर कोई भी प्रामाणिक भारतवर्ष का पूर्ण इतिहास 
उपस्थित होता तो हम प्रथमभाग अर्थात्‌ “ऋषि दयानन्द से पूर्व के भारतवर्ष” की 
दशा जानने के विषय में उस इतिहास का नाम लिख देते अथवा उसका अनुवाद कर 


. देते, परन्तु जितने भारत के इतिहास नाना भाषाओं में उपस्थित हैं उन में यवनों के 


आक्रमण से लेकर श्रीमती महाराणी विक्टोरिया के राज्य पर्य्यन्त का वृत्तान्त क्रमबद्ध 
मिलता है । आदि सृष्टि से लेकर पृथ्वीराज के.समय का पूर्ण तथा क्रमबद्ध लेख 
किसी भी इतिहास में उत्तमता से दर्शाया नहीं गया इसलिये वत्तंमान इतिहासों में से. 
किसी को भोरतवषं के पूणं इतिहास का नाम हम दे नहीं सकते | भारत के प्राचीन 
इतिहास के अभाव को अनुभव करने वाले कई पश्चिमी पुरुषों ने अपनी लेखनी 
उठाई ओर पूर के लिये यत्नवान्‌ हुए परन्तु शोक का विषय है कि वे प्राचीन इति: 
हास में पूरा सत्य वृत्तान्त दर्शा न सके, किन्तु थोड़ से सत्य के साथ कल्पनाओं और 


' Sim वार्ताओं से उस इतिहास को पूर्ण करके सर्वसाधारण के सन्मुख ला खड़ा 


किया | इतिहास की वह श्टङ्खला जिसको age कहते हैं इन पश्चिमी विद्वानों ने 
तोड़ दिखाई, अपनी कपोलकट्पना के अनुसार इस में बहुत लेख भर दिये | दृष्टान्त 
की रीति से हम कह सकते हैं कि इनके इतिहासो में निम्नलिखित दोष विद्यमान हैं:- 


T ( २) यह रामचन्द्र को अजु न से पश्चात्‌ बतलाते हैं और आर्यो का लंका 
Y विजय करना महाभारत के युद्ध के. बहुत पश्चात्‌ दर्शाते हैं। बुद्धिमान आर 
peer लोग जानते हैं कि महाराजा रामचन्द्रजी अजुन से बहत ही पूर्व हो चुके 
हैं न कि पीछे और महाभारत का युद्ध रावण के युद्ध से बहुत पीछे का है इसलिये 
यह इतिहास क्रम की श्एङ्खला को तोड़ रहा है। , - ७. . ` व 
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(2) मेक्सम्युलर आदि विदेशियों ने डार्विन आदि महाशयों के कपोलकलिपित' 
सिद्धान्त को पुष्टि में यह लिखा है कि ऋग्वेद्‌ में पडिले अग्नि आदि भौतिक carat 
का वर्णन है समाप्ति पर जाकर आत्मा और परमात्मा आंदि उच्च और कठिन विषया 
का वर्णन आता है, जिससे उनके लेखानुसार यह सिद्ध होता है कि aga पहिले 
जङ्गली थे फिर क्रमश: सभ्य हुये | ऐसी कपोलकल्पनां को स्वीकार करते हुए इन 
पश्चिमी लोगों ने ऋग्वेद को “इवोल्यूशन” की “श्यूरी” ( Theory ) का मानों साक्षी 
ठहराया है । यदि मेक्सम्युलर और उनके अद्भयायी कभी ऋग्वेद विचांरपूर्वक wed 
तो ऐसी असंगत वात न लिखते क्योकि ऋग्वेद के पहिले मणडल पहिले अध्याय रौर 
पहिले NI का यह ६ मां मन्त्र है. 


¢ ~~ ~ wy = - र 
'स न! पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव । सचस्वा न! स्वस्तये” 


| इसमें “अग्ने” शब्द से परमात्मा का बोध कराया गया और मन्त्र में उसको पिता 
की उपमा दी गई हे जव कि एक ही सूक्त में अग्नि और परमात्मा दोनों विषय उप- 
स्थित हैं तो फिर यह महाशय किंस प्रकार साहस कर सकते हैं कि ऋग्वेद के अन्त 
में जाकर परमात्मा आदि गूढ़ विषयों का वर्णन मिलता है | इसलिये ऋग्वेद को जो . 
मेक्सम्युलर आदि ने “इवोल्यूशन” ( Evolution ) का पोषक भाना हे वह सिद्ध 
नहीं हो सकता | ऋग्वेद मएडल प्रथम UE १६४ का यह २० वां मन्त्र है! | 
“gl सुंपणा सयुजा सखाया समानं sq परिषस्वजाते”. ˆ 
इस मन्त्र में ईश्वर, जीव और प्रकृति का जिस उत्तमता से निरूपण और भेद 
| किया गया है वह सिद्ध करता है कि केवल उन्नत से उन्नत पुरुष ही. इस को समक 
` सकता है| जव पहिले ही मण्डल में ऐसे महान और उच्च दार्शनिक विचारं उपस्थित' 
| हैं, तो फिर पश्चिमी विद्वानों का यह लेख कि क्रग्वेद की समाप्ति प्र; ही उच्च विचार 
. प्रायेजाते हैं, निमूल हें । “भारतवर्ष हमें क्या शिक्षा दे सकता है?” इस नाम को 
| पुस्तक में स्वयं मेक्सम्युलर ऋग्वेद के पहिले मरडल के सुक्त १६४ WI-UR बां मन्त्र 
1 अद्वितीय परमात्मा के महत्व का बोधक दर्शाते हैं । क्या मेक्सम्युलर महाशय के लेख 
| S परस्पर विरोध नहीं है ? एक स्थल पर तो यह लिखना कि ऋग्वेद के अन्त में ईश्वर 
संबन्धी उच्च भावों का वर्णन हे और दूसरे स्थल.पर स्वयं ही. दशाना कि. ऋग्वेद E 
पहिले मएडल में ही अद्वितीय ब्रह्म का कथन है.। —— कत ल 
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(३) भारंतवषं का एक साधारण परिडत भी जानता है कि चारों वेद 
इंकट्ठ हैं परन्तु पश्चिमी विद्वान्‌ डे ऋग्वेद को वास्तविक वेद मानते हैं और यज्ञः, साम, 
spud को नया वेद्‌ बतलाते हैं । 


(४) एक विचित्र बात और खुनिये । अजु न, रामचन्द्रादि पुरुषों के माता 
पिता आदि के नाम भी पणिडित लोग जानते हैं । जो २ उन्होंने काम किये किसी से 
छिपे हुये नहीं हैं, यह ठीक है कि रामायण और महाभारत में अत्यक्ति दोष. बहुत 
हैं परन्तु इतिहासवेत्ता का कर्तव्य यह हे कि वह अत्युक्ति के आवरण को भेद करके 
यथार्थ स्वरूप का दर्शन करावे | पश्चिमी परिडत पेसा नहीं करते पश्चिमी विद्वानों 
की कपोलकल्पनानुसार रामचन्द्र और saa कल्पित पुरुष हें । क्या विचित्र लीला 
& कि लिखने तो ad इतिहास परन्तु इतिहास वालों को ही निमू'ल कर दिया । यदि 
कोई आर्य्यपुरुष इङ्गलिस्तान का इतिहास लिखे और उसमें दर्शावे कि “Tans दी 
a” कोई पुरुष विशेष नहीं हुआ किन्तु कल्पनामात्र है तो हम नहीं जानते कि यूरोप 
आदि देशों में उसके इतिहास को विद्वान्‌ किस दृष्टि से देखेंगे ? इस समय हमारा उद्देश्य 
पश्चिम के इतिहासकर्ताओं की समालोवना करने का नहीं है किन्तु हमने स्थाली 

न्याय से दर्शा दिया कि आजकल जो पश्चिमी ग्रन्थ प्राचीन भारत के इतिहास 
संवन्ध में हैं वे कदापि सर्वोश प्रामाणिक इतिहास नहीं हैं । | 

etn के DA यह सत्य है कि इस समय प्राचीन भारतवर्ष का कोई भी प्रामा' 
$ (uu ॐ शिक क्रमबद्ध इतिहास बना बनाया नहीं मिलता, परन्तु इससे 
$609949999 कोई यह न समभ ले कि प्राचीन भारत के.इतिहास लिखने के 
लिये सामग्री भी लोप होगई, नहीं कदापि नहीं । संस्कृत पुस्तकों के भंडार भरे हुये 
हैं जिनसे कि प्राचीन भारत के इतिहास की सामग्री संकलन को जा सकती है, परन्तु 
लेखक का काम निष्पक्ष होकर इस सामग्री को उपयोग में लाने का है | मेक्‍्सम्युलर 


` आदि विदेशियों ने प्राचीन भारतवर्ष के विषय में जो २ सम्मति प्रकाश की हे उनकां 


मूल यदी सामग्री है जो कि संस्कृत पुस्तकों में नाना स्थल पर मिलती है, परन्तु 


` विदेशियों ने पक्षपात से रहित होकर इस सामग्री से काम नहीं लिया। एक पुस्तक 


में लिखा है कि चन्द्रमा की ओर एक पादरी और उसको भार्या देख रहे थे पुरुषं. 
Tone कदा कि धिये.! देखो तो चन्द्रमा में वह गिर्जा बना हुआ दै ओर उसके निकट 
तू ओर में खड़े हुये हैं, उसने झो तथास्तु we Ra चरखा कातने वाली बुढ़िया से 
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पूछो कि चांद में क्या है तो वड उत्तर देगी कि मुझ सरीखी एक वुढिया चर्खा कात 
रही है। हम यह नहीं कहते कि विदेशियों को प्राचीन भारतवर्ष के इतिहास सम्बन्धी 
सामग्री मिलती नहीं, परन्तु हभ यह कहते हैं कि विदेशीय लोग इस सामग्री से चांद 
में first निकालने का यज्ञ करते हैं । मेक्लस्युलर को यदि यह पक्ष न होता कि डा- 
विन का “परोल्यूशन” ( Evolution ) ऋग्वेद से सिद्ध करना है. तो वह क्यों ऐसा 
लेख लिखता कि ऋग्वेद के अन्त में ही ईश्कर का वर्णन है उससे पूर्ण कहीं पर नहीं। 
पश्चिमी विद्वानों का यह पक्त है कि सीता कोई विशेष स्त्री नहीं इसलिये उन्हाने 
सीता के अर्थ इल. के.लिख दिये este घुरKष-विशेष वाचक शब्द we होते 
हैँ न कि यौगिक, इसलिये रामायण में सीता के आर्थ हल के नहीं हो सकते। हां de 
में शब्द रूढ़ि नहीं होते प्रत्युत यौगिक होते हैं, परन्तु इन इतिहासलेखकों कौ 
अनोखी चाल है fe चेद में इन्द्र, विष्णु आदि. यौगिक शब्दों को रूढि जानकर इन्होंने 
पुरुष विशेष बतलाया है, जहां कि पुरुष विशेष का अर्थ घट नहीं सकता | अच्छा . 
हम मेक्खम्युलर से quu हैं कि इन्द्र, विष्णु किस के पुत्र थे ? उनकी माता का नाम 
क्या था, उन्होंने कव विवाह. किया ? उनके सन्तान FATES? ये महाशय कदापि 
इन प्रश्नों के उचर दे नहीं सकते। जव कि यह ऐतिहासिक पुरुष ही नहीं तो इनका 
इतिहास मिलेगा कहां से.? आश्वयंमय लीला तो यह है कि जो रामायण आदि में 
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' प्रेतिहासिक पुरुष हैं sant ae कल्पित पुरुष बतलाते हैं । हां यदि कोई हम से पूछे 


कि रामचन्द्र के पिता साता का क्या नाम था, उस ने कहां शिक्षा पाई, किस से 
विवाह किया, किस प्रकार जीवन व्यतीत किया, तो हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते 
हैं। क्योंकि हम उनको पुरुष विशेष मानते हैं। एक स्थल पर कई .पश्‍चिमी विद्वान 
लिखते हैं, कि सीता को जी रावण लेगया उसके अर्थ यह हे, क्रि हल को पकः 
असभ्य पुरुष लेगया अर्थात्‌ कृषिविद्या लंका में गई! इस वात को पढ़ते हुए हमें 
आशचय होता है । 


$9*9999992 विदेशियों ने भारत के इतिहास को मोम का पुतला बना दिया 
<. भारतके प्राचीन इति लेजाते हैं 
$ हासके मुख्य दो १ है जिधर चाहते हें उधर खंच कर लेजाते हैं। बहुत उस में 


Qiu $ वैदिक, ब्राह्मण; उपनिषद्‌, सञ्ज, बुद्ध, पौराणिक इत्यादि समयः 
सराअवैदिक S विभागः कल्पना कर लेते हैं EDIT वे बतलाते हैं कि शतक 


$ क इतिहास m निश्वल्तिखितः समयः o 


$999 
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(१) बैदिक समय (२) बराह्मण DLE ICE LE 
(४) सूत्र ग्रन्थों का समय ( ५) बोद्धमत का समय (६) पुराणों का समय ओर 


कई भारत के प्राचीन इतिहास को निम्नखिखित रीति पर विभक्त करते हें: 


(१) वैदिक समय ( २ ) राजवृद्धि का समय जिसके अन्तर्गत उपनिषदे हैं 
(३) विद्यावृद्धि का समय जिसके अन्तर्गत दर्शनशास्त्र हैं ( ४) बौद्धमत का समय 
(x ) पौराणिक समय, परन्तु यथार्थ रीति से देखा जावे तो प्रतीत होगा कि भारतवर्ष 
के इतिहास के दो ही मुख्य भाग हो सकते हैं एक वैदिक समय दूसरा अवैदिक. 
समय, आगे वेदिक समय का ब्यौरा दर्शाया जा सकता हे और उसी रीति पर डावे. 
दिक समय अवैदिक समय का भी व्यौरा हो सकता है। 


एक मञुप्य के शरीर के अंग उपांग को हम उस से पृथक्‌ नहीं कह सकते | 
शाखा वृक्ष से भिन्न नहीं हो सकती | इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थ, उपनिषदे, उपवेद, 
ज्योतिष्‌, व्याकरण, दशंन इत्यादि सब वेद के उपवेद, अंग, उपांग, व्याख्यान कहलाते 
हैं । इसमें सन्देह नहीं कि यह सारे ग्रन्थ वेदां से पीछे बनाये गये, परन्तु यहद वेद की 
व्याख्या उसके मन्त्रों के व्याख्यान ओर उसकी विद्याओं के विस्तार करने वाले E 
इनका उद श्य वेदों के महत्व को स्थापित करना है यह वेदों के रक्षक हैं। इन aa 
E यदि शाखा की उपमा दें तो वेद इन का मूल है | इसलिये इतिहास को रीति से 
बेदिक समय से उस समथ का अभिप्राय लिया जा सकता है जिस में Raga 
ओर वेद की व्याख्यारूप अन्य चाहे चह उपनिषद्‌ हों वा सूत्र बनते रहे ॥ जो लोग 
समभते हैं कि ब्राह्मण, उपनिषद्‌, व्याकरण, दर्शन, स्मृति आदि ग्रन्थ स्वतन्त्र हैं, 


AI oa वने उस समय यं लोग वेदों के ज्ञान से बढ़ कर उच्च अवस्था को. 
निमू ल है । उपनिषद्‌ के अर्थ रहस्य अर्थात्‌ मूढ़ आशय 
RUNS आशय शम्‌ परमेश्वर की प्राप्ति कराने का t इसलिये 
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agia का चालीसवां अध्याय उपनिषद्‌ कहलाता है, जिसमें कि ब्रह्मविद्या का 
विशेष निरूपण है । वेदों के अनेक मंत्र जो ब्रह्मविद्या के विधायक हैं वे यथार्थ में उप- 
निषद्‌ संज्ञक हैं । उपनिषदों का मूल यजुवेद का चालीसवां अध्याय ही है और शेष 
नो उपनिषद्‌ उसकी व्याख्यारूप हैं | 


अर्थवेद--ऋग्वेद का उपवेद है, उसका अभिंप्राय अर्थविद्या के उन नियमों 
की व्याख्या करने का हे जो वेदों में पाये जाते = । 


० घजुवेंद--यजुवेंद का उपवेद है, उसका अभिप्राय उन नियमों और साधनों की 
व्याख्या करने का है जो कि युद्धसम्बन्धी वेदों में मिलते हैं । 


गान्धव॑वेदू---सामवेद .का उपवेद हे, इसका अभिप्राय वेदिक गानविद्या क्‌ 
व्याख्या करने का है। 


आयुर्वेद--अथवंवेद का उपवेद है, इसका उद्देश्य नाना प्रकार के कला कौशल. q 
अर विमान आदि यान तथा वैद्यक विद्या के नियमों की, जोकि. वेदों में मिलते हैं, ` 
. व्याख्या करने का है। 


` व्याकरण शास्त्र कह रहा. है कि में वेदिक शब्दां का चौकीदार हूं । ज्योतिषः 
निरुक्त, छन्द आदि शास्त्र एक स्वर से अपने आपको वेदों का अंग कह रहे हैं । दर्शन 
शास्त्र बड़ गौरव से यह मानते हैं, कि हम वेदों के व्याख्यान होने से उपांग हें । मनु- 
wafer आदि धर्मशास्त्र “प्रमाणं परमं श्राति।” की जयध्वनि करते हुए वेद को 
ओर सब मनुष्यों को लिये जा रहे हैं | कौन निष्पक्ष मनुष्य ऐसा हे जो यह कह 
सके कि जिस समय दर्शनशास्त्र बने उस समय वेदों से बढ़कर आय्यों ने उन्नति कर 
लो थो । वेद सत्य सिद्धान्तों के प्रतिपादक हैं, सत्य के ऊपर कोई क्या उन्नति कर 
सकता है ? यदि ऋग्वेद ने दर्शाया है कि अग्नि उष्ण है तो क्या वेशेषिक दर्शन 
उसकी पुष्टि नहीं करता ? क्या चेशेषिक दर्शन वेद्‌ से निराला कोई सिद्धान्त प्रचार 
करता है ? क्या योगदर्शन में कोई ऐसी विद्या है जिसका कि मूल अथवा बोज 
' चारों वेदों में न हो? जब यह बात नहीं हे तो फिर विदेशीय इतिहास्वेत्ताओ को 
' ` यह कल्पना कि वैदिक समय से उपनिषद्‌ का समय बढ़िया था और उपनिषद्‌ के 
समय से दर्शन शास्त्रों का समय उच्च था क्या सर्वथा निमू ल नहीं हैः ? क्‍या वर्तमान: 
समय-में सरकारी कबहरियों में जो हाईकोर्ट के निर्णय ( फैसलों.) से कार्यवाही 
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| 
होती है तो इससे कोई यह कल्पना कर सकता है कि हाईकोर्ट के जजों के निश्चय 
“पिनेलकोड” ( Penal code ) से अतिरिक्त हैं और हाईकोर्ट के जजों के अवधा 
रण का समय “पिनेलकोड' के समय से उच्च है । नहीं, प्रत्युत प्रत्येक बुद्धिमान्‌ यद्द 
जानता है कि “हाईकोर्ट” के जज “पिनेलकोड” को उपयोग में लाते हुए विवाद संवन्धो 
अपने अववाण्ण रूप लेख प्रकाशित करते हैं और जिस समय में कि “पिनेल- 
कोड” वर्तमान हो रही हे उसी समय में यह जजों के निश्चय प्रामाणिक साने जा 


रहे हैं । वास्तव में जजों के यह निश्चय “पिनेलकोड” के व्याख्यानरूप हैं । 


2९९९९७५९९३ जब तक सूर्य्यं विद्यमान रहता है और लोग उससे कार्म 
$ त ° © हेते हैं तब तक सूर्य का समय है । जब दीपक जल जाय और 
9९९९९९९५९. लोग दीपक से काम लेने लग. जावें वह समय दीपक का है | 
जब से अंग्रेज़ों ने भारतवर्ष में “पिनेलकोड” को राज्य-दंड पुस्तक माना है और जब 
तक Big इस पुस्तक को ऐसा हो मानते चले जायंगे तब तक “पिनेलकोड” का 
समय कहलायेगा । इसी प्रकार जब तक प्राचीन आर्य्य वेद को आदर्शज्ञान मानते 

` EX उसके अनुसार व्यवहार करते रहे और जव तक अपने व्याख्यानों में उसके विरुद्ध 
आशय को प्रकट नहीं करते रहे तब तक कां समय इतिहास के अन्दर “afew 
समय” कहलाता रहा | जव-आरय्यंजाति ने वेद्‌ के आदर्श को तज कर अपना आचार 
उसके विपरीत प्रारम्भ कर उसके स्थान में तंत्रमत, बौद्धमत, शङ्करमत, पौराणिकः 
मत स्थापन कर लिया तो हम कह सकते हैं कि श्रवेदिक समय का आरम्भ हुआ | 
बैदिक समय को यदि सूर्य की उपमा दें तो अवेदिक समय को हम दीपक की उपमा दे. 
सकते हैं । जब मनुष्य दीपक को चुका कर फिर सूर्य से काम लेने लग जाते हैं उस 
समय कह सकते हैं कि फिर सुर्य: का समय होगया, इसी प्रकार जब आसय्यंजाति वेद 
से विसुख हो गई, तब अवेदिक समय का आरम्भ हुआ। जब 'आय्यंजाति फिर अवैदिक 
ग्रन्थों को छोड़ कर वैदिक आचरण करने के लिये वैदिक आदश की शरण लेगी di 
इम कहेंगे कि पुनः वैदिक समय. का आरम्भ होगा। 
5 इतिहास मे भी वट पृथ्वी के नाना देशों के इतिहास में हम दो समयों के उदाहरण 
3 aA $ पाते E, इनको ही इतिहासवेत्ता, डाक एज ( Dark. ages 
अन्धकार का समय ) ओर एनलाइटेएड एज ( Enlightened age=warg, का. 


खमय ) वतलाते हैं:। जव ज्ञातियां कुकर्म से पीड़ित होकर दीनता को गराप्तः हो जाती, 
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हैं, उस सभय का इतिहास अन्धकार का इतिहास कहलाता है । जिस समय जां- 
तियाँ सच प्रकार की उन्नति में प्रवृत्त होती हैं, उस समय का इतिहास प्रकाश का 
इतिहास कहलाता है ] इसके अतिरिक्त ufus के अडुसार मनुप्य की, दो ही दशा 
होसकती हैं । स्वास्थ्य की और रोग की, अर्थात्‌ उन्नति. की ओर अधोगति - की d 
उन्नति की दशा सृष्टिनियम के अनुसार ( Natural or Vedic ) आचार व्यवहार का 
परिणाम होती है ओर अधोगति की दशा खष्टिक्रम के विरुद्ध ( Unnatural or 
Unvedic ) आचार व्यवहार का फल होती है । उत्तम अवस्था स्वाभाविक 
( Natural) अवस्था कहला सकती है ओर अधम अवस्था ऊत्रिम (Artificial) 
अवस्था कहलाने के योग्य है । हमें इस स्थल परर स्वाभाविक और कृत्रिम को सम- 
भने की आवश्यकता है | स्वाभाविक श्रवस्था में मनुष्य ale के नियमों के अनुकूल, 
जिन नियमों को कि उन्होंने स्वयं नहीं बनाया आचरण करते हैं ओर कृत्रिम अवस्था 
में उन नियमों पर चलते हैं जिनमें कि उनकी वनावट भी सम्मिलित है । रुजिम देशां 
यद्यपि स्वाभाविक दशा के केसी ही विपरीत adi a हो परन्तु. उसमें स्वाभाविक 
दशा का अंश तो अवश्य ही विद्यमान रहता है। यथा वृक्ष यदि स्वाभाविक वस्तु È 
तो चौकी कृत्रिम हे चोकी में काष्ठ विद्यमान है जो कि स्वाभाविक बना था किन्तु 
उस काष्ठ को विकृत करने से विशेष दशा उस काष्ठ की बनगई है । इसी बात कॉ 
हम एक और दृष्टान्त से सिद्ध कर सकते हैं। ad स्वाभाविक है ओर दीपक 
कृत्रिम | दीपक में अग्नि-अंश सूर्यं का ही है, परन्तु दीपक की ज्योति परिमित ओर 
au से रहित नहीं हो सकती | ad की ज्योति महान्‌ और रोग से .सवंथा रहित 
होती है । इसलिये सूर्य में काम करने वाला उन्नति-को प्राप्त होता द्वै परन्तु दीपक 
में काम करने वाला Sas विपरीत अधोगति को जा रहा है । 


- .तन्त्रमत, बोद्धमत, शंकरमत, पौराणिकमत, ये सब ऊत्रिम हैं ओर दीपक के 
समय हैं । इन सव को हम अवेदिकमत कह सकते हैं | इन सव. में तेज का अंश 
विद्यमान है: we uu से ये सवंथा रदित नहीं हैं। इसलिये जंब आर्यजाति वेदिक 
समय में थी तब इनका प्रादुर्भाव न था | HT इन अवेदिक समयों का आरस्भ हुआ 
तो कुछ अंश में वेदिक समय रहा और अधिक कर के Baten सभय वर्तमान 
हीगया । यदि : देदिक समय में आधंजाति सब प्रकार की उन्नति के शिखर पर थी तो. 
अवेदिक समय में यह पाताल की ओर गिरने लगी यहांतक कि रसातल तक पहुंच 
ग्रे | आर्यलोग Ap को ईश्वरीय ज्ञान ओर सत्यविद्या का मूल मानते हैं और सत्य 
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विद्या aa की नाई कृत्रिम नहीं होती । जब तक श्रार्यजाति वेद के स्वाभाविक सूयं के 
प्रकाश की सहायता से अपना आचार व्यवहार करती रहो तव तक यह safara 


रही, जब यह अचेदिक दशा में आगई तव यह अधोगति को प्राप्त होती गई | 


Seems RE > मिस्टर (बकल' से लेकर अनेक महाशयों,ने विशेष जातियों कौ 
है ति अथवा सभ्यता Z सभ्यता m इतिहास लिखे = Lua इतिहासों में यह दर्शाया 
EAST aor गया है कि जब कोई विशेष जाति उन्नति की दशा में होती है 
DO 60996 तब उस जाति में साइन्स ( 8।९०८९-ज्ञानकायड ) ओर 
आरं स. ( ^7४ऽ=कर्सकाएड ) का प्रचार होता है और लौकिक उन्नति के यही दो 
मुख्य साधन हैं । पारलौकिक उन्नति के साधन उपासना और ब्रह्मज्ञान होते हैं, जिन- 
का गौण रीति से वर्णन इस प्रकार के प्रचलित इतिहासों में मिलता है। हमें इस 
'समय:यह विवाद करना नहीं है कि किसी जाति की उन्नति के सम्पूणं साधन कितने 
-हो सकते हैं । यदि एक aes नियम भी किसी ager जाति की उन्नति के साधन 
'माने जायें, तो झो .उन में मुख्य एक साधन शिरोमणि हो सकता है उस शिरोमणि 
साधन का. नाम -पश्चिमीय भाषा में साइन्स और हमारी परिभाषा में ज्ञान है 
अथंवा- सत्यविद्या। आर्य स ( कर्मकाण्ड ) ज्ञान के विना नहीं हो सकता p उपासना | 
ज्ञान के विना नहीं की जा सकती.। सभा अथवा समाज की व्यवस्था विना ज्ञान के 
नही हो सकती। ma, Wag इत्यादि नाना प्रकार के उपयोगी साधन जो कि 
उन्नति के सोपान हैं, विना ज्ञान जीवित नहीं रह सकते | अतः सार यह है कि किसी 


जाति की उन्नति का मुख्य कारण सत्यविद्या अथवा ज्ञान ही है । 


` ५999५५५७५ | 
ज्ञान का इतिहास © ज्ञान क्या है ? यह प्रश्‍न स्वाभाविक हो उत्पन्न होता है 1 इस 


93२९९९९५४९ के उत्तर में हम कह सकते हैं कि ज्ञान शब्दार्थ के सम्बन्ध का 

नाम p ज्ञान की मीमांसा करते हुये हमें शब्दों और उनके अथो की ओर जाना | 
पढ़ता है, जहां शब्द है वहां ज्ञान है क्योंकि शब्द किसी अर्थ के बोधक होते हैं और | 
शब्द का अर्थ के सांथ सम्बन्ध हो का नाम ज्ञान हे । | 


bt 


इस विषय को पुष्टि न केवल ऋषि मुनियों के वचनों ओर शास्त्रो द्वारा ही हो 
Tal है, बल्कि मेकसम्युलर से विदेशीय भी इस विषय में हमसे सहमत हें। जब 
यह बात है तो हमें लोचना दे कि शब्द और उन के अर्थो का इतिहास क्‍या at | 
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क्योंकि ज्ञान का इतिहांस वास्तव में शब्द और अर्थ का इतिहास हो. सकता है। 
जव हम इस प्रश्न के निर्णय के लिये प्रस्तुत होते हैं, gre कहां से आया, तो हमें 
प्रथम यह सोचना चाहिये कि ज्ञान कृत्रिम है अथवा अकृत्रिम ? यदि यह कृत्रिम है 
तो मनुष्य इसको बना सकता हे और किसी ager ने ही स्वयं उत्पन्न किया होगा 
nf यह कृत्रिम नहीं तो यह ईश्वर की ओर से हो सकता है । सर्व शास्त्रकार मानते 
हैं कि ज्ञान कृत्रिम नहीं । सेक्सम्युलर ने “साइन्स आफ़ लेंग्वेज” ( The Science of 
Language ) नामी पुस्तक के प्रथम भाग में इस वात को स्वीकार किया है कि शब्द 
और अर्थ अथवा ज्ञान कृत्रिम नहीं | प्रत्येक दुद्धिमाद स्वयं विचार सकता है. कि. 
ज्ञान विना माता पिता अथवा गुरु से सीखे कभी प्राप्त नहीं होता ओर वे माता 
पिता आदि इसी प्रकार पूर्वज लोगों से सीते आये हैं । पूवज लोगों ने आदि ale 
के ऋषियों से सीखा होगा । उन ऋषियों ने आदि सृष्टि के समय ईश्वर से ही निस्सन्देह 
धारण किया होगा | इस विषय में अमेरिका के एक विद्वान्‌ डाक्टर टाल एम. डी. . 
इस प्रकार कहते हैं: 


“यद्यपि हमारे पिता पितामह प्राचीन समय से एक अथवा अनेक भाषा 
सम्भाषण करते हुये मर गये परन्तु कोई भाषा हमारे दायभाग में नहीं आसकती | 
कभी भी कोई उदाहरण एक बच्चे का ऐसा नहीं मिला कि जिसको विना पढ़ाये 
पढ़ना आगया हों, चाहे उसके भाता पिता आयुभर पढ़ते रहे हों । बच्चे विनां 
सिखाये बोल भी नहीं सकते । यद्यपि उनके माता पिता और उनके अनेक पितगण 
अनेक वर्षो से बोलते और Gar चले आये हैं। भाषा सीखने के लिये as प्रयत्न की 
आवश्यकता है. और इस वात को हम तव ही अनुभव कर सकते हैं जब कि हमें 
किसी भाषा के सीखने का अवसर मिले। “प्रोफ़ेसर बीनरमेन” इस वांत को सत्य मानते . 
हैं. कि सभ्य जातियों के बच्चे यदि जंगल में पाले जायं और मनुष्य का उन से मेल 
जोल न रहे तो ऐसी दशा में वे एक दूसरों के साथ बात चीत भी नहीं कर सकेंगे। 
` उन युवा और छोटी आयु बाले लोगों के विषय में बहुत कुछ कहा जाता s कि 

- जंगलों में जंगलीदशा में जीवन व्यतीत करते हुये पाये गये हैं और ऐसे दृष्टान्त समय २ 
पर गत शताब्दी तक जर्मनी, फ्रान्स, MATE और रूस में मिलते रहे हैं। इन सब 
के विषय में कहा जाता है कि वे जंगली पशुओं की सी बोली बोलते थे जिनके कि 
साथ वे मेल जोल करते रहे, परन्तु -उन में से एक भी एसा न पाया गया जो कि 


मनुष्य के सहश बात चीत कर सकता हो”? d o0 ; 
३ | 
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यदि हम वत्तंमान उन्नति का इतिहास खोजना आरम्भ करें तो भी हम ते भी इम ed 
स्थल पर पहुंच जाते हैं । इस समय भारतवषं अंग्रेज़ों से ज्ञान को, जोकि उन्नति का 
मूल है, धारण कर रहा है। ग्रंप्रज्ों नें इसी ज्ञान को रोम वालों से धारण किया था 
रोम वालों. ने. यवन लोगों से, यवनों ने मिश्रियों, अवियों, ईरानियों से । ईरानियॉ 
ने प्राचीन भारतनिवासियों से और प्राचीन भारतवासियों ने इस ज्ञान को किसी 
अन्य देशवासियों से नहीं ग्रहण किया था किन्तु ऋषि मुनियों से और उन ऋषि मुनियों 
ने वेदों से वेद ज्ञान का दूसरा नाम दे ओर वेद अर्थात्‌ आदि ज्ञान ऋषियों ने पर- 
मात्मा से ही ग्रहण किया था अतः सत्य ज्ञान की योनि परमात्मा है | 


^ 


meee tts जिसको सत्यविद्या कहते हैं उसी का नाम Eq सर्व शास्त्र 
सत्य विद्या का 

नाम Et © कार इस बात को जानते हैं “ठाकुर साहब गोंडाल” ॐ ने 
$$99999999 “आर्य्य आयुर्वेद का इतिहास” नामी पुस्तक में इस बात की 


पुष्टि की है, मेक्सम्युलर भी इस बात को इसी प्रकार स्वीकार करता है | 
“चेद्‌ के अर्थ क्या हैं ? उसके अर्थ विद्या के हैं” । 


वेद कौ विशेषता यही है कि यह सत्यविद्या है । वेद में कोई बात भूठ नहीं ; 
है वेद का एक २ वाक्य बुद्धिवूवंक है और जो २ बात बुद्धिपू्क होती है वह सत्य 
होती है । : 


वैशेषिक दर्शन के कर्त्ता महर्षि कणादजी वेद की इस विशेषता को इस प्रकार 

वर्णन कर रहे हैं जिससे सिद्ध होता. है कि वेद में,कदापि “मिथालोजी ” (My. 
thology ) मिथ्या कहानियां नहीं हैं जेसा कि पश्चिम के अनेक महाशय कल्पना 
/ कर रहे हैं । न कोई वेद में बच्चों को विलविलाहट है और न dare लोगों की लोला, 
जैसा कि मेक्सम्युलर आदि लिख रहे हें | महर्षि कणादजी का ae वाक्य यह है;-- 


बुद्धिपर्वा बाक्यकृतिवेंदे ॥ बै० अध्या० ५ | आ० २ | qo १॥ 
ब्राह्मणे संज्ञाकमेसिद्धिलिड़म्‌.) २ ॥ | 


* History of Aryan medicine by Thakur Shaib Sir Raié 
Bhagwant Singhji M.D., of Gondal 


T Physical religion by F. Maxmuller P, 56, VP 


———— 
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( अर्थ ) वेद में जो वाक्‍्यकृति अर्थात्‌ शब्दार्थं का सम्बन्ध है वह वबुद्धिवूवक 
हे. । ब्राह्मण ग्रन्य में संड्ाकर्म ( परिभाषा ) की सिद्धि का सिंग ( चिह्न) है॥ 


महर्षि कणाद के इस दूसरे सूत्र से पाया गया कि ब्राह्मण ग्रन्थ वेद नहीं है 
आर ब्राह्मण ग्रन्थों का काम वेदिक आशय के अनुसार विशेष करके परिभाषा ' 
स्थिर करने का]है | अतयत्र वेद के अर्थ सत्यज्ञान के सर्वसम्मत है और सत्‌ ज्ञान 
अथवा वेद ईश्वर की ओर से ही मनुष्य जाति के प्रथम पितरों को हृदय में शब्दार्थ के 
स्त्ररूप में प्रेरणा द्वारा मिला था यह बुद्धिमान्‌ स्वीकार करते हैं । 


९०९०४९४४९ एक मनुष्य यदि दुशाला पहिनले अथवा मलमल ओढले 
o चेद सवंदेशीय = 


2७१७११६ दोनों दशाओं में उसके स्वरूप में भेद नहीं आजाता | ज्ञान का 
स्वाभाविक वस्त्र वह वाणी है जो कि वेदिक शब्दों के रूप में विराजमान है, परन्तु 
यदि कोई इन शब्दों को आगे पीछे करके कोई विकत भाषा वनाले तो भी ज्ञान के ' 
स्वरूप को वह बद्ल नहीं सकता | तरु शब्द aa का वाचक है उसको बिगाड़ कर 
कोई “टी” वनाले तो बना सकता है परन्तु दक्ष के ज्ञान में कोई भेद नहीं आसकता। 


: हाँ इतना है कि उत्तम शब्द द्वारा खुगमता से ज्ञान उपलब्ध हो सकता है, ad 


शब्द्‌ द्वारा कठिनता से चिरकाल में वही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वेदों के शब्द 
आर अर्थ सर्वदेशीय हैं, सर्वभाषाओं में चेदिकशाब्द व्यापक हो रहे हैं । पृथ्वी के सर्व 
ज्ञानकांड में वेदिकज्ञान विराजमान है । जिन जातियों ने पूर्वकाल में उन्नति की थी 
उन्होंने वेद के आश्रित होकर ही की । जो वत्तंमान समय में उन्नति हो रही है वह भी 
वेद्‌ के आश्रय से ही उन्नत हैं । भावीकाल में जो उन्नति होगी वह भी वेद का आश्रय. 
लेकर ही होगी। वैदिकश्ञान सर्व देशों के लिये है, वेदिकक्षान के अनुसार आचार व्यवहार 
करने वाले किसी एक देश में नहीं हो सकते किन्तु सवं देशों में रह सकते हैं । वेद 
जब सत्‌ ज्ञान का नाम है तो निस्सन्देह मनुष्यमात्र के लिये है | जहां २ मनुष्य दे 
उसको वेद की आवश्यकता है | स्वाभाविक पदार्थ कभी एकदेशीय नहीं होते । सूर्य 


| | ` किस देश का है? पवन किस देश का है? यही उत्तर दोगे कि यह -सर्व देशीय हैं 
` इसी प्रकार वेद अथवा सत्य ज्ञान सर्व देशीय और सवहितकारी है। | 


“(Count वाचं EE LIE LE CALG KE Ka EA 


यह वेदवचन बतलां tat है कि वेद किसी एक पुरुष अथवा एक जाति के 
लिये नहीं किन्तु agerara के लिये ज्ञान सुर्यवत! है | 
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तिपि भारतवर्षं में जी इस समय आयंजाति पाई जाती हे इनके ' 
आदि सम्रय में eee आदि-पितर भारतवर्ष में नहीं रहते थे परंच जिविष्टप 
$e बेश म रह 9 (तिब्बत ) के उञ्चर्थल के रहने वाहो थे, न केवल यही, परंच 
पृथिवी के सम्पूणं देशवासियों के :आदिं-पितरों का आदिश तिव्बत ही था । जव 
तिव्बत देश में मनुष्यसंख्या अधिक होगई तो जिस प्रकार आजकल इङ्गलिस्तान 
आदि देशों से निकल २ कर लोग आस्ट्रेलिया आदि देशों में. जावसे हैं उसी प्रकार 
उन आदि आयो की सन्तान भारतवर्ष अवगहनस्थान ( अफ़ग्रानिस्तान ) आर्यस्थान 
( इरान ) चीन, हरिवषं ( यूरोप ) पाताल ( अमेरिका ) अजप्त (इजिप्ट ) देश पाली 
स्थानं ( पेलेस्टाइन ) siena ( अरवस्थान ) यवन ( यूनान ) शर्मन देश ( जर्मनी) 
“पवित्र खंड ( स्विटजरलेंड ) घेजुमार्ग ( डेनमाक ) सुयोधन ( स्वीडन ) नारावज 
( नावं ) आर्यखंड s ( आयरलेंड ) आदि स्थलों पर वसी और अपने साथ वेद और 


वैदिक आचरणों को लेगई । 


भारतवर्षाय वत्तेमान आयो के पितर जव अपने भाइयों से बिछड़ कर इस देश 
भे बसने को आये तो उस समय इस देश में पहिले से और कोई मनुष्य पाये न जाते 
थे | उन्होंने ही आदि सृष्टि के समय से इस देश को आनकर बसाया, परन्तु इस विषय 
में “मेक्सम्युलर” “लेथविज” “इन्टर” आदि महाशयों ने कल्पनाझो के पुल वांध कर! 
खड़े कर दिये हैं और जहां तहां अपनी पुस्तकों में लिख रहे हैं कि उस समय द्स्यु 
जाति भारतभूमि में विराजमान थी । मेकसम्युलर महाशय को यह जानना चाहिये 
कि आये, दस्यु यह दो जातियां गुण, कर्म, स्वभाव से सर्व देशीय हैं । धर्मात्मा पुरुषों ' 
कां नाम सत्ते देशों में आये और दुष्ट पुरुषों का नाम सर्व स्थानों में दस्यु है परन्तु 
मेक्सम्युलर एसा क्यों माने ! उनको तो इस वात के सिद्ध करने का पक्ष लग रहा है 
धक झारत'वर्षीय आवं दस्यु लोगों से लड और उन्होंने अत्यन्त करता की | उन्हें तो 
यह सिद्ध करना है कि भारत के प्राचीन पितगण क्र थे परन्तु किसी ने सच कहा 
2 a जादू वह जो शिर पर Ash वोले, सच अन्त को निकल ही जाता है। यदि 
मेकतप्र्युलर इस बात पर wg होते तो कभी कहीं पर ऐसा न कहते कि आदि ale 
__ के ससय थोड़े-दी..मजुषष्यं उत्पन्न. हुये थे--और et Raga गये प्रत्युत पेसा लिखते 
कि आदि af के समय हो सवं देशों में मजुष्य उत्पन्न होगये और वर्तसान ससय की 


x OSES SS Sie cma os O OA = - 
^p * 


ॐ इन शब्दों की मीमांसा के लिये निम्नाजिखित Sum Wr. a 
(1) Bible in India, (2) Scienco of language Vol I. (3) Asiatic Researchos, 
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तरह उनकी संख्या थी | आर्यावर्चीय प्राचीन आयो को क्रूर सिद्ध करने के लिये उन्होंने 
qz aga की कि भारतवर्ष में पहिले से ही आर्यजाति से भिन्न पक स्वतन्त्र- 
जाति भील, गोंड, संथाल आदि नाम से विराजमान थी परन्तु जव स्वयं इस प्रश्‍न 
का उत्तर देने लगे कि आदि ale के समय पर अनन्त पुरुष हुए थे अथवा अनेक 
तो उस समय इस वात को भूल गये | हम उनका परस्पर विरोध उन्हीं के शब्दों से 
दर्शाना चाहते हैं वह लिखते हैं किः 


“हमें इस बात के चिन्तन करने का अधिकार हे कि करोड़ों मनुष्यों के 
होजाने से पहिले थोड़े ही ager थे, आजकल हमें बतलाया जाता है कि यह कभो 
नहीं होसकता कि पहिली पहल एक ही मचुष्य उत्पन्न हुआ हो। एक समय था जब 
कि थोड़े ही आदि पुरुष और थोड़ी ही आदि स्त्रियां उत्पन्न हुईं थीं  ।. मेक्सस्युलर 
मरण पर्य्यन्त इस वात को मानते रहे हैं और उनके लेखों-से यह बात पाई जाती है. 
कि “वह मनुष्य जाति को आदिशुद् एशिया (Asia) में किसी स्थल पर मानते हैं” जब 
यह वात है तो इम विस्मित हैं कि मेक्सम्युलर के किस लेख को सच्चा ओर किस 
को झूठा सममे ? यदि उनकी यह बात सत्यं है कि आदि सृष्टि में अनेक पुरुष इये 
नकि अनन्त और साथ ही एशिया के किसी स्थल पर मनुष्य जाति का गृह था तो 
इंम नहीं समझते कि फिर उनकी और उनके सहयोगियों की. यह कल्पना केसे ठहर 
सकती है कि seat के भारतवर्ष में आने से पूर्व ही एक दस्यु नाम की जाति यहां 
रहती थी इसलिये मेक्सम्युलर आदि महाशयों.की.यह कल्पना निमू ल.है कि भारतः 


, ` वषं में आयो के आने से पूर्व कोई बसता था.। 


$ १९५४ 3 तत्र शरीरं द्विविधं योनिजमयोनिजब ॥ ५॥ 


होती है 
१,३६६ १ (Node अ० 2 | आ०२ । सू*५) 
इसकी व्याख्या गोतमजी ने प्रशस्तपाद में इस प्रकार TS ` | 
तञ्जायोनिजमनपेद्चितशुक्रशोणितं देवर्षीणां शरीरं धमावेशेष- 
'सहितेभ्यो5णुभ्यो जायते ॥ 


# Chips from a-German Workshop Vol. I, P. 237. Essay on 
«Classification of mankind” by F. Maxmuller 
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इन वचनों में अमेथुनो ale का यह निवंचन किया है कि जो सृष्टि vau 
के संयोग के विना हो | यजुबेंद के- पुरुषसूक्त से यह वात सिद्ध होती है कि आदि मे 


aT ने ही मजुष्य ऋषि आदि रचे | यथा- तेन देवा अयजन्त साच्या SEN- 
यश्च ये. TYo अ० ३१ | मं० 8 # I 


_ बुद्धिमान पुरुष भी अपने विचार से इसी सिद्धान्त को पुष्ट करते हैं मद्रास 
हाईँकोर के | जज टी. एल. स्टेज महाशय ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ २७ पर इस 
बात को स्वीकार किया है कि आदि सृष्टि अमेथुनी होती हे और इस अमेथुनी सृष्टि 
मे उत्तम सुडोल शरीर बनते हैं । "i 
999999909 
$ आदि आये का ९ “हारमोनिया” नामी पुस्तक के भाग ५ में अमेरिका के विद्वान 
ह बत ब AMA डेविस, जरमनी के प्रोफेसर ओकन (Oaken) कौ साक्षी सहित 
इस बात को प्रतिपादन करते हैं कि यतः हिमालय सब से ऊ'चा पहाड़ है इसलिये 
आदि सश्टि हिमालय के निकट ही कहां पर हुईं होगी | हिमालय के निकटवत्ती देश 
को इसलिये आदि आयो का गृ बतलाया जाता है कि जिस समय यह प्रथिवी वन 
कर तय्यार हुईं होगी उस समय पहिला स्थल जो इस पर प्रकाशित हुआ होगा वह 
वही हो सकता है जो इस समय सब से ऊंचा पहाड़ हे इसलिये उस WS पहाड के | 
निकट के स्थान ही ager के रहने के योग्य होंगे | 


344 


$09990999 
2५०६०७७ जो आय्य कि तिब्बत से आनकर इस देश में बसे वे अपने 


$ समय के नियमों ५ साथ वेद और वैदिक] आचरण लाये और अपने पुरुषार्थ 
9999099099494 दारा उन्होंने न केवल इस देश को ही बसाया किन्तु कई द्वीप 
दीपान्तरों को भी आवाद किया और पीछे विजय करते रहे । उनमें जो दुष्टकर्म के 
कर्ता होते थे उनकी आयं जोति ( नेशन ) से पतित हो जाने के कारण दस्यु कहलाते 
थे और जो दस्युकुलोत्पन्न श्रेष्ठ आचार करते. थे उनको वे आर्य बना लेते थे उनकी 

~ * सृष्टिवेज्ञान नामी पुस्तक Hae विषय विस्तारपूर्वक सिद्ध किया गया है | zs 3] 
मिलने का पता--जयदेब TZA बड़ोदा | 


- { The Development of creation on the Earth P. 27 by Thomas 


Lumsden Strange, late Judge of the High Court Madras (-Trubnet 
& Co., London.) : 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


p————À o 


= 
v. 


"Y 
Ei Laisser tart et 


Digitized by Arya SG धात 4०, Chennai and eGangotri २३ 5 


Ann nnn 


rns 


VIII 


लौकिक और पारलौकिक उन्नति का मूल वेद था और वेद के उपदेश के अनुसार 


उन्होंने यत्न करते हुए आर्यावर्त को जगद्गुरू और पृथ्वी के चक्रवत्तीं राज्य का केन्द्र 
चना दिया था । इस समय हम मोटे मोरे,कुछु नियम लिखते हैं. जिनको कि मानने 


अर जिनके अनुसार आचरण करने से उन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि 
की at 


द्वा खुपणा सयुजा सखाया समानं gu परिषर्बजाते | तयो 
रन्यः 1पप्पल स्वाहुत्यनरनन्नन्यी अभिचाकशीति ॥ We. Wo १ | 
Wo १६४ | wo २० ॥ 
$ दिये समय S883 इस वेदवचन के age 3 आर्य मानते थे कि ईश्वर, जीव 
ईश्वर और प्रकृति 2 cafe तीन अनादि सत्ता हैं और यह कि जीव और पर- 


$ का ज्ञान थ 
$990999090496 मात्मा दोनों चेतन हैं जीव स्वतन्त्रता से फर्स करता हुआ 


, प्रकृति के भोगों को प्राप्त होता है ओर ईश्वर कर्मा के फलों को न भोगता हुआ 


सवंत्र व्यापक हो रहा और जीव के कमों का फल देरहा है ।- आर्य लोग जानते थे 
कि जीव के कर्मो का फलप्रदाता और ufu का निमित्त कारण अनादि पूजनीय एक 
परमात्मा है । इस सिद्धान्त को आधार बनाकर वेदों के उपदेशानुसार, जो कि वास्तव. 
में ईश्वर की आज्ञा है, उन्होंने सामाजिक व्यवस्था, वर्णाश्रमव्यवस्था, यज्ञ, कला- 
कोशल आदि महान्‌ धर्भ-कार्यो को सिद्ध कर दिखाया था | 


$9 
$ Ben. qt $ कौन नहीं जानता कि ज्ञान, कर्म आदि का आधार ईश्वर से 


iis लित $ उतर कर मनुष्य-समाज ( नेशन) अथवा जाति होती È 
BGO कक की डक ९ आर्यो को वेद का उपदेश इस विषय में बतला रहा था कि 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र मिलकर आरयंजाति को बनाते हैं और इस जाति में. 
वहौ प्रविष्ट हो सकता है जो वणंधर्म (Duty) पर आरूढ़ हो ( देखो कग्वेद मं० १। 
SE ५१ मं० ८) | जो वर्णधर्म ( Duty ) के योग्य नहीं -है और जो कमाकर निर्वाह 
नहीं करना चाहता केवल लूट मार से पेट भरता है वह अधर्मात्मा मनुष्य दस्यु | 
पूवाक्क जाति ( नेशन ) के चार भाग आपस में ऐसे मिले जुले रहते थे मानो कि एक 
शरीर के चार अंग हैं | सुख, दुःख, हानि, लाभ, हर्ष, शोक, सब में यह चारों वर्ण 
एक थे । ब्राह्मण का मुख्य काम सब को उपदेश तथा शिक्षा देना था, क्षत्रिय का . 
काम सब के लिये युद्ध करना और न्याय द्वारा सब को रक्षा करना था, वैश्य का 
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- काम सब के लिये कमाना और सब को धन बांडना था, AT का काम सव को सेवा 
करना था । चारों चणो के इस निकट सम्बन्ध को वे लोग वर्णव्यवस्था # कहते थे।, 
उन को यज्ञवेंद के ३१ अध्याय का ग्यारहवां मन्त्र वतला रहा था कि वर्णव्यवस्था 
तब ही पूर्ण उन्नत अवस्था में समकनी चाहिये जब कि प्रत्येक वर्ण अपने आप को | 
आर्यजातिरूपी एक महान्‌ शरीर का एक एक अंग AAMT करने लग जावे | 


wenn 


९९९९९९९९९ आर्यं लोग यजुवेद अध्याय ३६ के मंत्र १८ की शिक्षानुसार 
$ m म ॐ हदय से चाहते थे कि हम पृथ्वी भर के सर्व मजुष्यों. और 
$ और परोपकार & ao चाहते थक हेम एथ्वा भ च मजु 
$999999999 प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देख अर वे सम्पूणं Hur तथा 
प्राणी हमको मित्रवत्‌ जानें। प्रेम का राज्य सर्वत्र फैले और सवं मजुष्यजाति ' 
आनन्द मंगल से जीवन व्यतीत करे, इस वेद-वचन के अनुसार वह न केवल मजः 
ष्यमात्र से ही प्रेम करते थे परंच पशु पत्ती की भी हिंसा नहीं करते थे प्रेम की महिमा का 
Guat से उनको वैदिक उपदेश मिल रहा था फिर क्यों न वे प्रेममय और दयावान्‌ होते! 
399002 092% घर्णाअमव्यवस्था का स्थिर और जीवित रखना कुछ qud 
2.७७७७५७ और साधारण काम नहीं परंच .परम धर्म है । आयाति 
के azai लोगों को एकमत होकर विचरना और सबको भ्रातृभाव से देखना, मिल” , 
कर एक दूसरे की रक्षा करना, मिलकर व्यवहार करना, मिलकर भोगों की सामग्री 
को प्राप्त होना, मिलकर विद्या की वृद्धि करना, मिलकर दुष्टों को दणड देना, मिल 
कर गरुकुल में विद्या का दान देना, मिलकर संवाद करने और मिलकर एक दूसरे को 
मोचधाम तक लेजाना यह सव परम धर्म के कार्य हैं । मजुष्यों को मिलाने और इकट्र 
करने का यदि पहिला साधन प्रेम है तो इस प्रेम और संगति की रक्ता करने वाला 
दूसरा साधन सत्य है । यदि व्यवहार में सत्य नहीं, यदि वाणी में सत्य नहीं, यदि 
मन में सत्य नहीं तो समाज नष्ट WE होजाता हे । सत्याचरण सभा, जाति, समाज, | 
व्यवस्था आंदि की स्थिति का दूसरा साधन है और इन साधनों पर sm लोग 
ऐसे weg थे कि चाहे सर्वस्व नष्ट होजाय परन्तु प्रेम और सत्य को वह छोड़ नहीं 
सकते थे | इन साधनों को छोड़ने वाला सुसाइटी की हिसा करता है, हिंसा जैसे 
` महान. पातक का भागी वह पुरुष होता है जी प्रेमपूर्वक सत्य व्यवद्दार नहीं करत! 
वही aka की सिद्धि करता है वही खुसाइरी को स्थिर रखता है जो प्रेम तथा 


Ede 
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सत्य पर neg है | उन प्राचीन आयी चे GA पूछो तो प्रम ऑर सत्य का ब्रत 
› धारण किया हुआ था और यही कारण है कि वे अक्षय वन व्यतीत करतें 
थे | खुसाइटी की आचस्था ऐसी उत्तम बनाली थी कि उनको Aire ञोवनफल कें 
प्राप्त. करने का aI. Guat से मिलता था | उन परोपकारी आयां को यह भली 
प्रकार विदित था कि समस्त व्यवडारों की. सिद्धि के लिये खत्यत्रत - होना आवश्यक 
है, उनको यजुर्वेद अध्याय प्रथम का पांचवां मंत्र सत्य के बत धारण करने का उप- 
देश दे रहा था | यदि हम उन नियमों को केवल गिनाते हुये चले जायें जो कि प्राचीन 
Seat ने वेद से धारण किये gx थे तो एक ग्रन्थ में डनकी विस्तारपूर्वक सूची आः 
खकती दै । पुरुपार्थ को प्रारब्ध से उत्तम मानमा, पंचमहायशज्ञों का करना, नाना घकार 
के कला-यंत्रों का निर्माण करना, आश्षमों को'मीक्षथ्राम का मार्ग बनाना, ज्ञान, कर्म, 
` उपासना और विज्ञान से,पूरित होकर आत्मा में निराकार ब्रह्म का दर्शन करते हुये 
झुक्ति पाजाना उनके महान्‌ जीवन के Sq शय होते थे मञ॒प्य को जन्म से लेकर मरण 
qaia मुक्ति पाने के सिये जो जो साधन करने चाहिये उनका ज्ञान चारों वेदों में दिया 
हुआ है । सांसारिक और आत्मिक उन्नति ager इनके आसार पूर्णता से कर 
सकता है । ऋषि; सुनि वेदों को सर्व सत्यविद्याओं का भरडार मानते आये हैं, विदे- 
शीय विद्वान्‌ जिन्होंने कि वेदों को स्थूल दृष्टि से पक्षपात रखते हुये देखा हे वे भी 
वेदों मैं नाना विद्याओं के होने की साक्षी दे रहे हैं | हम संक्षेप रीति से विंदेशियां की 
ert इस विषय में लिखकर फिर “वेदिक समय” का वर्णन करेंगे । 


“कपड़े दुनने का वर्णन ऋग्वेद ( # २, ३, ६ ) में हे और ताना पेटा उसी 
' विधि पर gaat वतलाया गया है जैसा कि वर्तमान समय में होता हे, बढ़ई at 
[o .काम लोग उत्तमता से जानते थे और ऋग्वेद (3 ३, ५३, १६ ) में गाड़ियों और रथों 
' “के बनाने का विधान है । लोहे, सोने और अन्य घातुओं के उपयोग में लाने की विद्या 
` -उत्तमता से विद्यमान थी” । 


O OPREL ६, ५) में लोहार के काम की विधि पाई जाती है और ऋग्वेद 
QE ६, ३, ४) में खुनारो के लिये सोना पिघलाने का विधान है। ऋग्वेद के मण्डल 
१ सूक्त १४० WT १० तथा मण्डल २ सूक्त ३६ मन्त्र ४ में ओर मणडल ४ um ५३ : 
E Sea के लिये कवच ( ज़िरहवक्कर ) पहिन कर जाने का विधान हे । 


A 
EX ( विवरण ) पिला ae मंडल का, दूसरा सूक्तका आर तीसरा मंत्र का बोघक समझते] 
E 3 
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n मणडल २ सूक्त ३४ मन्त्र ३ में खुनहरी खोदों का वर्णन है अर ऋग्वेद मंडल ४ | 

क्त ३४ मन्त्र ६ में कन्धों और सुजाओं के लिये कवच पहिनने का विधान है । छठे | 
मंडल के am ४६ मन्त्र ११ में तीरों के नोकदार परों का वर्णन है और इसी सुक्त 
के २६ ब २६ मन्त्रँ में संग्राम के लिये रथों और ढालों का वर्णन है। मंडल २ सूक्त 
४१ के मन्त्र ५ में उत्तम मकान बनाने का विधान है” 


^. 


Crea ४ सूक्क ४ के मन्त्र १ में राजपुरुषो के हाथियों पर सवार होने का 
विधान है, ऋग्वेद मरडल ४ के सुक्त ५७ के पहिले आठ मन्तरं में विस्तारपूर्वक 
कृषिविद्या का उत्तम विधान है और ऋग्वेद मएडल १० के um १०१ के तीसरे, चौशे 
पांचवें, छुठे, सातवें मन्त्रों में HT और हल की सामग्री बनाने तथा बीज बोन इत्यादि 
क्षिविद्या का विधान है। मण्डल १० UM २४ के मन्त्र ४ में कूए बनाने की विद्या 
है और मएडल १० सूक्क ६३ के १३ मन्त्र में कूण से पानी निकाल कर खेतों में सिंचन 
करने की विद्या है । मणडल १० Gm ६६ के मन्त्र ४ में नहरों से खेतों में पानी पहुंचाने 
को विधान: मिलता है मएडल ४ सूक्त २७ के मन्त्र २ में सोने का सिक्का वरतने का , 
विधान पाया जाता E और मण्डल १ सूक्त २५ के मन्त्र ७ से समुद्रों में जहाज़ चलाने | 
को विद्या & | मएडल ४ सुक्त ५५ के मन्त्र ६ में धन उपाजन करने के लिये विदेशों c 
जलयात्रा करके जाने की विधि By .. . . f 


इस प्रकार विदेशियों के उद्धत वाक्य इतिहासों में मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता 
है कि वेदों में नाना विद्याओं का विधान विदेशी भो स्वीकार करते हैं । 
9999999996 | 
$ वैदिक समय का 2 वेदों की विद्याओं को गिनाना इस समय हमारा काम नहीं है 
महत्व 
055 0५5 tes इसलिये हम इस विषय पर अधिक लेख करने की आवश्यकतां . 
नहीं समभते | अब हम दर्शाना चाहते हैं कि वेदिकक्ञान-को आदश माननेवाले : 
sata केसी विचित्र और अनुपम उन्नति की थी । आदर्श को देखकर जी. 
पुरुष घर को आदर्शरूपी चित्र के अनुसार बनाता है वह स्तुति के योग्य है | सम्पूर्ण 
ज्ञान, उपासना और विज्नानकाएड का चित्र ( नक्शा ) मानो aq हे पर जिव 
पुरुषों ने इस चित्र पर दृष्टि रखते हुये इसके अनुसार शारीरिक और आत्मिक उन्न 
fret गह, बनाये मलुष्यजाति में उनकी महिमा महान्‌ रहेगी । ईशवररचित di 
को लेकर जो किसान हल चलाकर खेत बोता श्रौर Geel मन अनाज उत्पन्न 
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| राजा और प्रजा का पेट भरता है उसका पुरुषार्थ सराहनीय हे इसी तरह पर वेदों. 
से नांना विद्याओं के वीज लेकर चारों वर्णी के स्त्री पुरुषों ने उनका विस्तार किया 
आर उस विस्तार का चिह्न पुस्तकाकार में आने वाले मनुष्यों के लिये छोड़ गये । 
वेदिक समय एक मनोहर उद्यान के सहश हमारे ज्ञान-नेत्रों के सन्सुख उपस्थित हो 
रहा है। इस वाग का एक एक वृक्ष सुन्दर सुगन्धि देता हुआ आकाश से बातें कर 
रहा है । इस उद्यान के सुन्दर लहलहाते पत्ते, मीठे फल और रंग बिरंगे फूल . 
व्याकुल हृदयं को शान्ति और नवजीचन प्रदान करने वाले हैं| इस उद्यान के एक 
कोने में कई एक ब्रह्मषि जीवन्मुक्त as इये ब्रह्मविद्या के पुस्तक रच रहे हैं जिनका 
कि नाम उपनिषद्‌ है । इन उपनिषदों को पढ़ने से PITA शान्ति को प्राप्त होते 
हैं, शोक आर भय के समुद्र से पार होने के लिये अत्मा नवीन बल धारण करता है। T 


“दाराशिकोह” और “शोपनहार” से विद्वान और महान्‌ पुरुष उनकी महिमां 
गाते हुये नहीं थकते | प्राचीन ब्राह्मणों के यह पुस्तक, जो कि उन वेदिक समय में 
वेद के आश्रय से लिखे, आजतक ब्रह्मविद्या के शिरोमणि और अपम पुस्तक हैं । कयां 

' पृथिवी पर कोई पुस्तक धर्म विषय में ऐसा विद्यमान है जो इन उपनिषदों का लग्गा 
^ खा सके । मेक्सम्युलर और शोपनहार तथा स्वदेशीय और विदेशीय सम्पूणं विद्वान 
[ एक स्वर से कह रहे हैं कि ब्रह्मविद्या के अनुपम ग्रन्थ उपनिषद्‌ हैं । काम से कारी- 
गर की महत्ता का अनुभव होता है । जब हम कहते हैं कि YE UE अत्यन्त सुन्दर 
बना है तो इससे यह भी पाया जाता है कि इसका बनाने वाला भी अत्यन्त चतुर और 
बुद्धिमान्‌ था | जब पृथिवी के विद्वान्‌ इस समय इस बात को अङ्गीकार करते हैं कि. 
ब्रह्मविद्या में उपनिषदे अनुपम हैं तो क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वे ऋषि: 
जिन्होंने ६ उपनिषदे # यजुवेंद के चालीसवे अध्याय की व्याख्या में लिखीं वे सचमुच 
जीवन्मुक्क औरअलु पम पुरुष थे। कोई यह न सममले कि वे ऋषि जिन्होंने कि उपनिषद्‌ 
| लिखों केवल अन्धे भगत ही थे औट पदार्थविद्या तथा नाना प्रकार की सांसारिक 
| विद्याओं से शून्य थे चे चारों चेदों के विद्वान सम्पूर्ण शास्त्रों के वेत्ता और Hearst 


# (विवरण) उपनिषवें १० हैं (१) ईश (२) केन (३) कठे (४) m (४) सुरडक 
(६) सास्डूक्य (७) ata (=) तैत्तिरीय (६) छान्दोग्य और (१०) बृहदारण्यक | इंशोपनिषंदू 
वास्तव में agda का ४० वां अध्याय है, केवल एक दो शब्द बदले हुये हैं इसलिये यदि 
इंशोपनिषद्‌ को यजुर्वेद का ४० वां अध्याय कहें तो उचित है शेष ३ उपनिषद्‌ उस ब्रह्मविद्या क! 


| निरूपण करेनवाली हैं जो कि यजुर्वेद के ७० वें अध्याय में बीजवत, है ॥ 
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शल और नाना प्रकार के यंत्रादि बनाने में प्रचीण थे और जहां we सांसारिक, 
विद्या जाकर समाप्त होती है वहां ब्रह्मविद्या का आरम्भ होता विद्या का आरम्भ होता हे. इसलिये चे सवं 
विद्यानिधान थे | कठोपनिषद्‌. में जो नाड़ियों की-गणना दष्टान्त देने की रीति से कपि. 
ने की है उसको पढ़कर कई विद्वान्‌ ऋषि के आयुर्वेद से विज्ञ होने का निश्चय करते 
हैं। ऋषि नारदजी का जो वर्णन आता है वह यतलाता है कि नारदजी चारों वेदां 
के जानने वाले और शह्विद्या, आयुर्वेदिक विद्या तथा नाना प्रकार के कलाकोशल 
में प्रवीण होकर Tega से निकले थे परन्तु शोकसमुद्र के पार होना चाहते थे इस- 
लिये वह त्रह्मवेत्ता ऋषि की शरण में गये, जिसने उनको ब्रह्मविद्या का उपदेश और 
ब्रह्म के साक्षात्‌ करने की विधि eats) जिस तरह आजकल विद्याकोप नामी ver 
"एनसांइकलोपीडिया” ( Encyclopedia ) में जिस Brem का वर्णन होता हे उसका 
सारगर्भित इतिद्ास भी पहिले दिया जाता है इसी प्रकार ब्रह्मविद्या के इतिहास को 
भली प्रकार मुएडक उपनिषद्‌ के पहिल्ले वचनों में दर्शाया गया È । कठ उपनिषद्‌ में 
यम ऋषि ने जव नचिकेता को कहा है कि सुन्दर नानाप्रकार के सुरीले बाजे, शीध 
गमन करने वाली गाड़ियां और नाना पकार के सांसारिक ऐश्वर्य की सामग्री को, जो किं 
वहां पर गिनाई गई है, तू मुझ से मांगले परन्तु ऐसा कठिन पशन न कर | ऋषि के इन वचनां | 
से at बातें सिद्ध होती हैं एक तो यह कि ब्रह्मविद्या मदान्‌ कठिन विद्या है द्वितीय 
इतिहासवेत्ता इन वचनों से यद आशय निकाल सकता है कि जिस समय में यम ऋषि ( 
नचिकेता को सांसारिक पदार्थों की यह नामावली सुना रहा है.उस समय में ada 
अमेरिका से अधिक नहीं तो उसके समान भौतिक फऐश्वय्यं इस भारतभूमि में गढ 
स्थियों के यहां अवश्य उपस्थित होगा जिसको कि नचिकेता प्रत्यक्ष देख सकता होगा। 
यदि कोई भूजोलविद्या ( Geography ) को इन उपनिषदों से संकलन करना चाहे 
तो कर सकता है। इस प्रकार का दृष्ठान्व, कि जिस प्रकार यातरी पूछते पूछते गान्धार 
पहुंच जाता है, वतला रहा है कि गान्धार में प्राचीन आर्यो का आना जाना था, 
नंदियों के समुद्र में गिरने और नामरूप के छोड़ने के कई दृष्टान्त भूपृष्ठंविद्यां के उदा'' 
हरण हैं | खाये हुये अन्न से क्या क्या धातु बनते हैं और भौतिक मन अन्नसे पुष्ट होतां. 
BE यह वे वैद्यक की an बातें हैं जिन तक कि adaa समय के घमं डी पश्चिमी वैद्या 
का अभी गमन भी नहीं हुआ। युद्ध के अलङ्कार, रथों के दृष्टान्त, हवन का वर्णन इत्यादि 
बात बतलाती हैं कि उपनिषद्‌ वेत्ता ऋषियों के समय में आयो ने वेदों से ये सब बातें कर्म 
द्वारा सिद्ध करली थीं। बिजली को विद्वान्‌ दो प्रकार की मानते हैं इसको प्रश्‍नोपर्नि 
षद्‌ में प्राण और रयि के नाम से दर्शाया है । वे ऋषि कि जिन्होंने इन उपनिषदों की 
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सम्पादन किया उचकी बिद्या और महत्व का अछुभव करना आजकल के इन्द्रियाराम 
आर स्थूलदशो पुरुषों से कोसो दूर है । एक उपनिषदू वतलाती है कि जिसको ब्रह्म- 
ज्ञान होजाता है उसके हृदय की गांउ अर्थात्‌ अविद्या नष्ट होजाती है, उसके Ga- 
संशय निवृत्त होजाते और वह Sa होजाता È क्या ED पृथ्वी पर कोई 


विद्वान्‌ ऐसा उपस्थित है जो कि सवं विद्याओं को निर्धान्त जानता ही अर्थात्‌ Sd- 


संशयों से रहित हो, यही उत्तर मिलेगा कि बिना पूर्ण योगी और पूणं ऋषि के कौन 
हो सकता टै ? Tar ऋषि यदि आजकल हमारे रामने हो तो हम आश्‍चर्य के सागर 
में ga जाते हैं, परन्तु उस समय भी महान विद्वान्‌ मंत्रदृष्टा और ब्रह्मवेत्ता ऋषियों 
के आगे जिज्ञाखु नम्नभाव से झुकते थे । मु डक उपनिषद्‌ के अन्त में वह ऋषि, जिस 

= ज्ञात ENT >. ने a >. वि cerit oe vui र्था q 
को ब्रह्मज्ञान होंगया है, अपने सुख से कह रहा हे कि नन, त्राथन्य, sr: 
ऋषियों को नमस्कार हो, आजकल के लोग एक दो विद्या के विषयों को ही कठिनता 
से जानते हैं परन्तु वैदिक समय में ऐसी उन्नति पर आय्यंजाति पहुंच गई थी कि उसमें 


अनेक Sarge ्हमवेत्ता सर्ब विद्याओं के निधान ऋषि महषि होते थे। 


वैदिक समय में यदि केवल ६ उपनिषदे ही वनी होतीं तो भी इस समय को 
हम अनुपम कह सकते थे परन्तु अनेक विद्याओं में ऐसे ऐसे ही अनुपम पुस्तक इस 
समय में वने कि जिनकी तुलना हो नहीं सकती | - T. EAE 


आओ हम ब्राह्मण ग्रन्थों की और दृष्टि दें जी कि ऋषियों के वेदों पर साररूप 
से व्याख्यान हैं । ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ, यहद चार ब्राह्मण ग्रन्थ हैं इनका 
सुख्य उद्देश्य कणादजी e anre नाना विद्याओं आर कर्मा की परिभाषा रचने 
का परिभाषा वनाना कोई सहज काम नहीं है । “ कारलायल.” ( Carlyle ) 
dà विद्वानों के विषय में पश्चिमी विद्वान कहते हैं कि भाषा उनके.आणे हाथ बाधे 
खड़ी रहती थी परन्तु अंग्रेज़ी भाषा ऐसी विस्तृत न थी कि जिसके द्वारा “ कास्ला- 
यल” अपने भाव प्रगट कर सकता इसलिये उसको नवीन शब्द. घड़ने पड़ते थे । 
"zzv" ( Webester ) महाशय, जिन्होंने कि अंग्रेज़ी भाषा का.कोश रचा. है, ण्से 
विद्वान थे मानो कि विद्या के सागर से पार होकर आये हैं, परन्तु “कारलायल sc 
४ चेबस्टर ” आदि पुरुषों से कहीं बढ़कर चे ऋषि विद्वान आर महान्‌ अनु्षची होंगे 
जिन्दोंने कर्मक्राएड की सिद्धि के लिये परिभाषा छांटी आर वेदमन्त्रों के गूढ़ आशय 
को सृष्टि के अन्दर समाधि द्वारा अजुभव करते इये शब्दों के अनेक अर्थ प्रगट किये 
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जो कि कपोलकल्पित नहीं परन्तु सत्य सत्य हें । उन सरीखा विद्वान्‌ इस समय | 
पृथ्व्री पर कोई दृष्टि नहीं पडता अनेक वियाओं के व्याख्यान इन्होंने सारगझित रीति ' 


से इन ग्रन्थों में किये हैं कि जिनको पढ़कर मनुष्य चकित हो जाता है और उनके 


विषय में स्वाभाविक ही कह उठता है कि जिन्होंने ये ब्राह्मण ग्रन्थ वेद्‌ के व्याख्यान-. 


रूप ca, वे विद्या के समुद्र होंगे । 


वेदिकसमथ के महत्व का अनुभव करानेवाले ब्राह्मण ग्रन्थ पृथ्वी के विद्वानों 
की वुद्धियों को चकित कर रहे हैं । 


अष्टाध्यायी, जिसको wale पाणिनि ने बनाया है, व्याकरणशास्र का एक 


WAM स्तम्भ है। “गोल्डस्ट्रकर” और कई विद्वान एक स्वर से कह रहे हैं कि 
पाणिनि सहश वेयाकरण को आजतक पृथ्वी ने जन्म नहीं Fat | 


“गोल्डस्ट्रकर” मदाशय ने दर्शाया है कि वेद के शब्दों के अर्थ जानने के लिये 
अष्टाध्यायी आवश्यक साधत है आए जिस समय यह ne रचागया उस समय लिपि 


( लिखने ) की रीति आर्यजाति में विद्यमान थी । वैदिक और लौकिक सम्पूर्ण शब्दों | 


का व्याकरण बनाता और फिर थोड़ ही सूत्रों में उसको समाप्त कर देना ऐसा काम c 
है कि मानो समद्र को घड़े में भर देना है । “afe” ( Euclid ) की रचना पर ˆ 


बुद्धिमान्‌ आश्चर्य करते हैं परन्तु पाणिनि की अष्टाध्यायी देख कर वे यह रचना भूल 


जाते हैं । महाभाष्यकार महर्षि पतञजलिजी लिखते È कि व्याकरणशाश् का मूल | 


` बोधक uda के १७ वें अध्याय का ६१ मन्त्र है जो कि इस प्रकार है:-- 


चत्वारि शङ्गा तञरयो$अस्प पादा द्वे शीर्ष सप्त इस्तासोऽअस्य 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यार। आविवेश N 
AZo wo १७ | म० &? Il 


महाभाष्य (lo १। Wo १। 9ro १) में अति उत्तम रीति से दर्शाया गया है 
कि किस प्रकार व्याकरणशास्त्र के सम्पूर्ण अज्ञों का इसमें उपदेश किया गया È 


उसको दोहराना हम यहां पर अनुचित समभते हैं। इस मंत्र से पाणिनि से पूर्व अनेक 


Bs व्याकरणशास्त्र ता था जिनके कि नाम.आदरपूवंक अष्टाध्यायी में आते हैं | 
जसा कि शाकल आदि परन्तु उन सब ऋषियों के आशय को संकलन कर सारगर्सित | 
रीति से संसार के सामने रखना परम योगी पाणिनि का .ही काम था | यह वैदिक | 
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चणं-आश्रम मर्यादा की उत्तमता ही थी कि जिसके प्रताप से पाणिनि सरीखे मेधावी 
ऋषियों को आर्यावत्त में जन्म लेकर वेदिक समय के महत्व को अमर कर जाने का 
निमित्त मिलता था à 


पाणिनि महर्षि को अष्टाध्यायी की उत्तमता दर्शाने और उस पर होने चाली 
शंकाओं को निवारण करने के लिये महर्षि पतञ्जलिजी ने महाभाष्य रचा है। हमारे 
सामने एक से एक ऋषि afgat आ रहा है किसमें यह सामर्थ्यं हे कि एक ऋषि 
को दूसरे से छोटा कह सके ? सारे ही प्रथमश्रेणी के ऋषि हैं। पतजलिजी की ओर 
जव दृष्टि करते हैं तो आश्चर्य से सांस बन्द हो जाता है, एक अकेला विद्वान्‌ और 
तीन अनुपम पुस्तकों को रचे, महाभाष्य, योगशास्त्र ओर चरकशास्र । एक पुरुष 
अर उसके आगे शब्दविद्या, योगविद्या और चिकित्साविद्या हाथ . वांधे खड़ी हो, 
फिर यही नहीँ कि तीनों ग्रन्थ एक ही शेली के हों। योगदर्शन सूत्रों में रचता है 
महाभाष्य व्याख्यानरूप है ACHAT को केवल सम्पादन ही किया है । आजकल जो 
लोग कहा करते हैं कि योगी कोई भी परोपकार का काम नहीं कर सकते उनको . 
पतञजलिजी की ओर देखना चाहिये, तीन पुस्तक परोपकारार्थं लिखकर अपने आप 
को अमर कर गये | 


वैदिक शब्दों के बल को दर्शानेवाले ग्रन्थ Grace और ree हैं जिनको कि 
महर्षि यास्कजी ने रचा है adma समय में जो “फिलांलोजी” ( Philology ) 
विद्या का दीपक यूरोप में प्रकाशित हो रहा है उसकी क्या सामर्थ्यं है कि निरुक्त 
का लग्गा खा सके p बंगाल के शिरोमणि पंडित सत्यब्रतसामाश्रमी ने निरुक्तालोचन 
नामो ग्रन्थ प्रकाशित करके निरुक्त की अनुपम महिमा का वोध कराया है । शब्दविद्या 


- में निरुक्क न केवल अनुपम रचना की पुस्तक ही है परश्च वेदों की कुजी है। एक 


लोहे के सन्दूक के अन्दर रत्न भरे पड़े हैं परन्तु most उसकी नहीं मिलती यदि 
सन्दूक तोड़ते हैं तो रत्न zea हैं यदि नहीं खोलते तो रत्न मिल नहीं सकते 
ऐसी दशा में यदि कु'जी मिल जाय तो सम्पूर्ण व्याकुलता दूर हो जाती है।इस 
समय वेदार्थ लोग मनमानी रीति से कर रहे हैं, इसलिये उनको वेदों के रत्न प्राप्त 
नहीं होते परन्तु प्राचीन आर्य निरुक्करूपी यौगिक कुज़ी से चारों ' वेदों ' को खोल 
कर उसमें से अर्थरूपी ca निकालते थे, यही कारण था कि जिस समय यास्काचार्य 


सदश महर्षि भारतवर्ष में विराजमान थे उस समय लोग प्राणों से प्यारा वेद को 


समभूते थे आज यद्यपि वे ऋषि नहीं रहे तथापि वे अपनी कु जी हमें दे गये हैं आर 
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जिन लोगों ने उनकी इस यौगिक कु जी से वेदार्थ किये हैं उन्होंने वेदों जेसे रत्नों की. 


_ भोलिये भर ली हें । सच्चे “फिलालोजी” के शुरू पृथ्वी पर महर्षि यास्क हो गये हैं 


^ 


arate समय में आयोग वेदों को यथाक्रम wen अंग उपांग सहित E x | 


जिनके कि सरश आजकल दूसरा मिलना दुलंभ हे । 


विंगलाचार्यजी ने छन्द विषयक पिंगलसूत्र रचे हैं, गायनविद्या की फिलासोफी 
आर श्लोक रचने का विद्यालय इसको यदि कहें तो उचित है, जिन सत्त स्वरों का 
विधान पिंगलजी ने किया है उनकी महिमा करते हुये “हन्टर साहिब” (W.W. 
Hunter ) एक स्थल पर लिखते हैं कि यही सात स्वर गायन विद्या के सूल हैं और | 
यही सात स्वर आर्यावत्त से निकल कर सर्च देशों में पहुचे हें । गन्धर्वं विद्या ऐसी 
रसीली हैं कि सांप से भयंकर प्राणियों को भी मोहित करलेती है, जिन्होंने इस विद्या 
को सिद्ध किया और उसके नियम वेदमंत्रो की सहायता से बनाये उनकी महिमा 
पृथ्वी के गन्धर्वगण यदि एक स्वर से गाकर प्रकाशित करना चाहें तो भी कठिनता 
से कर सकते EI : | 


चार आश्रम और चार वर्ण के सम्पूर्ण घम (Duties) दर्शाने वाले राजविद्या और | 
राजनीति के संस्थापक दोवानी, फौजदांरी, माल के विभाग करनेवाले सम्पूर्ण ag 
व्यजाति के हितकारी बैदिक मर्यादा में पृथ्वी को चलाने वाले मदर्वि Wil पर हमारी , 
ज्ञानदृष्टि पड़ती है | 


हषि मचुजी ने जो धर्म उपदेश दिये उनके आशय को लेकर महि भगुजी 
. ने श्‍लोक बनाये और उसको संसार में मानवधर्मशास्त्र अथवा मजुरुझति के नाम से 
प्रख्यात किया । ब्रह्मचारियों को किस घकार भिक्षावृत्ति से अखणड ब्रह्मचर्य पालन 
करते इये वेदों का अभ्यास करना चाहिये यह वही लोग जान सकते हैं जिनको कि 
AZET पढ़ने का अवकाश मिला 


“बदानर्धात्य Wut वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌” ॥ 


i 

| 

इस चाक्य में उस द्विज ब्रह्मचारी को गृहस्थाश्रम मे प्रविष्ट होने की आज्ञा हैं | 

जो चार, तीन, दो अथवा एक वेद सांगोपांग x पढ़कर आवे, वेदिक समय में 


# gues उपनिषद्‌ में वेद के छ; अंगों का वणन किया हुआ हे मालूम होता है Ê 
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आर्यो का. यह नियम दर्शाता है कि उस समय आयो की विद्यासभा ( यूनीवसिंटी ) 


की उच्च से उच्च “टेक्स्टवुक ” वेद थे, चारों वरणा के गुहस्थों को किस प्रकार और 
क्या क्या आजीविका करनी चाहिये ? विवाहित efl पुरुष किस प्रकार वर्ताव करे ? 
विश्रवा का नियोग और पुनविवाह किस प्रकार हो ? वारह प्रकार के पुत्र और आठ 
प्रकार के विवाह क्या हैं ? वानप्रस्थ, संन्यास किस प्रकार लेना चाहिये ea सम्पूरणं 
उच्च विषयों की Gf विस्तारपूर्वक व्याख्या की है मानो कि मज्जी सम्पूणं पृथ्वी के 
नाना प्रकार के मनुष्यों में से होकर उनके गुण, कर्म, स्चभावां को स्मरण रखते हुए उनके 
हितार्थ शातन निर्माण कर रहे हैं । राजधर्म का व्याख्यान पेखा उत्तम और अनु- 
पम है कि आजतक सम्पूणं पृथ्वी के राजे महाराजे उसी को जीवन में चरितार्थ करके 
दर्शा रहे हैं । राजनीति, युद्ध के कर्म, राजसभा, जल स्थल पर महसूल की विधि, 
परिषद्‌ स्थापना ( Cabinet or Executive Committee) ) आदि विषयों को 
अत्युत्तमता से दर्शाया है । फ्रांस के प्रसिद्ध विद्याय्‌ “ जिकालियड ” ( Jacolliot ) 
महाशय अपनी पुस्तक में मजुजी की अनुपम महिमा के गीत गाते EX agi रहे = 


(| कि इस मनुस्मृति के अजुवाद gar, मिश्र और रोमन राज में वते जाते थे, रोमन 


क्नानून के नियमों को ag श्लोकों के संग संग लिखकर उस पुस्तक में इस विद्वान ने 


, सिद्ध कर दिखाया है कि सम्पूर्ण उन्नत जातियों के क्रानूनेदानों के आदिगुरु महर्षि 
| मजु ही हैं। | 


ageata का निम्नलिखित वाक्‍य वेदिक समय के महत्व को दर्शा रहा है ॥ | 


एत देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः। - | 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ एथिव्यां सवमानवाः॥ . 


इतिहासवेत्ता इस वाक्‍य से न केवल यही सीखता है कि आर्यावत्त एक शिरो- 


| | मणि देश था जिस में कि चारों वर्ण बाह्य शत्रुओं से निर्भय होकर उच्च से उच्च उन्नति 
| के शिखर पर थे परन्तु उसको निश्चित रीतिसे पता लगता है कि आर्याच्तीय लोगों 


का सम्पूणं पृथ्वी के मनुष्यों के साथ क्या सम्बन्ध था । यह शलोक बतलाता हे कि 


| “पृथ्वी के सर्व मनुष्य आर्यावत्तं निवासी अग्रजन पुरुषों से आन कर अपने अपने योग्य 


चरित्र और नांना विद्याओं को सीखें” इससे पाया जाता है कि महषि मजु के समय में 


| आर्यावत्ते पृथ्वी का विद्यालय और प्राचीन आयंलोग जगत्‌ के गुरु थे वेदिक समय के 
इस गौरव को अज्ञभव करते हुए उक्त महाशय इस प्रकार उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। 


X E 
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“में अपने ज्ञाननेतरों से भारतवर्ष को अपना राज शास्त्र, अपने संस्कार, अपनी 
नीति, अपना धर्म मिश्र, ईरान, यूनान और रोम को देते हुये देख रहा हूं कि gai 
भारतवर्ष के महत्व का अनुभव करने के लिये वह सम्पूर्ण विद्या जो वत्तमान an 
में यूरोप में सीखी जाती है किसी कांम नहीं आसकती, पुराने salad के महत्त 
को अनुभव करने के लिये हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जेसे कि एक वालक नई 
रीति से शिक्षा धारण करता है ” इससे बढ़कर वेदिक समय की महिमा और क्या 
हो सकती हे । 
रामायण के कर्ता महाकवि वाल्मीकिजी इये हैं जिस मधुर कविता में उन्होंने 
यह ग्रन्थ रचा है उसकी कविजन अत्यन्त प्रशंसा करते हैं । “ ग्रीफ्रिथ ” साहिब को _ 
रामायणं की कविता ने पेखा मोहित किया कि उन्होंने यूरोप निवासियों तक इस 
कविता का रस पहुंचाने के लिये अंग्रेज़ी कविता में इसका अनुवाद किया है, रामा. 
यण न केवल महाराजा रामचन्द्रजी के क्षात्रधर्म को दर्शाता है, प्रत्युत आयो के परि. 
चारों मै धामिक जीवन का अनु्षच कराता है, सेनाओं का ada ऐसी उत्तम रीतिं : 
से इसमें किया गया है मानो कि पढ़ने वाला युद्ध-भूमि में बिठलाया जा रहा है। 
रामचन्द्र का लंका से अयोध्या में पुष्पक विमान में बैठकर एंक दिन के अन्दर दी. 
पहुंच जाने का वर्णन पढ़ते हुये इतिहासवेत्ता को वेदिक समय के शिल्पियों की महिमा 
का दृश्य मिलता है.। वत्तंमान पश्चिमीय शिल्पविद्या की उन्नति के दो स्तम्भ रेष. 
सर तार हैं और इसी कारण पश्चिमीय उन्नति अनेक छिद्र रखती हुई भी ऐसे uud | 
को प्राप्त हो रही है कि अपने साथ किसी की तुलना नहीं करती, परन्तु जिन्हा 
पुष्पक विमान बनाये थे वे शिल्पी केसे महान होंगे उनका अनुभव बुद्धिमान ही क 
सकते हैं यदि रामायण में विना इस विमान के और किसी वस्तु का वर्णन न होत 
तो भी यह पुस्तक वेदिक समय के शिहिपयों के महत्व को दर्शाने के लिये ws , 
था । परन्तु इस में नाना प्रकार के Tate का व्यौरा पाया जाता है जिसके प? । 
करने से यूरोप और अमेरिका के “डिनामाइट” तुच्छ प्रतीत होते हैं| इस ग्रन्थ ae । 
` प्राचीन समय की यात्रा करनेवाले महान्‌ कवि वाल्मीकिजी के उपकार को हम भू 
नहीं सकते | | | 


वेदिक समयरूपी उद्यान में भ्रमण करते इये हमें कई ऋषियों को एक मड 
दिखाई देती है। इस मएडली का उद्देश्य वेदविदा के गम्भीर विषयों को युक्ति ड 
TEES UNTEN | 
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À मदान्‌ विषयों को युक्ति से सिद्ध कर दिखाया है कि जिनको वर्तमान यूरोप के विद्वान्‌ 
१ भी युक्ति से सिद्ध करने का साहस नहीं कर सकते adam यूरोप और अमेः 
रिका. की दार्शनिक दशा, प्रसिद्ध विद्वान्‌ wur" साहिब की पुस्तक sd पाठ 
करने से भली प्रकार विदित हो सकती है । इस पुस्तक का नाम “भावीकाल 
र के प्रश्‍न” है और ग्रन्थकर्ता इसमें दर्शाता है कि वर्तमान पश्चिमीय विद्वान्‌ इन . 
या प्रश्नों का यथार्थ उत्तर देने में समर्थ नहीं हैं | इसलिये वे आशा करते हैं कि 
. झावीकाल के महान्‌ विद्वान अपनी मदान्‌ विद्या के बल से इन प्रश्‍नो का अपने लिये 
ने. उत्तर दे सकंगे | आओ हम “लेंग” महाशय के शब्दों में ही उन प्रश्नों की सूची सुने 
ने जिनका वर्तमान यूरोप औए अमेरिका के विद्वान्‌ यथार्थ रीति से उत्तर दे नहीं सकते | 
a 


“इस ग्रन्थ में में भावीकाल के प्रश्नों का व्यौरा यथाशक्कि दूगा जो प्रश्न कि. 
"^ आजकल उठाये गये हैं । परन्तु जिनका यथार्थ उत्तर नहीं मिला और उत्तर के लिये 
€ उत्कट अभिलाषा हो रही है इनमें सें कई तो पदार्थविद्या सम्बन्धी हैं जैसे कि पृथ्वी 
ति. कव से वनी ? सूर्य और तारागण की बनावट और प्रकृति का अन्तिम स्वरूप कया 
Vf गति किसे कहते हैं ? आदि सृष्टि में देहधारी केसे उत्पन्न इये ? मनुप्यज्ञातिं 
ad कव से है ?” 


“लेग” ने जितने प्रश्‍न उठाये हैं वे सब cals और दर्शन सम्बन्धी E € 
इन प्रश्नों के उत्तर सांख्यशास्त्र, ज्योतिषशातत्र और सूय्यसिद्धान्त में महान अलुभवी. 
d तौब्रबुद्धि चाले ऋषियों ने इस उत्तमता से दिये हैं कि संशय नाम को न रह जावे ।- 
4 यह प्रश्‍न प्रत्येक समय में विद्वानों के सामने आते हैं, परन्तु प्राचीन आर्य ऋषिः वेद 

, के आश्रित होकर इनका यथार्थ उत्तर देते रहे और परोपकारार्थ पुस्तकों में भी लिख गये। 
| वैत्तमान यूरोप के विद्वानां की सामथ्यं कहां कि विना वेद अथवा वेदिक ऋषियों की 
सहायता के इन प्रश्नों का यथार्थ उत्तर पा सके | “लंग” मडाशय ने जितने यह प्रश्‍न 
| लिखे हैं वे सब विशेष कर प्राकृत पदार्थ सम्बन्धी ही हैं, यदि इन प्रश्नों में आत्मा और 
; परमात्मा आदि अन्य aaa विषय भी fires तो भी उनका उत्तर ऋषियों के ग्रन्थो | 
| मिल सकता है । पूर्वमीमांसा, वेशेषिक, न्याय योग, सांख्य और वेदान्त के कर्ता 
| जैमिनि, कणाद, -गौतम, पतञ्जलि; कपिल और व्यास सम्पूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने के 
| लिये वैदिक समय में विचरते इये इष्टि पड़ते हैं | लोग: वत्तमान यूरोप को. उन्नति के 


Dr. c tue aser T ee आ 9 8 
* ¢ The problems of the future "By 8. Laing, 1894 London. - 
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शिखर पर दर्शाते हैं जो कि इन कठिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता । परन्तु 
शास्त्रों के छः ऋषि प्रकृति आत्मा और परमात्मा सम्वन्धी प्रश्नों को छः भागों में ate, 
कर जो उत्तर दे गये हैं उन ऋषियों को हम किस उन्नति के शिखर पर चढ़ा हुआ 
समे ? आजकल हमारी बुद्धि उस वेदिक समय रूपी हिमालय की ओर देखती हुई 
डगमगा जाती है । 


आयुवद सम्वन्धी दो मुख्य शास्त्र हैं, जिनका नाम सुश्रुत और चरक है। 
Gad के निर्माण swat महषि धन्बन्तरिजी हैं, सुश्रुत का अनुवाद अरव, इटली और 
जर्मनी की भाषाओं में होचुका है और चरक जिसको कि चरक महर्षि ने निर्माए 
किया और पतञ्जलि ऋषि ने संपादन किया है उसका अनुवाद भी अरबी भाषा में 
होचुका है और eat साहिंव के वचनानुसार प्राचीन यूरोप के en की पुस्तकां में 
उसके वचन उद्धतरूप से मिलते हैं | रसायनविद्या ( Chemistry ) .चनस्पतिविद्या 
( Botany ) जंगमचिद्या ( 7001089 ) खंजविद्या ( Minerolgy ) शरीर तंत्रविद्या 
( Physiology ) aafaa ( Surgery) कायचिकित्सा ( Medicine) पदार्थविद्या 
( Physical Science ) अगाद्‌ अथवा विषनिवारक विद्याओं ( Antidote ) का 
पूणंविस्तार से इन दो ग्रन्थों qui पाया जाता है । j 


शल्यविद्या का वर्णन करते हुए डाक्टर “रायल” लिखते हैं कि seal d 
Surgery ( शज्यविद्या ) के अन्तर्गत छेदन, भेदन, लेखन सीवन आदि क्रियाएं थीं 
ये aa, क्रियाएं नानाप्रकार के ओं से की जाती थीं । जिनका व्यौरा इस प्रकार 
से S—AA, USA, क्षार, अग्नि, शलाका, AH, अलाबु और जलायुका | 


— M 


| 


राजा सिकन्दर जब इस देश में आया तव सांप के विषनिवारण करने वाले दी 
वेद्यो को आर्य्यावतं से लेगया और यूनान के मदान्‌ पुरुष हारू रशीद ने “मानक 
आर “सुले” नामी दो आर्यं Wen को अपनी चिकित्सा के लिये रक्खा हुआ था! 
ठाकुए साहिब राजा भगवन्तसिंहजी “आर्य्य आयुवद के इतिहास” नामी पुस्तं 
में लिखते हैं कि वर्तमान यूरीप की वैद्यक में शिर के छेदन और सीवन का एक गै 
Seed नहीं मिलता जव कि भोजप्रबन्ध नाम के ग्रन्थ से पाया जाता है कि दो ad 


ने महाराज्ञा भोज का शिर छेदन करके फिए सी दिया था। 


कलो रोफार्म सरीखी एक आ्रोषध प्राचीन: भ्राय्यंलोग छेदन कर्म के समय | 
योग में लाया करते थे। जिसका कि नाम उक्त ठाकुर साहव ने “संमोहती” लिखा * 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Ri पो a | n Chennai and eGangotri 
पॉद्धीर्ते | ३७ 
~ 


नः और दूसरी औषध जिससे कि रोगी को चेतन करते.थे उसका नाम “संजीवनी” 
Lo बतलाते हें । खुश्रुत werd पाठ करने से यह विदित होता है कि उस; समय पृथ्वी 
आ. पर आयुर्वेद शास्त्र के प्रचारार्थ इस देश के वैद्य जाया करते थे, वैद्य खुन्नीलालजी 
d ma वरेली के अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “ मांसभक्षएनिषेध ” में इस विषय पर इस 
प्रकार लिखते हें:-- 

| “चरक का मनन करने से यह अच्छे प्रकार से विदित हुआ है कि भगवान 
X आप्य एक स्थान पर ही सकल व्याख्यानों को नहीं खुनाते थे किन्तु देश देशान्तरों 
¶ में जाते थे, शिष्य और सकल सामग्री उनके संग रहती थी, कभी कहीं आर कभी 
४ कहीं ठहरते ओर अपने सकल काय्यों का आरम्भ किया करते थे, इसलिये उन्होंने 
४ अपने शिष्यों को यह भी उपदेश किया कि असुक २ देशवासी अमुक २ भोजन किया 
गा. करते थे। यथा:-- 
T 

T 


TIAA पल्लवाश्वीनाः खुलीका यवनाः शकाः | 
माषगोधूममाध्वीकशस्त्रवेश्यानरोचिताः N 
च्यारसःत्म्थास्तथा प्राच्या मत्स्यसात्म्याच्य सन्धवा! | 
j अश्सकावतेकानां तु तैलाम्लं सात्म्यसुच्यत ॥ 


कौ. शांकमूलफलं सात्म्यं विद्यान्मलयवासिनाम्‌ । | 
i सात्म्यं दक्षिणतः पेपामंथश्चोत्तरपश्चिमे | 
ग्‌ मध्यदेश भवेत्सात्म्यं यवगोधूमगोरसाः | 


| z ( चरक ६ चिकित्सक स्थान अध्याय ३० ) 


भगवान्‌ चरक कहते हैं कि वाह्ीक, पल्लव, चीन, खुलीक, यवन ओर शक 
| देश के रहनेवाले उदं, गेहूं, अंगूर को खाकर वृत्ति करते हैं इससे उनको यह भोजन 
| अधिक दित है ये पुरुष vafan म अत्यन्त चतुर हैं औए शिल्पकला आदि को 
अच्छी प्रकार जानते हैं। ऱ्य 3.22 
बाहीक बलखबुखारे का नाम है, पल्लव पुराने फारिस देश का नाम है, चीन | 
को आप जानते हो जो एक अत्यन्त प्रसिद्ध देश है और feat मञुष्यसंख्या 
भारतवर्ष से भी दूनी है, सुलीक एक देश भारत के पश्चिम उत्तर में था, यवन देश 
यूनान देश कां नाम है, शक देश तिब्बत आर तातार का नाम है, प्राच्य देश 


» 


* 
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J स्थान में लोहे की कृत्रिम टांग लगाने की विद्या है, 


A m लिखा है 
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l : “ऋग्वेद्‌ मंडल २ सूक्त ७ मन्त्र १६ में आयुवद 
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करते थे, सन्धव जिसको सिन्ध कहते हें मछली खाकर वृत्ति करते थे, अश्मक और 
आवतक इन दो देशों में तेल ओर अम्ल पदार्थ अधिक खाये जाते थे, मलय we के 


^ वासी केवल मूल और फल ही खाकर जिया करते थे, दक्षिण के लोग यवागू. (खिचडी) 


खाते थे, उत्तर ओर पश्चिम अर्थात्‌ कश्मीर आदि देश चावल ही खाकर वृत्ति करते 
थे, मध्य देश में नेई ओए दूध मुख्य भोजन था । 


; इस प्रमाण से सब. mt यह सिद्ध होने में कुछ भी सन्देइ नहीं दीखता कि सिंध 
को छोड़कर अनुमान सकल एशिया अर्थात्‌ जम्वूद्धीप मांसभक्षी नहीं था +: l a 


- इतिहासवेत्ता इससे न केवल यही सिद्ध कर सकता है कि सिंध को छोड़कर 


e 
भारतवष तथा जम्बूट्वीप के अन्य देश और यूनान मांसभक्तण नहीं करते थे प्रत्युत 
वह यह भी देखता है कि चीन, ईरान, ठुकिस्तान, यवन आदि देशों में dq me 
तथा कलाकौशल का प्रचार भो भारतवर्ष के सदृश अति उत्तम रीति पर था । 


Gat में पहिले ही मेडिकेल कांग्रेस (Medical Congress) का वर्णन मिलग | 


है ओर एक स्थल पर सुश्रुत में जहां गर्भ का रूप दर्शाया है कि saa मास में 


क्या स्वरूप होतो है वहां पर धन्वन्तरिजी ने अनेक Sey के नाम उनको सम्मति 


प्रकाश करने के लिये लिखकर फिर अन्त में अपनी सम्मति प्रकाश करी हे. झिससे 
स्पष्ट पाया जातां है कि धन्वन्तरिजी से à am E 
BM í पहिले अनेक वैद्य उस देक समय में हो 
“ठाकुर साहिब गोएडल” लिखते हैं कि आयदे 
cae = के आयुवद iy 

समान वेद में ही मिलता है, यथा:-- E नय या 
बंद का विधान हे. । ऋग्वेद que 
s डल 

= ११७ मन्त्र १३ में लसत अवलेह जेसी पुष्टिकारक ओषधियों का विधान है । 
TN मडल १ सूक्त ११६ मंत्र १५ में शल्यविद्या ( सर्जरी ) का तथा get हुई टांग के 
TRN ऋग्वेद मंडल १ मन्त्र १९ 
SIUS लिये कृत्रिम आंखें लगाने की विद्या दर्शाई गई दे” आंखें लगाने की विद्या " ड्ध बिच 00, e Ca 
ME शास्त्री वेद्य सीतारामजी farei हैं कि चरक recs X श्लोक ३% 
t °. जो मनुष्य घम तथा भारोग्यता चाहते हैं उनके लिये 'मांस भन्नण्‌ निषेध 27) 
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MBIT शास्त्र जो कि सम्पूणं लोकिक विद्याओं की sae खान है उसके 
महत्व को सर्व देशों के विद्वान्‌ स्वीकार करते WO] वेदिक समय से लेकर आज तक 
पृथ्वी के सम्पूर्ण वेद्यो के शुरु वास्तव में पूणं विद्वान परम योगी धन्वन्तरि और परम 
मेधावी महर्षि चरक ही रहे हैं । 


LI III SII SIS ९” ९/९/९/९/ SES SIENNA 


वेदिक समय का एक महत्व यही प्रतीत होता . है. कि इसका एक २ ऋदषि 


` अपने अपने विषय में जगद्गुरू ही रहा है। 


आज कल वे लोग जिन्होंने इनसे ही सीखकर वनस्पतिविद्या, शल्यविद्या, पदा- 
Sar, रसायनविद्याओं मे थोड़ीसी उन्नति की है अपने आपको मदान्‌ उन्नत बत- 
लाते हैं तो उस समंय के इन वेदिक ऋषियों को, जिन्होंने कि इनसे बढ़कर ओर भी 
कई विद्याओं में वेद के आश्रय से पूणं उन्नति की थी, किससे उपमा दें ? 


इस उद्यान की यात्रा करनेवालो | ज़रा सुनो तो सही कि सामने से कैसे मोठे 
राग की ध्वनि आरही है, वह देखो ऋषि नारदजी अपना बीना बजा रहे हैं, याचा को 
सारी थकावट इस मनमोहिनी वीणा को खुनते ही दूर होझाती है आओ तो देखे 
गन्धववेद्‌ के कौन आचार्य सामवेद का गायन कर रहे हें ? शिष्यगण as इये हें 
MAI का गायन महर्षि नारद्‌जी उनको वीणा द्वारा खुना रहे हैं किसी शिष्य के 
हाथ में तानपूरा यन्त्र है और कोई वादित्र बजा रहा है कोई जलतरंग लिये बेटा है। 
नारदसंहिता का ग्रन्थ सव के सामने धरा हुआ है, इस आर्ष ग्रन्थ में स्वर, राग, 
रागनी, समय, ताल, ग्राम, तानं आदि की विद्या सम्पूणं ada की हुई है । जिस 
समय सव शिष्यगण मंहावामदेवगान का आलाप करते हैं उस समय मन शान्ति को 
धारण करता हुआ ईश्वर के प्रेम में लीनं हो जाता ओर पृथ्वी पर गायनविद्या के 
आचार्य्य महर्षि नारद्‌जी का धन्यवाद्‌ करता है । 


जब हम आणे बढ़ते हैं तो हमारी दृष्टि एक कलाभवन uc पड़ती है इसके 
अन्द्र जाते ही विचित्र रचना दीख रही है, अर्थवेद के एंक आचार्य महरषि विश्वकर्मा 
नाना प्रकार के विमान और कलायन्त्र बनाने की विधि बतला रहे हैं, इस Tat 
भवन के एक कोणे में श्रीकृष्ण से विद्वान्‌ रणभूमि में रथ चलाने की विधि दशां रहे हैं, 
कहीं नल से विद्वान्‌ पाकविद्या में नियुक्त हो रहे हैं, मयाखुर से कई इञ्जीनियर 
बिज्लौरी महल बनवाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वराहमिहिर से शिष्यगण और शुक्रनीति 


के निर्माणकर्त्ता नाना प्रकार के कोट ( fur), सड़कें, पुल बांधने के करतब यहां से es 
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ही सीख रहे हैं, कई शिल्पीजन “अ्रश्वतरी” नामी जहाज़ वना रहे हैं, अर्थवेद के. 
इतिहास की ओर जब दृष्टि करते हैं तब मुएडक उपनिषद्‌ वतलाती है कि अर्थवेर्‌ 
तथा ब्रह्मविदा के प्रथम शुरु महषि ब्रह्माजी हुये हैं जिन्होंने कि मनुष्यजाति को sni 
ओर परमार्थ के उत्तम Tal से सुभूषित कर दिया था । 


प्राचीन आर्या की विद्या का एक site ज्योतिस्तम्झ है जिसका नाम ज्योतिष- 
Me है, इसके मुख्य ग्रन्थ सूर्य सिद्धान्त आदि हैं, सूर्य सिद्धान्त आदि में गणितविद्या, 
बीजगणित ( Algebra ) रेखागणित ( Euclid ) भूगोल ( Geography ) खगोल 
( Astronomy ) और भूगभंविद्या ( Geology ) का ada È| पृथ्वी को बने 
कितने वर्ष हो चुके हैं? पेसे २ महान प्रश्नों का उत्तर ज्योतिष-शासत्र से मिल सकता | 
है “कोलब्रुक” ( Colebrook ) से विद्वान्‌ इसकी प्रशंसा कर रहे हैं. और जहां तक 
जिज्ञाखुओं ने खोज की है वहां तक यही पता लगता € कि aikaa आदि ' 
ज्योतिष्‌-विद्या में सब के गुरु हैं । ज्योतिष्‌-शाश्न का मूल वेद है इसको भली प्रकार 
Wo बालगंगाधर तिलक की प्रसिद्ध पुस्तक » दर्शा रही है, तिलक महाशय इस | 
पुस्तक में Tat लिखते हें कि;-- E 


“ऋग्वेद मंडल to सूक्त ८४ मंत्र १३ में EE और मघा दो नक्षत्रों का aga 
है ओर इसी सूक्त में साधारण रीति से नक्षत्रविद्या का विधान है और दर्शाया है | 
कि ऋतुओं के परिवर्तत का कारण सूर्य है | ऋग्वेद मंडल tum १६४ में Raz | 
का फिर ada मिलता है और इसी qm के ४८ मन्त्र में qd के दिनों का «du ठै | 
ओर निरुक्त ( ७-२४ ) के अनुसार अयन का वर्णन e मध्यवती मास का वर्णन | 
ऋग्वेद मंडल १ सुक्त २५ मन्त्र ८ में मिलता है और ऋग्वेद मंडल १ सूक्त २४ मन्त्र | 
८ में राशि मार्ग का वर्णन È utar मंडल १ सुक्त ४१ मन्त्र ४ तथा मंडल १० | 
सुक्क ८५ मन्त्र १, और मंडल ५ सूक्त ४५ मन्त्र च ८ इसी राशि भागं = quid | 

करते हैं तथा ऋग्वेद मंडल १ सूक्त १६४ मन्त्र ११ भी इसी राशि-विद्या, का विधान | 
करता है” ( देखो पृष्ठ १४८ ) S I 


; “प्रोफ़ेसर 'लडविग? ( Professor Ludwig ) ऋग्वेद के मण्डल १ सुक्क ११० | | 


Ee * OO od eae oe Orion or researches into the antiquity of the Vedas” | : 
s a _ by Lokmanya Pandit Bal Gangadhar Tilak B, A, LL, B. Poona | 
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. भन्त्र २ तथा मणडल १० सूक्त ८६ के were में अयन ( Ecliptic ) का व्यास 
(Equator ) की ओर सरकना तथा पृथ्वी को कोली ( Axis) का वर्णानं वतर 
लाते. हैं? | | 


“यह अव सर्वेसम्मति से माना जाता है कि सप्तर्षि तारों का वर्णन कग्वेद 
मण्डल tum २४ मन्त्र १० में मिलता हे क्रग्वेद मणडल १० ug ४० में सखूयंत्रहण_, .. 
का वर्णन है औरं इसी सूक्त के ways यह शब्दः“ सुवंनान्यदीशयु' ^. 
सूर्यश्रहण के वोधक हैं. ओर इससे अगले मन्त्र में यह शब्द आते हैं “ लरीयेंण 
ब्रह्मणादिन्ददात्रिः ” में “ तुरीयेण शभ्रह्यणा ” इसके अर्थ यह करता हैं कि 
तुरीय द्वारा, खिद्धान्तशिरोमणि ( ११--१४ ) में एक यन्त्र का नाम तुरीय ( Qua- 
drant) है और इसी प्रकार क! कोई यन्त्र अवलोकनार्थ होगा ब्रह्म शब्द के अर्थ 
Fer के हैं तथा ज्ञान अथवा ज्ञान के साधन के, ऋग्वेद मरडल २ सूत्र २ मन्त्र ७ में 
` यह शब्दक्रिया के अर्थ में आता E इसलिये उक्त शब्दों के अर्थ तुरीय द्वारा के इये 1 
` „ ऋग्वेद मएडल १ सूक १०४ मन्त्र १० में पांच aa (Planets ) का विधान है. और 
| क्म्वेद मणडल ३ सूक्त ३२ मन्त्र २ तथा मणडल ६ सूक्त ४६ मन्त्र ४ में शुक्र और मंथन. 7 

का वर्णन है? 


a 


we 


— ~ L4 54 


" ऋग्वेद मणडल १० um १२३ मैं वेन ग्रह का वण॑न है और इसी ग्रह को ८7 
| पश्चिमी विद्वान्‌ ‘frre’ ( Venus) कहते हैं ऋग्वेद मएडल १ Um १६१ का १३ 7 
' Wer जो निम्नलिखित है ज्योतिषविद्या में हमें बहुत कुछ उच्च शिक्षा देता है। > 


Um- 


“खुषुप्धांस भवस्तदएच्छतागोद्य क Za नो. अबवुधत p श्वानं 
बस्तो बोधयितारभत्रवीत्संवत्सर इदसच्याव्यख्यत7॥| _.. .. 


— —— 


* इसमें अलंकार की रीति से ऋभवस को वर्ष की तीन Hae बतलाया गया 
, है इससे पहिले ग्यारहवें मन्त्र में बतलाया गया है कि “यहां उन्होंने बारह दिन 
विश्राम किया, फिर : चक्कर नया आरम्भ हुआ और पृथिवी ने नये फल उत्पन्न किये 

| नदियों बह रहो हैं, वृक्ष पहाड़ों पर लग रहे हैं और पानी ससुद्रों में भर रहा है? 
| शर अब हम तेरहवें मन्त्र का अर्थ करते हैं बारह दिन के विश्राम से कभवस उठे 
` र प्रश्‍न करने लगे कि-किसने हमको जगाया है सूर्य उत्तर देता है कि शवान भे 

TX के वर्ष में यदि १२ दिन जोडे जावे तव वह सौर वर्ष हो जाता है, इसलिये ऋभ- 


| वस्‌ अर्थात्‌ ऋतुओं के १९ दिन के विश्राम करने का भेद खुलगया और E 
द 
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| डच ०००-४००-००० 
- QA वर्णन से वसन्तकतु का बोधन होता है इस प्रकार लोकमान्य परिडत बाल गंगाधर 
तिलक ने कई ज्यौतिष्विद्या के शब्दों के नाम मूल वेदमन्त्र में दिखाये हैं । जिससे 

पता लगता है कि ज्योतिश्शास्त्र aquest का व्याख्यानरूप ही है ॥ 


महषि पाणिनि ने अपने व्याकरण में फल्युनी, प्रोष्ठपद आदि कई cmq का 
वर्णान किया है जिससे भी पाया जाता है कि यह शब्द mdai में आये हैं । 
मजुजी ने नक्षत्र नामवाली कन्या से विवाह का निषेध किया है जिससे विदित होता 
है कि प्राचीन समय में ज्योतिषशास्त्र का बहुत प्रचार था । बनारस के परिइत 
JS चापुदेव शाख्रीजी इसी प्राचीन गणितविद्या के बल से वत्तंमान “केम्ब्रिज यूनीचसिटी' 
( Cambridge University ) के कठिन से कठिन गणित सम्बन्धी प्रश्नों का प्राचीन 
TTA शेली पर उत्तर देने के कारण इस समय di प्रसिद्ध होचुके हैं |“ हन्टर ” साहिब 
लिखते Y कि “ ब्राह्मण ज्योतिषियों की महिमा जब जगत्‌ में फेली तब उनकी पुस्तक 
री भाषा में अनुवाद की गई और इसी प्रकार यूरोप में पहुंची | सन्‌ १७०२ fo गै 
, जब कि फ्रान्स के एक महान्‌ ज्योतिषी “डिलाहायर” (Dela Hire ) ने तारों कौ/ 
५ E ली थी तो उस समय जयपुर के महाराजा जयेसिंदजी ने अशुद्धिया 
बनारस, जयपुर, उज्ञेन, श्रीनगर आदि अनेक स्थानों पर प्राचीन समय " 
ज्योतिष के गृह बने हुये थे, आज कल केवल बनारस में मांनमन्द्र प्राचीन ज्योतिष 
के महत्व को खंडरात के रूप में बोधन करा रहा है। यद्यपि ज्यो तिष-ग्रुह ओर यन्त ; 
इस समय लुप्त हो रहे हें तथापि सूर्यसिद्धान्त आदि ज्योतिष-शाख अपनी d 
ज्योति से जाज्वल्यमान हैं ओर अपने प्रकाश से वैदिक समय के महत्व की ओ. 
पृथ्वी के ज्योतिषियों को आकषंण कर रहे हैं. । र l 


आज कल “लायल” सरीखे पश्चिमीय विद्वानों ने भूगभंविद्या में आन्दो, 

करना आरम्भ कर दिया हे परन्तु अभी वर्तमान भूगभवेत्ताथो की दशा weitere 

Fera और मचुस्सति आदि शाख्रों के ऋषियों के सन्मुख बहुत ही न्यून है । d 

उच्च अवस्था तक कि भूगभंविद्या पहुंच सकती दै और पृथिवी को उत्पत्ति, स्थिति 
ओर अलय की व्यवस्था लगाना जी इसका अन्तिम उद्देश्य हो सकता है वहां वर्षी 
प्राचीन ऋषियों ने इस विद्या को वेदमन्त्रों को सहायता से पहुंचा दिया था 1 
कि सममना भी आजकल के विद्वानों के लिये कठिन होरहा.है। 3 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya STRATA Crenna and eGangotri 9३ 


SANA AAA AAA AAAI AY ५४” AN Ur 


मनुस्मृति के प्रथम अध्याय शलोक ५२, ५७ तथा अध्याय ३ शलोक ३०४ के 
विषय में स्टेऽज x साहिब Ger लिखते E 


पृथ्वी के मन्वन्तरौं का सिद्धान्त निस्सन्देह उस इश्य से बहुत मिलता है 
जिसका कि शान हमें अभी यूरोप में हुआ है अर्थात्‌ यह कि पृथ्वी के कई भाग 
विशेष समय पर चिरकाल वरफ से ढक कर बंजर हो जाते हैं आर फिर किसी समय 
के पश्चात्‌ हरे भरे होने लगते हैं । प्राचीन rel लोग कहां से इस ज्ञान को धारण 
करते थे? यह निश्चय करना हमारे लिये कठिन है पर उन्होंने मन्वन्तरों का जो 
ब्योरा बांधा है उसके चिह्न इस समय हमें हान द्वारा प्रतीत होने लगे हैं” | 


यूरोप का विद्वान ez ss अपनी पुस्तक सें भूगभंविद्या का वणंन करता हुआ 
प्राचीन आय्यों के मन्वन्तरों के सिद्धान्त की प्रशंसा करता और आश्‍चर्य करता है 
कि य्या ने ऐसा उच्च ज्ञान “जिज्मालोजी” का कहां से धारण किया ? शाय्यां ने 
यह ज्ञान वेद्‌ से धारण किया था और इसी के वल से लौकिक ओर पारलोकिक सब 
प्रश्नों के यथार्थ उत्तर दिये थे। सन. १८८८ में आर्यसमाज लाहौर के वाषिकोत्सच 
के अवसर पर महात्मा do गुरुदत्तज्ञी पम. प. ने दर्शाया था कि ऋग्वेद मंडल १० aM 


^ १८ के ३ मंत्र में जो कल्प शब्द आता है यथाः सूयाचन्द्रमसौ धाता यथा- 


पूबे मकल्पयत्‌ \ ४ c2 


में जो निम्नलिखित है दर्शाई हुईं है: 


उस कल्प की वर्षा में गिनती अथर्व काएड ८ अनुवाक १ सूकर २ के मन्त्र २१ 


rra d 


Dd 


"aret तेऽयुतं हायनान्‌ द्वे युगे चीणि चत्वारि Hae | इन्द्रागनी_ 


` विश्वे देवास्तेऽनुमन्यन्तामह्ृणीयमानाः ॥ २१ ॥ 


इसका अभिप्राय यह हे कि दशलाख पर्य्यन्त शल्य देने के पश्चात्‌ २, ३, ४ 
का योग. करने से कल्प के वर्षों की गणना को जानो, यथा: 


४३२००००००० ( चार अरव बत्तोस करोड़ ) वषं कल्प को संज्ञा को * Sa 


व्याख्यान में महात्मा do गुरुवत्तजी ने सूय्यंसिद्धान्त आदि की महिमा वत्तंमान पश्चिमी 


* The Development Of Creation on the Earth P. 68 and 108 by 
TL Strange, À 
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.ज्योतिष-शात्लों पर दिखाते हुए सिद्ध किया था कि ज्योतिष-शास्त्र के ariran 
कई मंत्र वेदों में मिलते हैं #1 | 
यद्यपि इस वेदिक समय के SJA महत्व को दर्शाने वाले कई आपंग्रन्थ और | 
€ परन्तु हम उनकी ओर स्थानाभाव के कारण न जाते ee इतिहास सागररूपी मह 
भारत ग्रन्थ की ओर आते हैं यह ver महर्षि व्यास का बनाया छुआ है इसमें aah 
बहुत कुछ पीछे से मिलाया गया है परन्तु इतिहासवैचाओं के लिये सत्य का इससे sz 
करना बहुत कठिन नहीं है वेदिक चाननियों के धर्म-युद्ध, राजनीति, सेना राजसभाश्ों 
का वणान शस्त्र अछ विद्या का व्यौरा इसमें भली प्रकार मिलता है. यह घ्रन्ध दर्शाता 
कि श्रीमान्‌ महाराजा स्वयम्भू से लेकर महाराजा युधिष्ठिर पर्य्यन्त अनेक चक्रवती 
सावंभोम राजे इस देश में हो चुके S| magenta में भी स्वयम्भू आदि अनेक चक्र 
वर्ती राजाओं के नाम मिलते हैं । 


मेत्रीय उपनिषद्‌ नामी ग्रन्थ में स्ह चक्रवती राजाओं के नाम दिये हुए हैं महाभारत 

से निश्चय होता है कि स्वयम्भू राजा से लेकर पांडव weder आयो का चक्रवर्ती सावं 
भोम राज्य रहा है और जब कि वैदिक समय का अन्त महाभारत के युद्ध के साथ 
होता है उस समय भी युधिष्ठिर के राजसूययज्ञ में चीन के राजा भगदत्त, अमेरिका , 

का वत्रुवादन, यूरोप देश का विडालाक्ष, यूनान और ईरान का राजा शल्य आये थे और 

महाभारत के युद्ध में भी सहायता देते रहे जिस तरह कि वेदिक समय के ऋषियों 

के Ger कोई विद्वान्‌ आज उपस्थित नहीं है उसी प्रकार इस समंय पृथिवी पर कोई 

भी चक्रवर्ती सावंभोम महाराजा इष्टि नहीं पड़ता जिससे कि इन अनेक चक्रवर्ती 

^ राजाओं को उपमा दे सके | जिल प्रकार कि आजकल ऋषियों के विद्यासिद्धान्त खमभागे 


हायनान्‌ = समय, द्वे = दो, युगे = मिले, त्रीणि = तीन, चत्वारि चार, कृण्म; = करते हैं | 
-धथोत्‌ वे रात दशसहस्र दो तीन चार मिलाकर समय करते हैं. 
: विद्युत siz आमि के वेत्ता, सभ्यगण उनको मानें अहण अर्थात्‌ कल्प वा masa ॥ २१ ॥ 
` ` इससे पूर्व के २० वें मंत्र का आशय इस. प्रफार Be Y^ 
Saas और बहारात्रि दोनों से तुमको मैं था 
रण करता. हुं जो तेरे वाले 13 | 
_ है डनसे तेरी रचा हो” ॥ २०॥ & T pepe: 


AE j खि २२ चें मंत्र में हेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओं का वर्णन है और उनमे 
सवन का विधान है ॥ २२॥ TET I 


# ( विवरण ) उक्त मंत्र का अर्थ इस प्रकार है--शतं-१०० Ta, अयुतं quud, | 
i 
| 


LITERA ana 


_ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection” 


XS 
= mammaire ay e = 
के कठिन हो रहे हैं उसी अकार वैदिक समय के इन राजाओं के क्षात्र-धर्म का Ba 
` करना कठिन हो रहा है। j 


WE अन्य महाभारत न केवल क्षत्रिय RÄ के इतिहास का वर्णन करता है 
प परंच यह आर्य उन्नति तथा सभ्यता को भी भलीांति दर्शाता है । यह वतलाता है 
_ कि आयंजाति “सोसाइटी” ( Society or Nation ) एक हृष्ट पुष्ट पुरुष के सच्श 


है जो कि धर्मात्माओं को अपने साथ मिला सकती और दुष्टों को अपने से पथक्‌ 

'कर सकती है ओर यही सोसाइटी के जीवन के मुख्य चिह्न हैं । एक उपनिषद्‌ में 

i इसी प्रकार का दृष्टान्त आता है जिससे पाया. जाता है कि जाबालि के पुत्र सत्य. — 
काम को किस प्रकार जन्म जाति की अपेक्षा न करते हुये गुणकर्मानुसार ब्राह्मण _ 


बनाया था। उपनिषद्‌ बतलाती है. कि किस प्रकार ब्रह्मवादिनी गार्गी देवी विद्या 
सभा की प्रधान बनाई गई थी इसमें भी अनेक इतिहास इस प्रकार के पाये जाते हैं 
त जिनसे विदित होता है कि आर्य्यो की सभ्यता केसी उच्च थी। स्री पुरुषों के अधिकार, 
- धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष विषय में एक समान थे, नियोग की उत्तम मर्यादा उप- 
थ. स्थित थी। चारों वर्ण परस्पर विश्वास, परस्पर प्रेम करते हुये धामिक जीवन से युक्त 
P Wie वैदिक सूर्य्यं की सहायता से लौकिक ओर पारलौकिक उन्नति के शिखर पर 
` पहुंच रहेथे॥ | i X 


. “«प्रथम भाग समाप्त इुझ _ 


LI 
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मारत के इतिहास मे अकेदिक 
. समय का Wi 


- ` प्रथम 
e A PN ~ oe x | 
बाममाग ने भारत की अधोगति की भूमिका बांधी 


$+* १ ४११७४ सृष्टि के आदि से लेकर पांच सहस्र वर्ष से पूर्व समय पयंत 
बुद्ध कै कारण क्या ९ आय्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती अर्थात्‌ भूगोल में सर्वोपरि 

५५७९७९७७2 एकमात राज्य था अन्य देश में मांडलिक राजा रहते थे परण 

यहाँ महाभारत के घोर युद्ध ने, जिसको पांच सहस्र वर्ष हुये हैं, न केवल इस 

राज्य का ही नाश कर दिया प्रत्युत वेदिक समय को भी इतिहास में से लोप कर 


दिखाया | क्षत्रिय वीर ही इस युद्ध में मारे नहीं गये. किन्तु अनेक ऋषि सुनि और 


` विद्या के स्तम्भ भी काम आये | चारों वर्णी की व्यवस्था नष्ट हो गई। इतिहास ने ईर. 


बात को सिद्ध कर दिखाया दै कि ईश्वर किसी मदान से महान. और तुच्छ से तुष्ट 
AIA अपराध क्षमा नहीं करता आर इसा हेतु से जब २ मनुष्य अपने 

दारा अधोगति की सामग्री एकत्र करते हैं तो उनको उन्नतिरूपी हिमालय के fret 
से रसातल का gE अवश्य देखना पड़ता है । यह महाभारत का युद्ध केवल H 
ओर दुर्योधन Haag से हो उत्पन्न नहीं हुआ किन्तु आर्यजाति में इस युद्ध ý 


| 
$ 
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AMADA 


भग एक GEA वर्ष पूव ईर्षा, द्वेष, आलस्य, विषयांसक्ति, प्रमाद sic अभिमान के 
अंकुर बोये जा चुके थे, जो पकते २ यहांतक घढ़े कि विना गिरे रद्द नहीं सकते थे, 
चारों वर्ण विषयासक्ति, ्रालस्य और अभिमान की ओर सरकते हुये जा रहे थे और 
` जब दुर्योधन ने जन्म लिया तो इस महान्‌ जाति को इसके द्वारा अपना सर्वस्व नाश 
: करने का मानो निमित्त मिलगया । दुर्याधन सच पूछो तो चारों वरणा के उन कुकमो 
का फल था जिनका कि बीज 'आय्येजाति में बोया जा चुका था। 


विदेशीय इतिहास बतलाता है कि यूरोप में जब रोमन राज्य का सत्यानाश d 
हुआ तब विषयासक्ति और अभिमान ही कारण हुये थे । यूनान का राज्य जब नष्ट | 
हुआ तब परस्पर का द्वेष ही मुख्य कारण था । मुग्रलों के राज्य के नाशक विषया- \ 
सक्ति, आलस्य और द्वेष ही हुये हैं | आयंजाति जब इन रोगों से ग्रस्त होगई तो ( : 

` उसके नाश में क्या सन्देह था ? जिस तरह रोग शरीर को मृत्यु के कारण होते | 
इसी प्रकार जातियों की व्यवस्था की qur करानेवाले रोग, इर्षा, देष, अभिमान / 
` sme विष्यसक्ति ही हैं ॥ 


[] 


PFA Pe जब २ कोई उन्नत देश गिरता È तब उसके प्रथम गिरानेवाला' 


$ ही मानो वाम- 2 चाममागं ही होता है । वाममार्ग कुटिल मार्ग का नाम है यह 
| 2७३७४१३९७३ इन्दियरूपी घोड़ों को खुले जंगल में बे-लगाम दौड़ना सिखाता 
है, विषयों में तद्रूप होजाना इसका जीवनोद्देश्य है और येन. केन प्रकार से विषया- 
सक्ति की सामग्री एकत्र करना इसका कत्तव्य है | महाभारत के युद्ध ने वीर क्षत्रिय 
धनपति चैश्य और ब्रह्मपियों की समाप्ति करदी थी ओर जो रहगये थे वे जब मर 
| चुके तो भारत में कोई शी ऋषि-अ्णी का उपदेशक न रहा, वैदिक प्रकाश की परः 
म्परा के स्थान में विषयासक्ति की अन्धपरम्परा चलने लगी। जो अपने तइ ब्राह्मण 
कहलाने लगे उनमें से बहुत से लोगों ने कपट से शिव, भरव, पार्वती आदि महान्‌ 
पुरुष स्त्रियों के नाम से मनमाने श्लोक चेन उड़ाने के लिये घड़ लिये ओर मांस खाने 
| के बहाने से हवन gal के निमित्त og बध कराने लगे जसा कि आजकल ASE 
खाने के लिये ठाकुरजी को भोग लगाते हैं और यहांतक बढ़ गये कि मनुष्य को भी 
कारने लगे | स्वर्ग का ठेका नामधारी ब्राह्मणों ने लेने के लिये सूतक राद्ध का ढोंग 
रचा और गुप्त स्थलों पर भैरवी चक्क रचकर मद्य, मांस, सीन मदिरा ओर मैथुन 
इन पांच मकारो में प्रवृत्त होने लगे II 
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३५५५९९५५५५९ : 
आज कल इति- र पश्चिमी इतिहासों में यही चाल देखने में आती है कि ज्योंहे' 


हासवेत्ता md- ó उन्होंने आर्यसमय की समाप्ति की त्योंही वोद्ध मत पर 
© समय की aaa ९ Aaa e है कि बौद्ध र 
$ करते हुये gain $ आन कूदे, इन इतिहा ada आता हे कि बोद्ध ने 
f सारकर बोडूमत bi ब्राह्मणों के यड़ों मे हिंसा को लीला देखकर उनका खरडन किया 
पर ATT 
€um था, परन्तु यह कोई नहीं जतलाता कि Wal में पशु का मांस 


२५९५५९५५९५९ 
कब से पड़ना आरम्भ हुआ । इस आशंका को निवारण करने के लिये दो उपाय यह 


इति हासवेत्ता x करते हें । si | | 

` (१) बुद्ध को कपिलंजी का सहचारी वतलाते और कपिल को gu सदश. 
नास्तिक ठहराते हैं। | 

( २) प्राचीन आयो पर .मांस खाने ओर हवन में मांस डालने का दोप 
TRI करते. हैं । 

यदि पश्चिमी इतिह!सवेत्ताओं की यह दोनों ata सत्य सिंद्ध हो जातीं तो फिर 
हमको उन पर आशंका करने का कोई अधिकार नहीं था। आओः?हम und कि इन 
दो. विषयों के सम्वन्ध. में यह. क्या २ युङ्षिये सुनीते हैं। - | 


> ` बुद्ध को कपिल का सहचारी दर्शाने के लिये वे यह युक्ति देते हैं कि बुद्ध भौ ' 
नास्तिकः था, कपिल भी नास्तिक था, बुद्ध का उद्देश्य अहिंसा का प्रचार करना थीं 
आर कपिल के सांख्य शास्र का.पहिले सूत्र का उद्देश्य झी मनुष्य जाति के तीनों ताप 
निवारण करंने का है | हम. कहते हैं किः BT OX oa 


(2) कपिल नास्तिक नहीं था । यदि होता तो उसका सांख्य शास्त्र वेदों कां 
एक उपाङ्ग कैसे गिना जाता? वेद जब आंस्तिकपन की 'शिक्षा देते हैं तो उसकी 
उपाङ्ग किसे प्रकार नास्तिकपन का निरूपण कर सकता है? क्या शाखा मूल से विर | 
गुण कभी रख सकती है? कया गली सड़ी अंगुली जी अपने विष से शरीर में वि | 
फेलावे काटी नहीं जाती ? इसलिये जो कपिल को नास्तिक कहते हैं: वे :उसके शाल. 
की शेली को ही नहीं समभते | | 


(2) म्पि कपिल ने प्रथम अध्याय के २६ सुत्र में; | 


t 


PP (क) नित्य शुद्धवुद्धमुक्तस्वभाव ईश्वर के सत्‌ स्वरूप का वर्णन किया है। | 
a >> NN र टी 


# “See Ancient India” By R, C. Dutta. 
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d (ख ) अध्याय २ के प्रथम सूत्र में मुक्ति के साधन निरूपण करते हैं शौर ` 
प्र दूसरे सूत्र में वतलाते है कि अनेक जन्म में जव पूरा चेराग्य होजावे तव Efe होती 
ने है । कपिलजी को नास्तिक बतलाने वालों से कोई पूछे कि जब वह योगशास्त्र की 
या तरह वैराग्य को मुक्ति अर्थात्‌ ईश्वरप्राप्ति का साधन दर्शाते हैं फिर नास्तिक हैं वा 
स आस्तिक ? - 
i (ग) पहिले अध्याय के पहिले सूत में जो तीन तापों से निवृत्ति कही है वही 

. तो मुक्ति है परन्तु इसको इतिहासवेत्ता नहीं विचारते । हां इसमें सन्देह नहीं कि 
X. नास्तिको के प्रश्नों को झो कहते हैं कि ईश्वर सिद्ध नहीं होता वह give में लिख- 
कर सारे ऋषियों की शैली पर खरडन करते हैं। वह पूर्वपक्ष कपिलजी का नहीं हो ' 
सकता, यदि माना जाय तो ऐसे विद्वान्‌ फ्लिलासफ़र की रचना में परस्पर विरोध का 


प e t Pun 
दोप आवेगा एक स्थल पर तो वह इश्वर का वर्णन करे फिर मुक्ति अर्थात्‌ ईश्वर की 
mfia at साधन दर्शाये और फिर ईश्वर से ही विसुख होजाय, कदापि नहीं । हमारा 
i इस समय में यह उद्देश्य नहीं कि कपिल के सांख्यशास्त्र की आलोचना कर | 
a 
A 
| (घ) “ख हि सघवित्‌ सवंकज्ञा॥ ५६॥ 
| 6 
iU इंच्शेश्वरसिद्धि! सिद्धा ॥ ९७ ॥” ( सांख्यदशन आ० ३) 
T सांख्यशास्त्र के अध्याय ३ के ५५ सूत्र में लिखा है कि “ कार्य्यंपन होने पर भी 
"S^ उस प्रकृति के साथ ईश्वर का योग,है क्योंकि प्रकृति परवश है ” और इससे अगले 
| ४६ सूत्र में जो हमने ऊपर लिख दिया है यह दर्शाया है किः 
rt = E E E : 
| “ जिसके प्रकृति वश में at ( हि ) अर्थात्‌ AT करक सर्वज्ञाता और 
í 


सर्वकर्ता है ” आर फिर ५७ सूत्र में लिखते हैं किः-- 


a | 

€ ४ Qu ईश्वर की सिद्धि सिद्ध होती है ” इन वाक्यों को पढ़कर कौन विचार- 

५. शील पेसा है जो यह न माने कि सांख्यशास्त्र के Hal महषि कपिलजी ईश्वरवादी 
, आर पूणं आस्तिक थे । 1 


(ङ) भ्रीकृष्णजी आस्तिक थे उन्होंने गीता के अध्याय १० में कपिलजी को 
योगी और आस्तिको का सर्दार माना है यथा; हे 
सिद्धानां कपिलो gM: ॥ ( गीता अ० १० ) 
que 
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तथा Tat के दूसरे अध्याय में श्रीकृष्णजी के ये वचन टै: Er D NER E WE | 


LLISL LILI ISL I IIS II IDI DDS. 


८/ सांख्ययोगौ पृथण्‌ वालाः प्रवदन्ति न परिडता। | _ 
(एक सांख्य च योगळ्च यः पश्याति स पश्यति ॥ (गीता अ० २) 


( अर्थ )--सांख्यशास्र sit योगशास्त्र की बुद्धिहीन भिन्न भिन्न आशय वाहे 
मानते हैं after लोग नहीं, सांख्य और योगदर्शन का आशय डो एक अर्थात 
अविरुद्ध संमभता है वही परिडत È । 


बौद्धमत के प्रचारक को कपिलजी का सहचारी दर्शाने के लिये adam 
n इतिहासवेत्ता कोई भी ऐतिहासिक अथवा अन्य प्रमाण नहीं देते । प्रत्युत 
हमने सिद्ध कर दिया कि कपिलजी बौद्ध के समय से कई सहस्र वर्ष qd Ep 
xci के सांख्यशास्त्र का वर्णन कृष्णजी ने गीता में किया हे जिससे पाया जाता 
के महाभारत के युद्ध से पूर्व = 
Se eed Eur हो कपिलजी होचुके हैं इसलिये कपिलजी gui 
रे अब हम इन इतिहासवेत्ताओं के दूसरे qq का, कि प्राचीन आय॑ मांस ei 
TIC हवन यज्ञ में पशु मार कर डालते थे, खरडन करने के लिये आन्दोलन करते हैं! ' 


इनके पास इस वात के सिद्ध करने i 
पाया जाता है इसलिये प्रथम हम वेदमन्त्रों को ही लगे । MS SRM 


समाण ( १ ) ऋग्वेद के प्रथम मणडल सूक्त प्रथम का यह चोथा मन्त्र है । 


££ M e | 
अग्नय यज्ञमध्वर० "uus. | 
होता ह्वै... १? इसमें बतलाया गया है कि यज्ञ हिंसा से रहित 1 


« : ` A e | 
( अध्वरं ) हिंसाधमोदिदोषर हितं ध्वरतिहिंसाकर्मा तत्प्रति 


i 
[| 
1 
| 
| 


~ 


' षेधो निपातः ” ( eo १। ८ ) 


D 


| 


| (२) ये वाजिनं परिपश्यन्ति पक्वं य है ईरेति | 
. ये चावतो मांसभिचा नाता RE नहर 
E खुपासत उता तेषासभिगति उ इन्व . 
ORT सू० १६२ | मं० १२) — ae 3 E 
पदार्थ:--( ये ) ( वाजिनम्‌ : 
m) ) वहुनि वाजा अन्नादीनि यस्मिन 3 
( परिपश्यन्ति X ( पक्वम्‌ ) पाकेन सम्यकू संस्कृतम्‌ ( ये ) ( ईम्‌) 
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HAA | ईमिति उदकना० | निघं० १। १२। ( झाडु: ) कथयन्ति ( खुरभिः ) खुगन्धः 
(निः) (हर ) (इति) (ये) (च) (अर्व॑तः ) प्राप्तस्य ( मांसभिक्षाम्‌ ) मांसस्य 


ROLL LLL LL I 


* भिच्तामलाशम्‌( उपासते ) ( उतो ) ( तेषाम्‌ ) ( अभिगूत्ति: ) अभिगत उद्यमः (नः) . 


SLA ( इन्वतु ) व्याप्नोतु प्राप्नोतु ॥ 


इसका भावार्थ यह है कि “ जो लोग अन्न ओर जल को शुद्ध करना पकाना 
उसका भोजन करना जानते ओर मांस को छोड़ कर भोजन करते वे उद्यमी होते हैं” । 


nies uU uu ०? इन शब्दों से मांस-भक्तण का निषेध स्पष्ट हो है। 


( ३ ) “पशून पाहि” (age अ० llko १) हे मजुष्य! तू भैस, गाय; 
बकरी, हिरन, ऊंट, घोड़ा, हाथी आदि पशुओं को रक्षा कर अर्थात्‌ इनको मत मार॥ 

(४ ) “इन्द्रो विश्वस्य राजति शन्नो अस्तु द्विपदे श॑ 'चतुष्पदे |” 
(यजु० Se ३६। Hor) हमारे द्विपद अर्थात्‌ पक्षी आदि और चतुष्पद अर्थात्‌ गो. 
आदि प्राणियों के लिये ga होवे-॥ 


(४) “झा हिंसीरेकशर्फ पशुम्‌? (uso ste १३। tHe ४८ ) 
हे मनुष्य | एक खुरवाले पशुओं अर्थात्‌ घोड़े गधे आदि की हिंसा मत कर ॥ | 
(६ ) घृतं दुहानासदिर्ति जनायाग्ने मा हिंसी? (age we 

१३ | We ४६ ) घो की दाता रक्षा के योग्य गाय को मत मार | 


(७) gequid वरुणस्प नाभिं त्वचं पशूनां द्विपदां चतुष्प- 
दां मा fidit (age अ० १३। He ५० ) दो पग वाले aga पक्षी 
आदि, चतुष्पाद अर्थात्‌ गौ आदि qup ओर emu (Be बकरी आदि ) at 
हिंसा मत कर ॥ | 

(८) “ य आमं मांसमदन्ति पौरुषेयं च क्रविः । 

ग भीन खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामसि | 
( अथर्ववेद का० ८ | अल॒० २। Te ६ | Ho २३.) 


\ 
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कल्पना वेद जे बुद्धिपूवंक परमशास्त्र में करनी uda निर्मूल हे । क्‍या वेद 


५२ महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 
RA E य 


ANN, 


3७.०. unam 


( अर्थ )--जो कच्चे मांस को खाता है ओर जो किसी पुरुष से मोल लेकर 


अथवा किसी से बनवाकर खाता है और जो अएडों को जाता है राजा उनको qui 
से दूर कर दे ॥ 


क्या यह वेद के प्रमाण नहीं बतला रहे कि मेक्सम्युलर आदि सडाशयों ने विना 
विचारे मांसभक्षण और पशुवध का दोष प्राचीन धर्मात्मा आर्यो के शिर मढ़ दिया है। 


महाभारत शान्तिपवं अध्याय ३३६ के ३२ से लेकर ३८ तक श्लोकों में चक्रवर्ती 
महाराजा वसु के maa यक्ष का वर्णन है अिरूमें कपिल मेधातिथि आदि 
nets विद्यमान थे उसमें कहीं भी किसी पशु को सार कर उसका मांस हवन में नहीं 
डाला गया। | 

“सर्वकर्मस्वर्हिसां हि धर्मात्मा agaa | कामकाराद्विहि- 
सन्ति बहिर्वेद्याम्पशूज्नराः ” ॥ ( सहा० miang प्तोक्षघम ) 


( अर्थ ) यज्ञ आदि सब उत्तम कामों में धर्मात्मा मजी ने अहिंसा को ही. 
धर्मे कहा है स्वार्थी लोग मांस खाने के लोभ से यज्ञ में वा उससे पृथक पशुओं की | 
हिंसा करते हैं ॥ 


इस प्रमाण से वाममार्ग का आरस्भिक इतिहास विदित हो सकता हे. साय. 
ही यह भी सिद्ध होता है कि ngea में ag आदि सव कामों में हिंसा वर्जित है। 
वैशेषिक दर्शन में कणादजी दिसा के अर्थ दुष्ट वतलाते हुये दृष्टशोजन अर्यात्‌ मांस | 
भक्षण का निषेध करते हैं, योगशात्र में अहिंसा को पडिला यम दर्शाया गया है 


. चरक सुत्रुत में जेसे सूत्र विष्टा आदि पदार्थों के गुण agit वैसे ही मांसों के गुणं 


quia हैं किन्तु मांस का विधान श्रयो के खाने के लिये कहीं पर भी नहीं मिलता | 
परंच उससे यह तो सिद्ध होता है कि पूर्वकाल में सिन्ध देश को छोड़कर एशिया कें | 
किसी देश में मांस नहीं खाते थे । ड | 


idu DS MED PY 


` योगदशंन अथवा वेशेषिकशास्त्र वेद के 'उपांग कहलांते हुये जब मांसभक्षणं 


` का निषेध करते हैं तो क्या वेद का सिद्धान्त उनके विपरीत हो सकता है ? कोई कई | 


सकता है कि किसी और वेदमन्त्र से कदाचित्‌ मांस खाना निकल आवे ! परन्तु 


a 


mana मे परस्पर विरोध है ? कदापि नहीं । इसलिये कहीं पर भी वेद और | 
ने का विधान नहीं है' और न प्राचीन आर्य यज्ञ में पशुबध करते E 


q 


l 


f 


nml. 


AM 


nig wee 
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E 
: मडाभारत AMA पर्व के अध्याय ११४ में शूरवीर भोष्मपितामह ने महा- 
हो. राज युश्रिष्ठिरजी से डो इस विषय में संवाद किया है वह प्रत्येक इतिहासवेत्ता के 

पढ़ने योग्य है उसमें से एक aa सेनापति भीष्मजी का xu स्थल पर हम भी 
Q लिखते हैं :-- | 


“ऋतषयतयो ब्राह्मणा देवाः प्रशंसन्ति महामते ! 
अर्हिसालचणं Wei बेदप्रासाण्यद्शनाल्‌ i" 


=k 


au? 


( अर्थ )--सम्पूर्ण ऋषि ब्राह्मण और विद्वान सर्वसम्मति से वेद और दर्शन 
। शालयो के प्रमाण द्वारा अढिखा को TA का लक्षण वतलाते टये अहिंसा की प्रशंसा 
करत = ll 


peo J 


mavan में जो अश्वमेध, HD, नरमेध शब्द आते हैं उनके यथार्थ अथो 
को छिपाकर वाममार्गियों ने अनर्थ कर दिये । परन्तु इन शाध्दों के अर्थ उन ब्राह्मण 


॥ ग्रंयो में ही दिये. इये हें जिससे विदित होता है कि अश्वमेध आदि शब्दों से हिंसा 


l1! सिद्ध नहीं हो सकती | यथा: 

राष्ट्र वा अश्वमेधः | KAR गोः ॥ अग्नियों अश्वः | WISH 

सेधः ( शतपथत्राह्मणे ) v 
LYE 2022 


राजा को राष्ट्र का प्रवन्ध करना अथवा अग्नि में घी. को होम करना अश्व- 
मेध है। अन्न पृथ्वी इन्द्रिय आदि को पवित्र रखना गोमेध है, जब मनुष्य मरजाय C 
तव उसके शरीर का विधिपूबंक दाह करना नरमेध है, क्योकि यजुवंद के ४० अध्याय 
के एक मंत्र में लिखा है किः ; 

“अस्नान्त% शरीरम्‌? (age He ४० lHo १३ ) 

BAH शरीर को भली प्रकार जलाकर भस्म कर देना nfà ॥ 


इम ऊपर महाराजा वसुजी के अश्वमेध का महाभारत से दृष्टान्त दे चुके हैं 
कि sak अश्वमेत्र यज्ञ में कहीं भी किसी पशु की fear नहीं GE | राजशासन के महत्व 
के प्रकाश करने के लिये ही वसुजी ने अश्वमेध यज्ञ किया था और उस समय निस्स- 
Ra अश्व के अर्थ राष्ट वा राज्य के लिये जाते थे जिस तरह कोई मनुष्य भले 
मानस के अर्थ दुष्ट कर दे अथवा चूहड़ों ( भज्ञी ) को मेइतर शब्द से पुकारे, ठीक 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५४ | महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


WOU LOA SRL COMI PUL O00 Mia 1 
उसी प्रकार वाममागियों ने यज्ञ जिससे कि हिंसा का कोई सम्बन्ध नहीं है, इसके "wi _ 
लोगों में पश्चवध के प्रचार करने आरम्भ कर दिये, परन्तु शतपथ में यक्ष के अर्थ का 5 

४“ के हैं और मच आदि धर्मशास्त्रो में यज्ञ से कर्म के ही अर्थ लिये गये हैं । क्या जवा 5५ 
कहते हैं कि गृहस्थ ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, Aaaa, भूतयज्ञ ओर नरयज्ञ करे तो कोई इस) : 
यह अर्थ कभी मान सकता है कि वह पांच प्रकार की हिंसा करे? कदापि नहीं, fw ३ 
प्रत्येक विद्वान्‌ इससे पांच प्रकार के कर्मा का ज्ञान ग्रहण करते हैं । निरुक्त में यज्ञ के आई 
सज्ञतिकरण, देववूजा और दान तीनों किये हैं परन्तु हिंसा के कहीं नहीं और af 
aaner में यक्ष और हिंसा का कोई सम्बन्ध दर्शाया हुआ है । मेक्सम्युलर ने एक 
स्थल % पर स्वयं इस वात को स्वीकार किया है यज्ञ शब्द के अर्थ आषं ग्रन्थों में कुर्बानी 

. आर्यात्‌ पशुवध के नहीं हैं प्रत्युत कर्म के हैं, परन्तु आश्चर्य है तो यह कि मेक्सम्युलर 
यह भी मानता जाता है कि यज्ञ शब्द फे अर्थ कर्स के हैं और फिर प्राचीन आयो ए 
पशुबध का दोष लगाने से भी नहीं चूकता | पक्षपात से रहित इतिहासवेत्ता के लिये 
उक्त प्रमाणों को देखकर यह निश्चय करना कुछ कठिन नहीं है कि वेदिक आय्यं मांस 
नहीं खाते और न यज्ञ में किसी पशु अथवा AIA को मार कर डालते थे | 


A" 


A A of ay 


^M 


र्‌ 


अब इतिहास का आन्दोलन करनेवाला मान सकता है कि महाभारत के युद 

के पश्चात्‌ वाममाग अपने यौवन पर आगया और जो कूठे ग्रंथ इन लोगों ने खे! 

. उनका नाम तंत्र ग्रंथ हुआ । इन्हीं वाममा्गियों के प्रचार को रोकने के लिये बुद्ध 
देव ने काम किया ओए अहिंसा red का प्रचार करते इये पशुबध का खण्डन किया। 


dl Al a0 A AAA A 


Al 


/ 4999999999 आनन्द | | 
तंत्र मत अथवा वामः? 'आनन्दगिरि ने.जो शङ्करजी का जीवनचरित्र लिखा है उसे दे 


and के बुद्ध मत af पांचवें प्रकरण में यह लिखा > कि “जब लोग वेद a e 8 

LIC] _> ~ z i 

^ E e ॐ दोगये तंत्र का प्रचार हुआ, वेदार्थे हीन होगये, भस्म ah ^ 
> a i 

$ ७७७७७ ७७ ७ ५. लगाने लगे और कलियुग के तीन aza qd वीत जाने j 


जब वे धर्म कर्म से नष्ट होगये तब फिर अद्वेत अर्थ के चिन्तन करने वाले सत्यधरग 
के परायण हुये ।” 
इतिहास की शुप्तश्टटखला ढू'ढने वाले के लिये इन वचनों से बहुत कुछ et 

J Nem है इसमें आनन्दगिरि दर्शाता है कि ^. md लोग वेद्‌ से हीन ga तब geil 
तत्र का प्रचार किया और फिर धर्म कर्म से नष्ट होगये तो aga मत अर्थात्‌ IE शङ्कु 

_. % Physical Religion by F. Maxmuller, (ae 
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` मत हुआ, धर्म कर्म से नष्ट इए पुरुषों से आनन्दगिरि का अभिप्राय उन पुरुषों से 
G प्रतीत होता है, जो वौद्धमत में प्रवृत्त हो चुके थे, अन्त में जाकर इस में शङ्कर का 
हे. भी समय दर्शाया है कि कलियुग के तीनसहस्र वर्ष चीत जाने पर शङ्करमत स्थापन 
ने हुआ, पश्चिमीय इतिहासवेत्ताओं को इससे शङ्कर के समय का निश्चय करलेना चाहिये । 


इस प्रमाण से भी उसी विषय की, जो कि हमने शास्त्र की रीति से सिद्ध किया 
था, पुष्टि होगई अर्थात्‌ यदद ऐतिहासिक प्रमाण दर्शाता है कि शङ्कर से पूर्व तन्त्र का 
प्रचार होचुका है वौद्धमत का नाम कदापि तन्त्रमत हो नहीं सकता, क्योंकि वौद्ध. 
का मत अहिंसा ओर तन्त्रमत हिंसा की शिक्षा देता है और dena से तन्त्रमत 
W पीछे भी नहीं हो सकता इसलिये निस्सन्देह यही सिद्ध होता हे कि शङ्कर ने अपने 
T से पूर्व बौद्धमत का खण्डन किया | वौद्धमत ने अपने से पूर्व उत्पन्न हुये तन्त्रमत का 
ये. खण्डन किया और तन्त्रमत ने भारतवर्ष की अधोगति का वीज बोया | 


११९९९७५७५ तन x ह 
| $ तन्त्रमत स्वरूप $ तन्त्रमत जिसका परम उद्देश्य विषयासक्ति का प्रचार करना 


 वदलताह o 
d 9999990909099 था उसने सत्य, न्याय, प्रेम इत्यादि वेदिकधर्म के real को 


3 भी भारत के चार aul के मलुष्यो से लुप्त कर दिये | दयालु ब्राह्मण पशुबध करने 
| लगे और हवन में सुगन्धित घृत आदि पदार्थ डालने के स्थान में दुर्गन्ध युक्त मांस 
डालने से रोगों को बढ़ाने लगे p ब्राह्मणों ने शिव आदि उत्तम पुरुषों के नाम से कटिप- 
| तग्नन्थ मांस की सिद्धि के लिये रचने आरम्भ किये और चतुर्वणो को छल को शिक्षा 
| देनी आरम्भ की | नरमेध के बहाने से मजुष्यों तक के बध होने लगे जब इस प्रकार 
| घोर पाप का राज्य होगया, तो उस समय बृहस्पति नामी पुरुष खड़ा हुआ जिसने तंत्र- 

E rr —__ 
| मत के खण्डन के लिये यथाशक्ति काम करना आरम्भ किया | | 
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चारवाक * आभाणक, बौद्ध अथवा जनमत का प्रचार 
भारत मं आरम्भ होता है ॥ 


0556656069 वाममार्ग' ने यदि वेद और वेदिक शिक्षाओं को छींके पर 
RS दिया था तो चारवाक ने उसको उतारा नहीं किन्तु वामम 
& चारवाक TUT > 3 i 
५७९९९९९७९१ के वाह्य स्वरूप को इसने सुधार दिया । यदि पहिले qum 
अंधा था तो इसने उसको बुद्धि की आंखें लगा दीं, यदि पहिले वाममागं um 
दौड़ रहा था तो इसने उसके मुह में युक्ति की लगाम डाल दी, यदि पहिले ३ 
मर्य्यादारहित था तो उसने मर्य्यादा स्थापन कर दी। चाममार्ग का स्वरूप बहुत! 
भयंकर और घिनोना था इसने उसको मोहनी बना दिया, चाममार्ग जीव ईश्वर ग्रा 
के विचार को छोड़ कर विषयों में प्रधावित हुआ था, चारवाक ने क्षी जीव इश्वर 
विचार को छोड़ दिया । चारवाक ब्राह्मणों के पशुवध और HARTA का बुद्धि! 
खण्डन करते हुये विषयों में जीवन व्यतीत करने की यह शिक्षा दी 


४ जगत्‌ का कर्ता कोई ईश्वर नहीं जगत्‌ ऐसा ही स्वभाव से चला आण 


रहीं . ab "M 2 Hd — Mo NM ais am 


है, जब तक जीते सुख से जीवे ऋण उठाए ओर घी did, देह भस्म हो जाना! 


आवागमन फिर किस का होगा ” 11 E 


यद्यपि चारवाक ने वाममागं को बाहरी श्रष्टलीला का खण्डन किया पए 
चाममागं के अन्तरीय वास्तविक स्वरूप को वह पलट न सका | पशुओं की हिंसा 


b 


इसने रोका किन्तु ager की हिंसा का aan रीति से प्रचार कर द्या ऋण C. 


 उड़ाओ इस वचन ने आरय्यंजाति के व्यवहार को अशुद्ध कर दिया। दुःख देने ald 
हिंसा हे इसलिये ऋण लेकर यदि किसी को न दिया जावे तो इससे भी उस म 


को कष्ट पहुंचेगा | चारंवाक की एक शाखा आभाणक मत के नाम से फैली प : 


उसका उद्देश्य चारवाक से भिन्न न था। 3 


29९४४०९०९०9 वाममाग' के पीछे शेव और शाक्त दो पौराणिक मतों gii 


चारवाक से पूव शव 
X आर शाक्त adr £ भारत में बोया गया । नास्तिक चारवाक मत के 


$ अल शवा $ जहां वाममार्ग की लीला का खण्डन ना हे & वह 
—$e9999990e4 लोगों की श्रान्त लीलो को भी खण्डन पाया जाता है, : 


Materialism चारवाकमत | 


T सर मोनियर विलियम्स “सर्वेद्शनसंग्रह” नामी पुस्तक में से चारवाकमत के | 
को उद्धत किया हे यथा 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इंतिद्वासवेत्ता के लिये यह निश्‍चय करना कुछ कठिन नहीं कि चारवाक की उत्पत्ति 


से qd aa और उसके सहचारी शाक्त मत का वीज बोया जा चुका था । वृहस्पति. ८.“ 
बारवाकभलप्रचारक कहता है कि-- 


. “त्रिपुरड्‌ ओर भस्म का लगाना बुद्धिरद्वित पुरुषों ने जीविक़ा बना ली 1” 
Prgeg और भस्म शेवमत वाले लगाते हैं इसलिये पाया जाता है कि sana 
चारवाक से पूर्व विद्यमान था | शङ्कराचार्य के माधव जीवनचरित्र से भी विदित होता 
, है कि उन्होने वामाचारी और भस्म लगाने वाले शैचमत के आचार्यों से शास्त्रार्थ 
jj करके उनको पराजित किया था | इससे भी वाममागं और gana की विद्यमानता 
ग्रा. शङ्करस्वामी से पूर्व प्रकट होती है। शेवमत ने यद्यपि भस्म का शरीर पर लगाना 
र र्म मान. लिया था परन्तु अभीतक इसने शिव की मूत्ति नहीं बनाई थी, क्योंकि इतिः 
yj दासवेचता क़्यां पश्चिमीय और क्या स्वदेशीय इस वात को निश्‍चित रीति से मानते 
| हें कि मृत्तियूजा की शिक्षा बौद्धमत घालों.से भारतवर्ष में फेली है, मेक्सम्युलर 
आदि महाशयों ने इस विषय को aga ge किया है। . 


pb ' शाक्तमत शेवमत का सहचारी था #। शैवमत ने यदि शिवजी का माहात्म्य 


-^. “Norecompense for acts; let life be spent, in merriment; let a man 


K* borrow money and live at ease and feast on melted butter.” 


"| | See ‘Buddhism’ by Sir Monier Williams, K, C. I, E. London 
d 1889 pp. 9 


[d ` S मतों को परम्परा इस प्रकार चली: 
m 'बाममार्ग 


धारवाक भत तथा F ग्राभाणंकशाखा 


बौद्ध वा लैनमत : 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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SET और भस्म लगाने की लीला रची और वाममागं की गौण रीति से सहायता दे 
V^ तो शाक्तमत ने शिवजी की खी शक्ति चा देवी की लीला कपोलकटिपत लिखी wn 
उस का माहात्म्य रचा | देवीभागवत-शाक्तों-ने -घनाया-हे, देवीभागवत' के वतो 
बाले का काम AAA की शिक्षाओं को सर्वसाधारण में उपन्यास की रीति पर u 
चाने का प्रतीत होता है, देवीभागवत के सुष्टिविषय में लिखा है ब्रह्मा, विष्णु खे 
ने जीवित किये और उन्होंने अपनी भगिनियों से विवाह कर लिया इत्यादि. ग्रके 
— . बात वाममार्ग लोला की पोषक हैं । . 


9999999969 
$ चारवाक के वेदों से * वाममार्ग भारत के सामाजिक जीवन की जड़ काटने के लिए 


Rue et का $ हिंसारत तो हुआ ही था, परन्तु शेप चार यमों को भी ए 
महीधर वामी की ? ने नष्ट करते हुये आय्यंजाति के सामाजिक बल को सबंध 
टीका तथा $ क्षीण कर द्या । पांच यमों के स्थान में पंचमकार cuf 
ब्राह्मण ग्रन्थों के o Do eee 
mm वचन थे ९ अहिंसा के स्थान में हिंसा और सत्य के स्थान में असत्य प 
२९५९७९७५९५ यहांतक प्रचार किया कि प्रसिद्ध ऋषियों के नाम से जालं | 
ग्रन्थ बनाने आरम्भ कर दिये और मनमाने पुस्तक रचने में असत्‌ की कष्टः रि. 
आ््यंसन्तान को प्रथम इसने ही दी, मुर्दों का । तपंण और श्राद्ध अथवा दशगात ली | 
हसने रचाई रचाई ओर इस आडम्बर से मांस-भक्षण का प्रचार वाममार्ग करने लगा, gt 
अन्धो में वाम लीला के पोषक वचन घड़कर मिला दिये, ब्रह्मचर्य जो कि तोसरा या 
था उसके स्थान में व्यभिचार फैला दिया और जिस प्रकार स्वाथी लोग चांदा 
चरखा सिद्ध करने का यत्न करते हैं उसी प्रकार महीधर वामी ने वेदों में से naati 
सिद्ध करने के लिये युक्ति और शास्त्रशून्य टीका धर घसीटी । देश में इस टीका! 
अचार होने से बहुत से लोगों को वेदों से घृणा हो.गई। जिन लोगों को इस परा 


| 


वेदों से घृणा हुईं वह चारवाक मताज्ञयायी वने इसलिये यदि वामी महीधर वेदों * 


1 
1 


अनर्थ न करता तो वृहस्पति 
j को चारवाक मत खड़ा करना न पड़ता। 


$ चघारवाक का $ RT के गिराने के लिये चारवाक कुछ काम कर चुकां ५ 
PE ans s T इतने में गौतम बुद्ध वाममार्ग को ओर भी गिराने a 
UM > नष्ट करनें के लिये भारत में उत्पन्न हुए । योगशास्त्र के l 
9999 qui को जिनको कि प्राचीन वैदिक आर््यजाति 


` 
~ 


$99 


$ 


9$9$9 


सामाजिक जीवन के उत्तम साधन मानते थे प्रचार करना तथा अष्टांगयोग की शि | 
देना बुद्ध के जीवन का उद्देश्य EST. 4. 
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$e din $ (3) aff अमरकोष ग्रन्थ को देखें जो कि एक जैनः पण्डित का; 

a 
ग्री! $ भेनसत वास्तव में & ` चनाया हुआ हे उसमें dhe और जेन पर्यायवाची शब्द uu ८-- 
a $ एक at ये 
M 4446699646 गये हैं, जिससे सिद्ध होता है कि ate और जैन एक ही हें I 


पहु 
खे : . (A) मोनियर, विलयम्स महाशय “बुद्धइज़्म” नामी पुस्तक के पृष्ठ ११. परः 
y लिखते-हैं कि “एक मत की. दो शाखावत्‌ ale और जैन हैं” 


( X) परलोक, पुनजन्म, जीवात्मा, अहिंसादि fara. बोद्ध और जेन दोनों 
छक समान. मानते हें इसलिये यह एक ही. हैं । 


E 


(€) धोमच्छुङ्गरदिग्विञय सर्ग प्रथम पृष्ठ २८ श्लोक ६५ के पाठं से विदित 
होता है कि वोद और जेन एक ही. थे | os | 


(देखो विद्यारण्य स्वांमिकृत zer पूना आनन्वाश्रम a.) eum 


w^ 


$999999996 आखेट ( शिकार ) करनेवाले. मनुष्यों: फो बुद्ध ने एक स्थल: 

$ wernt गौतम © पर अहिसा। को. महिमा दर्शाई ओर अहिंसा के ११५लाभ प्रवण 
बुद्ध के उपदेश <- E 

9९९९७९७९७९९ HUA | यवा,-- 


(8 jaz aa प्राणियों पर दया करता हे. जो अहिंसा करनेवाला होता. है ॥ 


Qa o. 


A au aa 


| ( & ) उसका शीर स्वस्थ रहता है । 
( ३.) उसको शान्ति से निद्रा आती. है । 


d 
—— 


: (— (४ ) पढ़ते समय उसका मन एकाग्र रहता है । 

j . ( ५ ) बुरे २ स्वम उसको नहीं आते । 

| ( ६ ) देव अर्थात्‌ सूर्य्यादिं पदार्थ उसको कल्याणकारी. प्रतीत होते हैं और 
| ` ` मनुष्य उससे प्रेम करते gd 

५ ( ७ ) विषवाले प्राणियों से.वह पीड़ित नहीं होता.। 


( ८ ) युद्ध के अत्याचार से वदद बच जाता दे | E 
Su OR पानी अथवा अग्नि उसको पीड़ा देने का निमित्त नहीं बनते | 
(१०) जहां कहीं वह रहे वह अपने प्रयोजन को सिद्ध कर सकता Vy 


a 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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v^. (31) मरने पर ब्रह्मलोक ( ब्रह्मदर्श॑न ) पाता है #। 


विवरण:--इस ११ वें उपदेश से यह विदित होता हे कि महात्मा वोद्ध ba 
वादी थे, शोक का विषय यढ है कि बुद्ध के चेलों ने नास्तिकपन फेला दिया | 


Gera का इतिहास बतलाता है कि बुद्ध के यह वचन सुनकर शिकार 
पुरुष स्त्रियों ने शिकार करना छोड़ दिया और उसके अनुयायी चन गये | | 


एक स्थल † पर लिखा है कि एक राजा को माता रोगिणी थी, जव आपा 
से कुछ लाभ न हुआ तो वामी लोगों ने कहा कि नाना प्रकार के १०० पशुओं 
शिर तथा पक मजुष्य का वालक वलिदान दिया जावे राजा ने हाथी, घोड़े, वेल, भें 
मेंगाई आर उसके आर्तनाद ( चीख ) से बुद्ध का दयालु हृदय हिल गया जिससे राज! 
के सन्मुख आनकर बुद्ध ने अर्हिसा पर व्याख्यान विया, जिससे राजा ने पशुयध का 


दुष्कर्म त्याग दिया | 


o> एक पुस्तक { में लिखा है कि राजा विम्बसार, जो हवन में पशु मार कर उनका 
मांस डालता था, बुद्ध के उपदेश से इतना दृढ़ होगया कि उसने अपने राज्य में डंका 
बजा दिया कि यज्ञ के लिये कोई हिंसा तथा कोई मांसभक्षण a 
CT दन्य पुस्तक # में आचार विषयक बुद्ध के उपदेश लिखे हैं जिनमें. acd : 

/ सत्य, अस्तेय आदि धर्म के लक्षणों का बुद्ध ने वामी लोगां को उपदेश दिया ' 
है | महाशय आर. सी. दत्त अपने इतिहास के पृष्ठ ३५६ पर लिखते हैं किः | 
“आचार यः EN बुद्ध ` z CA ) | 
E ताप ह बत युद्ध ने खोज की थीं और यही बुद्धमत 
annon, commonly known as 
rratives translated from fl 
Chinese University Collega 


l 


A The Ethics of Diet by Howard Williams M. A. ae 1 


# Texts from the Buddhists GO 
Dhammapada with accompanying na 
Chinese, by Samuel Beal, Professor of 
London, Trubner, 1878, 


ee Light of Asia by Edwin Arnold, 
Fast, Ed आपात ), 78 Davids ( Saored books of | 
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| ९९९९९९ बुद्ध के उपदेशों से बौद्धमत विलक्षण है। इस स्थल पर हम 


खारवाक और 
$ ओदधमतका भेव है वु के उपदेशों को नहीं किन्तु बौद्धमत[को चारवाक से तुलना 


.. ९९९९९९९९९९ निम्नलिखित प्रकार करते हैं:-- 


' बारबाक BEL ULL 

(१) देह की उत्पत्ति के संग जीव की | ( १) अनादि जीव मानता 

उत्पत्ति मानता और देह के नाश के or 

साथ जीव का नाश मानता है। | (२) पुनजन्म, परलोक और ^ निर्वाण 
(२) परलोक ओर पुनर्जन्म नहीं है। (मुक्ति) है 
(३) एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही है 1__ (३) प्रत्यक्षादि चार प्रमाण हैं। 
(४) जगत्‌ का कर्त्ता कोई नहा । (8) जगत्‌ का wat कोई नहीं । . , 
(५) xa पशुवध है इसलिये वेद अच्छे | ( ५ ) वेद में पशुबध है इसलिये बेद "d 

नहीं | नहीं 


इससे सिद्ध होता है कि इश्वर और वेद से चारवाक ओर बौद्धमत पाले दोनों 
एक सम विमुख हैं, परन्तु जीव को अनादि और पुनर्जन्म परलोक प्रत्यंष्हादि चार 


प्रमाण मानने से बोद्धमत घाले चारवाक से भेद रखते और अच्छे हैं। 


9999999999 | 
$ षौद्धमत आर £? dane के ad पंडित जगत्‌ फो केवल :दुःखरूप मानते “हैं 


SUE © और सकल घासनाओं को निवृत्ति से श्रल्यरूप निर्वाण को मुक्ति 
, कहते Eg तथा यह मानते हैं कि ga भगवान्‌ बौद्धं के पूज्यदेव हैं | यथा;-- . > 


५ बौद्धानां सुगतो देवो विरबं «queue |” | 
इसी विषय की पुष्टि आर. सी. दत्त महाशय का निम्नलिखित लेख इस प्रकार 


| कर रहा है कि “बौडमत में उपनिषदों के ब्रह्म की गणमा की गई है, परन्तु उसको 
| सब से महान्‌ नहीं माना, केवल पवित्र जीवन ही सब से महान्‌ कहा गया है, जिन्होंने 


| निर्वाण पालिया है बह dig लोग महान हैं-प्रह्म से भी उच हैं” एछ (३८२) # 


“फिजिकल रिलीजन” के पृष्ठ ex पर महाशय मेकसम्युलर लिखते हैं कि:-_ 
"बुद्ध का उद्देश्य ध्राह्मणों से FT करने का नहीं था और नहीं वह AAT के मत पर 
कटाक्ष करने की रुचि रखता था वह केवल ब्राह्मणों के यहों में Wy के बलिदान का. 


| ओर विशेष करके ब्राह्मण ग्रन्थों के इंश्वरोक्त होने का खंडन करता है! और यह 


५], C. Dutta’s-anciont Indis P. 883 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


e 


६२ ` महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


परन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों को मनुष्यकृत कहता है”? । 
इसी पुस्तक के पृष्ठ ३४३ पर भट्ट मेक्सम्युलर लिखते हैं कि:-- 
“बौद्धमत में प्रवेश करने चाले. को इन बातों की प्रतिज्ञ करनी qedt थौ;~ 
.._. CX) अर्दिसा, ( २) चोरी त्याग, ( ३ ) इन्द्रियनिग्रह, (४) झूठ न योल, 


के धर्म दर्शये हुए हैं, यथाः--( १ ) अर्दिला, ( २ ) सत्य, ( ३ ) अस्य, ( ४) शौर 


थे! इस घात: मेक्सम्युंलर : | 
: 2 mmus 5 
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$4066 पश्चिमी विद्वान्‌ यह प्रश्न उठाते हैं कि बौद्धमत के इतने भारी 
© बुद्धदेव के स्मरणीय = 
) $ प्रचार का, कि यह भूगोल के इ मल्ुष्यों का धर्म. होगया, क्या 
$9999990999 कारण ur? ओर. रुषं दी उत्तर देते हें कि oe का शुद्धाचरण 
ही एकमात्र कारण था | 

जब बुद्धदेव के सत्यवादी और धर्मात्मा होने का इतिहास को निश्च्रय हैः तो 
फिर हमें सत्यवादी वुद्धदेवं के वचनों पर पूरा ध्यान देना चाहिये बुद्धदेव तो मरते दम 


तक-यह कहता रहा कि! 


- 


४ सें केबल प्राचीन और पविश्नधर्म का, जो कि हिन्दुओं और 
ब्राह्मण आदि लोगों में प्रचलित रह चुका है, उपदेश देरहा हृ | 


बुद्ध की इस साक्षी से सिद्ध होता है कि प्राचीन वेदिक आयं यक्ष. में मांस. . 


नहीं डालते और न खाते थे, बीच में कुकमीं लोगों ने मांसभक्षण का प्रचार कर दिया 
सो उसका खंडन करते इये सत्यवादी बुद्ध लोगों को निश्चय. दिला रहा है कि मैं 
तुम्हारा प्राचीन धर्म, जी कि अर्हिसा. है, प्रचार कर रहा हुं । cM 
itte tn जो शिक्षा कि गौतम बुद्ध ने. वेद, मनु अथवा .योगशासत्र d 
क्या थ? Q अनुसार दी वही सत्य होने के कारण उसकी विजयः का कारण? 
०९९०९०९०९९९ हुई, परन्तु जहां उसके चेलों ने अपनी बुद्धि पर निर्भरः किया 


ओर घेद अथवा वेदानुकूल किसी शास्त्र का आश्रय नहीं लिया वहां ही. उन्होंने. ठोकर 
| खाइ । इन चेलों ने बुद्ध के शुद्ध उपदेशों में जो दोष मिला दिये उनको हम निम्नलिखित 


रीति पर दर्शाते हे ये दोष अशोक के राज्य में मिलाए गये. थे । 


:(-१) जगत्‌ का कर्त्ताकोई नहीं। 07707 i | 
(२) वेद में पशवध है इसलिये वेद अच्छे नदीं। ` 7:7५ 5 EE 


(s (३) निर्वाण वासनाशज्य होने, का नाम है। - 0 
“ १९४) जगत्‌ दुःखरूप ही है। 

a यदि ुद्ध के शिष्य अहिंसादि पांच धर्म के सत्य लक्षणों को. हो बुद्ध d ouexr 
शिक्षा देते रंहते तो देश का कल्याण होजाता परन्तु इस उत्तम शिक्षा के संग शिष्या 
Whar और वेद से लोगों को विमुख कराते हुये नास्तिक बना द्या । इन्होंने निर्वाण 
को गाढू निद्रा का रूप ही दर्शांदिया; जगत्‌ को; जो कि सुख दुःख'दोनो का रूप है, 
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६४ महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


केवल दुःखरूप ही sau दिया और वासनाशन्य जड़ पदार्थ समान बुद्ध पुरुष को 
AT AA ईश्वर से उच्च वतलाते हुए AGAR! अथवा युरुडम का ही वीज न n 
बोया किन्तु मूत्तिपूजा कौ गंदरी नींव खोद दी। जो कि नानारूप से आज| taia 


विद्यमान है wile जिसने भारत सन्तान की झारी अधोगति करते हुये उसको ना. . 


we कर दिया है। 

:. ` बुद्ध के नाना मन्दिर बनाए गये जिसमें उसकी मूत्ति फो महान समभ कर 
उसके अनुयायी पूजने लगे और भारतसन्तान घाममार्ग के Gt से निकल m 
MARTA, और सूत्तिपूजन के अथाद गढ में जा गिरी | भारतवर्ष देश बुद्ध कौ 


` बड़ी छोटी मूत्ति से भर गया और यद्दांतक ही नहीं किन्तु इसके पीछे २४ तीर्थकरों 


की मूत्तियों से जैनमन्दिर भर गये । 


- ५4५५५५५ ली 
$ tek सलमान 2 जया Ud की वात है कि मुसलमान मूसिदूजन के श 
मान मतवादियों 2. दो परन्तु सुद्दम्मदसाहब फो मुक्ति दिलाने का एक हेतु मातें। 
sheer भप लाई आत्मा से a की शकि करना कहे पए dere 
$ डडमत से पीली $ दी अवतार बतलाबें। श्री कबीर, श्री नानक, थ्री दादूपल्यी. 


$9*99999999 आदि सब के सव मनुष्यवूजा में रत हैं । इसाई मोनियर 
| 


en 


विलियम्स स्वयं इस भुटि को स्वीकार करते हैं, यथा:-- 4 


“बुद्ध लोगों की मुक्ति विनाश होना है, qana सव अनोखा है इसलिये fe 


| 


जीवन्मुक्त मनुष्य से बढ़कर यह Dac नहीं मानता, वास्तव में इसको धर्म al 


कहना चाहिये; उत्तरीय बौद्धों के धर्मपुस्तक शुद्ध संस्कृत में लिखे गये थे । बोद्धमत 


. बिना बुद्ध के कुछ नहीं जैसा कि WERT का मत विना ज़रदुश्त के कुछ नहीं, सुस: 


: 


लमानी मत विना मुहम्मद सा० के कुछ नहीं और में आदरपूर्वक कहुंगा कि ईसा 


मत विना far के कुछ नहीं है” ( देखो पृष्ठ १२, १४, १८) 


Š बोद्धमत के प्रचारकों की प्रार्थना यह है “बुद्ध शरणं गच्छामि” waa | 
में बुद्ध को शरण जाता g i धर्म “शरणं गच्छामि | 


s SM सी. दत्त मेक्सम्युलर आदि सर्व लेखक इस 
$ बौडमत ने किया $ मानते हैं कि सूसिपूजा की प्रवृत्ति भारत में बौद्धमत से ह 


$ ih > Bos ái 
१११११99०9 "ilta? नामी पुस्तक के पृष्ठ ४६४ पर मोनियर विलियम A 
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5, TTP ii oe अर्थात्‌ में धर्म की शरण जाता ' 
Él J ~ : k 

1 सघम शरणं गच्छामि मि अर्थात्‌ मैं सभा को शरण जाता हूं” TID | 
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eS 


लिखते हैं कि मेने भारतवर्ष के सर्व प्रान्तो की यात्रा की और बुद्धिमान्‌ परिडतों से पूछा 
कि सूत्तियूजा कहां से आरम्भ हुई, उन्होंने उत्तर दिया कि पूर्वकाल में आत्मा से पर- . 
धात्मा की उपासना होती-थी, जव से बोद्धमत ने सूत्तिपूजन का प्रचार किया उसके 
Rar देखी लोग मूर्तिपूजक होगये । साथ ही मोनियर साहब लिखते हैं कि 'ऋणषण्वेद्‌ 
मे सूतिपूजा का विधान नहीं मिलता और न सलु भ ही इ ओर युद्ध 
की सूलियों से पूर्व की कोह भी हिन्दू सूरि नहीं मिली”। यदी महाशय एक 
सथल पर लिखते हैं कि “दो जेनी पणिडित जो सुकते जयपुर में मिले वह यक्षोपवीत 
धारण किये हुए थे” (go ५३४ ) इनके निम्नलिखित वचनों से पाया आता है कि 
जैनियों के सदश मन्दिर बनाने वाली कोई जाति नहीं है । 


“प्रत्येक जैनी, जो धर्सभाव के लिये प्रसिद्ध हो, एक मन्दिर वना देता है। काठि- 
arate के पालीटाना नगर में सारा नगर ही जैनमन्दिरों से पूरित हो cat है। जेनमत , 
चौद्धमत के समान ब्राह्मण लोगों के धर्म से निकला और उसके भाग्य में फिर इन के 
धर्म में मिलजाना लिखा है”? # ( पृष्ठ ५३६ ) 


बौद्धमत ने प्रत्येक मनुष्य से बुद्धि का चक्ष छीन लिया ओर प्रत्येक मनुष्य को 
अपनो बुद्धि से काम लेने के स्थान में उसको उपदेशकों के वचनों को चाहे वह 
निज बुद्धि के सर्वथा विपरीत भी क्यों नः हो “बांबावाकथं प्रमाणम्‌ कहकर ' 
मानने की शिक्षा दो । विचारं कर देखें तो प्रतीत होता है कि बोद्धमत ने लोगं कों . 
ज्ञाननेत्रों से अन्धा कर दिया और धर्म में निजबुद्धि को काम नहीं लाना, इस भयङ्कर 
शिक्षा का चुपचाप रीति से भारत में वीज वो दिया, यही नहीं कि बौद्धमत ने मनुष्य 
को आत्मिक स्वतन्त्रता का सूल gfe’ छीनकर उसको अन्य WT का आत्मिक 
दास बना दिया, प्रत्युत यहांतक गिरा दिया कि जड़मूत्ति के आगे चेतन आत्मा को 
उपासना के लिये झुकना पड़ा। जो भौतिक पदार्थ कि suec भोग के साधन थे 
आर जिनको चेतन आत्मा ज्ञानपूर्वंक उपयोग में ला सकता है उन जड़ पदार्थो के आगे 


| Bera आत्मा शिर भुकाने लगा । हाय ! कोसा भयङ्कर यह EXT हे! बुद्ध के चेलां ने 


धार्मिक 1 अत्याचार फैला दिया अर्थात्‌ धर्म में एक उपदेशक की बुद्धि पर ही निर 
करना आरम्भ किया अथवा यह कहो कि धर्म में एक मनुष्य का राज्य जहां स्थापन ` 
æ Buddhism by: S. Monier Williams P. 596 London 1889 
1 Divine rights of the Priests. ; 

& 
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किया वहां धर्म में पराधीनता का ata बोदिया । इतिहास बतलाता है कि azm. 
रत के पश्चात्‌ और बौद्धमत से पूर्व यदि ज्ञारतवर्षीय राजा चक्रवर्ती नहीं रहे थे a 
'भी इतनी शक्ति थी कि झारत में खरड २ होकर अपना राज्य करते cud विदेशियों 
को भारत में आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ था । परन्तु वौद्धमत के यौवन हैं 
पश्चात्‌ जब कि अशोक के प्रचार ने मनुष्यपूजा ada फेला दी और भारतसन्तान 
अधिक वुद्धिहीन होकर अपनी स्वतन्त्रता का भाव बहुत न्यून कर बेटी, तो उस 
समय सिकंदर से विदेशी को भारत में आक्रमण करने का साहस हुआ । इसके Up 
शकदेश निवासी विदेशियों के आक्रमणों से भारत पीड़ित होता बला गया, यहांतक 
कि मद्दाराज विक्रमादित्य ने विदेशियों से भारत की रक्षा की। विक्रमादित्य के पश्चात्‌ 
पौराणिक मतमतान्तरों के प्रचार ने चारों a को बलहीन, मलीन और दीन कर 
दिया और इसी कारण यवनों ने आक्रमण करके भारत को पादाक्रान्त कर डाला । . 


यूरोप के अन्धकार के इतिहास में पोपडम का समय वह था जिसमें कि रोम 
के पोप को धर्म अवतार, महान शुरु मानकर लोगों ने अपनी बुद्धियां उसके अर्पण. 
करः रक्खी थीं, ठीक वैसे ही भारत में पोपडम का बीज वोद्धमत के प्रचार ने गहरा 
बोदिया । काशी, कन्नौज, पश्चिम और दक्षिण देश वालों ने जैनमत स्वीकार नहीं 
किया । जो लोग पवंतों में रहते थे वह भी इस मत में प्रविष्ट नहीं हुए शेष सारा 
` देश.ओर लंकादि द्वीप वौद्धमत के अनुयायी बनगये | वेदों की सर्वत्र निन्दा फेल गई, 
वेद के पठनपाठन की रीति लुप्त होने लगी, यज्ञोपवीतादि विद्या के चिह्नं का बौद 
लोगों ने नाश किया। दक्षिणी ब्राह्मणों ने वेदों को करठस्थ करके वेदों की परम र्ता, 
की तो भी वेद की पुस्तकों का बहुत नाश हुआ । आय्यों पर वौद्धराजो के समय A 
हूरता की गई। “तीन सौ वर्ष तक बौद्ध वा जैनियों का राज्य रहा इस ` 
'बात को अनुमान से ढाई सहस्र वर्ष हुए हैं” | : | 


z गोतम बुद्ध ने स्वय 


१९९१९५७५५३ 
ॐ पुस्तक न रची $ ख्यान और उपदेश ही देता रहा, परन्तु उसने स्वयं कोई पुस्तक 


=== perm 
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` के भागी उसके चेले हैं न कि स्वयं गौतम बुद्ध । अशोक के राज्य में जो “त्रीपिरक” 


रचे गये थे चह बुद्ध के उपदेशों से विपरीत चेलों ने चैन उड़ाने के लिये वनाए । 


९९९९९९०९९० "uma" नामी पुस्तक के पृष्ठ २२६ पर मोनियर विलियम्स 
% बद्ध के जीवन पर 


एक IE 
9999999096 किये, किन्तु योग के साधन गौतम बुद्ध से पूर्व भारतवषं में 


विद्यमान थे ओर बुद्ध के जीवनचरित्र का सर्घसम्मत वृत्तान्त यह है कि बुद्ध अपना 


लिखते हैं कि “योग के साधन gana ने नये प्रचलित नहीं _ 


घर और सांसारिक संग छोड़ने पर कई ब्राह्मण योगियों के पास गया, जो कि योगा- , 


भ्यास करते थे ओर प्रत्येक मनुष्य का, जो कि योगाभ्यास करता है, उद्देश्य परमात्मा 
की ही प्राप्ति है। एक सच्चा योगी, भगवद्गीता (६। $31 २५) वतलाती है 

वह है जो सांसारिक पदार्था से निर्मोह वा विरक्क हो । उसके लिये मिट्टी, पत्थर, सोना 
सब समान हैं “ इण्डियन मे ज़ीन ” वावत मास जुलाई सन १८८७ Fo तथा मेरी 
पुस्तक “ ब्राह्मणमत और हिन्दूमत ” के पृष्ठ ५२६ पर वत्त सान समय. के एक नये 
धार्मिक रिफ़ार्मर ( आचार्य्य ) का संक्षिप्त जीवनचरित्र है जिसका नाम स्वामी 
द्यानन्द्‌ सरस्वती हे और जिससे में सन्‌ १८७६ $ed! तथा सन्‌ १८७७ में मिला 
था और जिसका देहान्त सन्‌ १८८३ इस्वी में हुआ है इसके जीवन: का वृत्तान्त 
बहुत कुछ बुद्ध के जीवन से मिलता है । इसकी शिक्षा का उद्देश्य वेद के एक GE 
के माने gu सिद्धान्त का पुनः प्रचार करना है। यह लिखा हुआ है कि इसका पिता 
शेवमत की दीक्षा देने के लिये इसको एक शिवमन्दिर में लेगया परन्तु चूहों की प्रसाद 
खाते हुए और मूत्ति के ऊपर खेलते हुए देखकर उसका मन शिव की मूत्ति की.पूजा 
से घृणा खागया कि यह परमात्मा की प्राप्ति का साधन नहीं है। ब्रह्मप्राप्तिः को 
इच्छा करते हुए और वार २ जन्म मरण के दुःख से छूटने के लिये उसने विवाह न करने. 
ओर त्यागी होने का दृढ़ संकल्प धारण कर लिया | २२ वर्ष की आयु मे. वह ferme 


. घर से भाग निकला और रात्रि के अन्धकार ने उस के भागने को छिपा लिंयाः।' एक 


अप्रसिद्ध मार्ग से चलते हुए वह रातों रात तीस मील निकल गया। दूसरे दिन उसके 


पिता ने.उसका पीछा किया जो कि उसको लौटाने का. यत्न निष्फल करता रहा] | 


अपने प्रान्त. से. बहुत दूर जाने पर उसने सत्य कौ जिज्ञासा में अपने आपको SIT 
करदेने का ब्रत धारण कर लिया | फिर वह कई वर्ष भारतवर्ष के नाना स्थलों परः 
योगियों और विद्वानों के पास भटकता फिरा । अन्त को अहमदाबाद में जा उरा, इस 
स्थल पर उसने राजयोग में सिद्धि प्राप्त की'। फिर वह एक नये समुदाय का, जिसका 


नाम श्राय्यंसमाज है, आचार्य्य हुआ ( पृष्ठ २२६, २२७), 
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gc महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ | 

NU UU AEL EOE OSET ented etme 
. .मोनियर विलियम्स के इस लेख से सार यह निकलता है कि. ge स्वामी, दया 

नन्द के समान योगाभ्यास करता रदा: ओर योग का:परम. उद्देश्य इश्वरप्राप्ति है| 
इसलिये बुद्ध योगी. तथा आस्तिक था और यद्दी कारण हे कि बुद्ध ने. योग के पांच 


यमो तथा अन्य अज्ञों की शिक्षा देने में अपना जीवन लगा fear d 


Ps 


मोनियर विलियम्स अपनी पुस्तक के पृष्ठ २३६ पर लिखते x कि योगशा् है 
` पांच यम बुद्ध को पांच शिक्षाओं से मिलते हें, जसे किः 


X पहला यम अहिंसा | 
१ बुद्ध का पहला उपदेश fear न करो I 


f २ दूसरा यम सत्य । 
४ बुद्ध का चौथा उपदेश झूठ मत बोलो | 


| ३ तीसरा यम अस्तेयः। 
2 वुद्ध का दूसरा उपदेश चोरी न करो | 


, | .४ चौथा यम aged अथवा पवित्रता.। 
हे बुद्ध का तीसरा उपदेश. पवित्रता धारण करो । 


OC NR 


iem यम अपरिग्रह। | o 
X बुद्ध का पांचबां उपदेश सद्य मत Vei | BES | 


अपरिग्रह के साथ मद्य न पीने के औथों का विचार करते हुये मोनियर fate 
यम्स महाशय लिखते हैं कि इसमें कुछ भेद सा हैः क्योंकि अपरिश्रह के अर्थ उर्क . 
महाशय सांसारिक भोगों से वचना लिखते हैं, परन्तु वास्तव में इसके अर्थ विषया 
सक्क न होने के हैं और शराव पीना भी एक विषय में आसक्क होना हे इसलिये इसकी 
न पीना अपरिग्रह के अन्तर्गत हो सकता है। उस समय बाममार्ग के प्रचार * 
कारण लोग शराब के विषय में लम्पट रहते थे इसलिये यदि बुद्ध ने केवल शराब 
पीने पर इस यम का आशय घटाया तो उसने कोई अनर्थ नहीं किया । वास्तव 
बुद्ध ने योगशाख कै पांच यमो की ही शिक्षा दी है। - "mM 
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योगशास्त्र में यमों के पीछे ५ नियमों का वर्णन है, मोनियर महाशय ने नियमों 
का वर्णन करते हुए स्वाध्याय यम के आर्थ जप के किये हैं और इसके . अन्तर्गत 
लिखा है कि: 


“तिब्बत के वौद्ध लोगों में निन्नलिखित वाक्य का जप किया जाता है:-- 


|. Om Mani Padme Hum-Om ! 
( SRY साने पदमे हुं ओश्म #) 


इससे विदित होता है कि तिब्बत के वौद्ध गोतम बुद्ध के समान आस्तिक * 
आर “ओम्‌! का जप करते हैं। 


999990909096 
> गौतमबुद्ध और ® इस प्रकार की ad सामग्री की विद्यमानता में हमारे लिये 


$ Sami mee > यह कहना कठिन है कि महात्मा बुद्ध स्वयं नास्तिक थे अथवा 
9999990946 वेद को ईश्वरीय क्षान नहीं मानते थे। उनको योगशास्त्र के 
( जो कि उंपासना शास्त्र है ) यम, नियम आदि अष्टांग योग की शिक्षा देते हुए जब 
हम विचारते हैं तो विदित होता है कि वह आस्तिक थे ओर उनके कई शिष्य आज 


quier तिब्बत मे saw | का जप 1 करते हैं + । 
. झच्मान द्वारा प्रतीत होता है कि वाममार्गी लोगों ने वेद में कोई प्रक्षिप्त वाक्य 
डालने चाहे होंगे परन्तु दो कारणों से वे ऐसा कर नहीं सकते थे। i 
( १) प्रथम यह कि वेदमन्त्रों की रचना अत्यन्त कठिन तथा विचित्र है। . 


(२) दूसरा यह कि वेद को प्राचीन समय से ब्राह्मण लोग कएठस्थ ' रखतें 
आये. हैं ओर इस हेतु से कोई उन में न्यूनाधिक नहीं कर सकता | 


H ^ 


% ओम्‌ रूपी मणि पद्म ( हृदयं ) में ही निश्चय मिलती है | . 

1 महाराजा कपूरथला जापानंयात्रा के सम्बन्ध में लिखते इं कि जापान तथा चीन के 
बुद्धमन्दिरों में eram नमो देवाय” यह वचन आजकल बोळा जाता है | 

{ श्रीयुत महाशय गिरधार्रालालजी red कन्टेक्टर ब्रह्मा कहते हें कि ह्मा में "etra sp नमो 
भगवते देवाय” यह शब्द बोले जाते हैं । द 

~ भारतवर्ष के जैनी आजकल सब से पवित्र मंत्र “नोमकार मंत्र” बोलते हैं । जैनियो 
में झो को नो उच्चारण करने की शैली है । अतः “नोमकार मंत्र” झोमकार मंत्र ही हे । 


\ 
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७० ` महर्षि दयानम्द का जीवनचरित्र ॥ 


जब पेसा वामी लोग न करसके तो उन्होंने ब्राह्मण ग्रन्थों में चामलीला ३ 
चाक्य रचकर मिला दिये और ब्राह्मण ग्रन्थों का नाम वेद ही प्रचार कर दिया। गौतम 


. बुद्ध ब्राह्मण ग्रन्थों को हिंखापरक होने के कारण निन्दा योग्य कहता होगा जैसा कि 


उपरोक्त मेक्सम्युलर के वचनों से पाया जाता है । यह भी संभव है कि बुद्ध ने ब्राह्मण 


- ग्रंथों के एक अंश की, जिसमें कि दिंसाविधायक लेख है, निन्दा की हो, चेलों ने सारे 


हर ग्रन्थ त्याज्य बतला दिये | 


यदि गौतम बुद्ध कोई पुस्तक रच जाते और वह सुरक्षित रह सकती तो इति. 
हासवेत्ताओं के लिये उत्तम रीति से यह वात प्रकट होजाती कि बुद्ध ने ब्राह्मण sed 
का किन २ हेतुओं से खएडन किया था । अशोक आदि पुरुषों को सभा करके इसी 
लिये वौद्धमत के नियम निश्चय कराने की आवश्यकता पड़ती रही, क्योंकि बुद्ध कोई 
अपना लेख नहीं छोड़ गये थे ओर इसी रीति से बुद्ध के उपदेश के विरुद्ध वौद्धमत के. 
सिद्धान्त अशोक को सभा में वनाये गये, जेसा आन्दोलन करने वालों के लेखों से 
पाया जाता E | | 


- र यह बात आज विचित्र प्रतीत होती है कि गौतम बुद्ध तो स्वयं आस्तिक | 
ओर वेद के मानने वाले हों, परन्तु बहुतसे शिष्यगण नास्तिक और मूत्तिपूजक हों | 
एक धनी पिता की सन्तान निधंन हो सकती है उसी प्रकार यह वात m : 


गोतम बुद्ध को छोड़कर जब हम बौद्धमत अथवा Jana को ओर जाते हैं 
तो पाते हैं कि इस adma मत ने उन सर्च दोषों की शिक्षा दी जिनको कि हम ऊपर 
गिना आये हैं । बुद्ध के चैलों ने ही भारतवर्ष में आर्यसन्तान को इश्वर तथा वेद में 
विसुख करा मूर्ख बना मलुष्यपूजा और मूत्तिपूजन के अथाह समुद्र में गिरा दिया इस 
लिये बुद्ध के देहान्त के पश्चात्‌ जब बौद्धमत यौवन पर आया तो नि सन्देह देश मै 


- ' नास्तिकता ओर मूतिषूजा gri थी जिसको दूर करने के लिये कुमारिलाचार्य्य | 
4 
| 


स्वामी शङ्कराचाय्यं ने जन्म लिया | 
ob ja 


- - 
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ITA के भारी खण्डनकर्त्ता स्वामी शूराचार्य्य 
का समय 


999099909 c । 
$ MEER 25$ जब वौद्धमत अपने यौवन के अन्तिम दिन भोग रहा था उस 


Sumus के लियेदु समय जिस देशहितेषी ने भारतसन्तान की रुचि ईश्वर और 
Soo eo ७ »७ ९ चेद्‌ की ओर कराई उसका नाम स्वामी कुमारि लाचाय्य॑ 

७९७ ७७७७७ ९७७ कुमारिलाचाय्यं # था। 
कुमारिल स्वामी ने वौद्धमत का युक्ति और प्रमाण से उत्तम रीति से खण्डन किया। 
गोौड़पादाचाय्य ने जी उपनिषद्‌ पर कारिका लिखी है और जिनमें उसने मायावाद्‌ 
दर्शाया है उसी मायावांद के शल्य को लेकर कुमारिल स्वामी वोद्ध पणिडतों के पराजय के 
लिये निकल पड़े | जिस समय इन्होंने शास्त्रार्थ करना आरम्भ किया उस समय जैन 
लोग बुद्धिहीन होरहे थे । कुमारिल स्वामी के जीवनचरित्र में पेसे दृष्टान्त बहुत मिलते 
हैं जिनसे पाया जाता है कि बौद्ध परिडत चमत्कार ( करामात ) के मानने वालें 


` यन रहे थे, जव कुमारिलाचार्य्य ने इनके संग शास्त्राथ किया उस समय बौद्ध लोगों 


ने अपनी मूर्खता प्रकंट करते हुए इनसे चमत्कार मांगे | चाहिये तो यह था कि जेनी 
aea युक्ति वा शास्र का प्रमाण मांगते परन्तु वड़े २ परिङतों ने चमत्कार ही मांगे | 


_ थोड़ ही समय तक प्रचार करने से कुमारिलाचाय्यं ने लोगों के कई संशय 
मिटाकर उनको वेद और ईश्वर का भक्क बना दिया । जहां इनके प्रचार से लोगों 
की श्रद्धा वेदिक साहित्य की ओर बढ़ी वहां साथ ही गौड़पादाचार्‍्यं का मायावाद. 
( नवीन वेदान्त ) फेल गया । बड़े २ धनी और विद्वान्‌ पुरुष कुमारिल स्वामो कें 
WIAA बने | अमरावती का राजा भी इनका अजुयायी बन गया और देश में स- 
चैत्र आस्तिकपन की जयध्वनि होने लगी, कुमारिलाचारय्यं अपनो काम करते gu 
परलोक सिधार गये और शङ्कराचार्य्य के लिये काम करने को सड़क बांध गये । 
शङ्कराचार्य ने उनके काम की पूत्ति की ओर युक्ति तथा शास्त्रार्थ का अद्भुत शस्त्र 
लिये हुए प्रसिद्ध नैनी परिडतों पर विजय प्राप्त की। राजा सुधन्वा ने शङ्करस्वामी 


को बहुत कुछ सहायता प्रचार मै दी शङ्करसवामी के उद्योग से अनेक जेनी लोग 
` गायत्र मन्त्र पढ़ तथा यडोपबीत धारण कर मानो शुद्ध होकर चैदिकधमी बन गये । 


# इनको कुमारि्भद् अथवा भट्टपाव.भी कहते है ) 
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ORDA Dip यदी नहीं कि शंकरस्वामी जेनियों से ment करते रहे 
$ atta का भारी $ परन्तु उन्होंने पौराणिक मतवादी शेव, शाक लोगों और quy 
LOR eee oo मतवादी वामी परिडतों से भी उत्तम शास्त्रार्थ किये | उ, 
के शाल्रार्थो से पता लगता है कि जेनमत के प्रचार के कारण वाममार्ग बहुत हो 
दब गया और बहुत कुछु नष्ट भी होचुका था, परन्तु सवंथा निमू'ल नहीं इआ था 
और भारत के अनेक स्थलों पर गुप्त रीति से विचर रहा था | शंकरस्वामी ने भस 
-लगाने वाले शेव लोगों को दर्शा दिया कि तुम्हारा भस्म चिह्न लगाना अवैदिक कर्म 
है। शंकरस्व्रामी ने नास्तिकपन और मूत्तिपूजा को दूर करने के लिये भारी यह 
किये ओर राजा की सहायता से बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त की | कौन कह सकता 
है कि कितने मन्दिर मूत्तियों से शन्य हुए अथवा कितनी मूत्तियां लोगों ने मन्दिरं i 
निकाल कर नदियों में stat वा भूमि में गाडू दीं। जिस प्रकार संग्राम की eum 
पर पराजित शत्रु शन्न दबाते, छिपाते अथवा स्वयं त्यागन करते हैं उसी प्रकार उत 
समय लोगों ने शंकर को युक्ति और प्रचार के प्रताप से बुद्ध तथा तीर्थकरों wi 
सूत्तियां भूमि में गाइनी man करदीं। यदि शंकरस्वामी के भय से उस समा 
मूत्तिया दवाई न जातीं तो आज दिन अङ्गरेज़ी सरकार को gas खोदने से वे जेर! 
मूत्तियां केसे प्राप्त होतीं ? इस समय जितनी सूत्तियां भारतवर्षं तथा लरडन श्रारि 
के श्रदूभुतालयों का श्ङ्गार बन रही हैं वे सब जैनमूत्तियां उस समय शांकर के भा 
से दबाई गई थी. | अर द्सुंतालयों की इन मूत्तियों को देखने से एक Rag sam 
कर सकता है कि मूत्तिपूजा को नष्ट करने के लिये शङ्कररुचामी ने कैसा प्रबल काग 
किया होगा । सैकड़ों मूत्तियां लोगों ने जेन मत त्यागने पर स्वयं तोड़ डाली । रांग 
सुधन्वा ओर कई अन्य राजे वेदिकधर्मी हुए । शंकरस्वामी गुरुकुल बनाने की edi 
चिन्ता करने लगे ताकि वेदों के पठनपाठन का प्रचार हो और उपंदेश देने लगे fs 
“वेदों को नित्य पढ़ो” परस्तु देश के भाग्य कहां थे कि यह गुरुकुलो का qia करता. 
दो जेनी Sait ने जो कि कोट तक की रक्षा करने को धर्म मानने वालों में से थे, पै 
महान्‌ पुरुष की हिसा में संकोच न करते हुए वेषधारण करके SM से उनको pct 
जो वेदों के पठनपाठन के लिये सर्वत्र गुरुकुल खोलने की ga इच्छा शंकराचार्य 


मन में थी वह मन में ही रह गई और स्वामी शङ्कर पृथिवी पर से स्वर्ग को पार गये ! 
MMPS | 
$ जीवन पर एक दृष्ट $ = E Se ET को छोड़कर अन्य कई शाख vd T | 

99५९९९९९९९ ये पेदां पर इनकी श्रत्यन्त श्रद्धा थ्री | उपवेद पढ़ने का * 
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को अवसर नहीं मिला था, उपनिषदों में जो ऋषभ शब्द गर्भाधान. प्रकरण में वाडी. ८” 
. करण औषध का वाची आता है और जिसके यथार्थ अर्थ वेदिक शाख के पढ़ने से लगते 

(हैं उसके साधारण अर्थ शंकरस्वामी ने बेल के ही किये हैं । जिससे यह ata fà- 
Raa होती है कि इनको उपवेद पढ़ने का अवसर नहीं मिला यदि इनकी गम्यता 

वेदों तक पूरी होती तो वेदमंत्रों का भाष्य करते अथवा अपने पक्ष की पुष्टि में वेदमन्त्र 

देते उपनिषदों पर ही वह निर्भर रखते थे इससे पाया जाता है कि d वेद के भारी. 

' परिडत न थे इसलिये उनकी गणना ऋषिश्रेणी के पुरुषों में नहीं हो सकती, हां महान्‌ 

ग परिडतों और सच्चे देशहितेषियों में वे प्रथमश्रेणी के गिने जा सकते हैं । जैनमत के 
पुस्तक भी भलीभांति पढ़े हुए थे । युक्ति के धनी थे। उज्जैन नगरी में आनकर ga- 

न्वा को वेदों का महत्व दर्शाया ओर ' कहा कि जैनों से हमारा शास्त्रार्थ करादो राजा ने 

* शा्नार्थं कराया जिसमें शंकरस्वामी को युक्ति प्रबल रही इस प्रसिद्ध शास्त्रार्थ में बौद्ध 

1 पक्ष यह था किः Lo D 

i 


"afe * T 
“gS का कत्तो अनादि इश्वर कोई नहीं यह जगत्‌ और जीव 
FM Rn A e A I . : 
अनाद्‌ हैं इनको उत्पात्त ओर विनाश कभी नहीं होता” |“ 


| ... स्वामी शंकराचार्य का पक्ष यह था कि; 


E “अनादि परमेश्वर ही जगत्‌ का कत्ता है यह जगत्‌ और जीव 
| झूठा है, इश्वर ने अपनी माया.से जगत्‌ बनाया है, यह जीव और 


| यह ale शह्लरस्वामी ने गोौड़पादाच/य्य॑ की उपनिषद्‌. पर कारिकाओं से us 
की थी । यह मायावाद को युक्ति यपि जेनमत को गिराने में सफल हुई परन्तु मूत्ति- 
| इजन के स्थान में प्रत्येक नरनारी को ब्रह्म ही ब्रह्म दर्शाने वाली हुई। इस अवेदिक युक्ति 


| अथवा हेत्वाभास ने सायावाद ( नवीन वेदान्त ) का प्रचार ada कर दिया) | 


.. जगत्‌ मिथ्या ब्रह्म सच्चा इस रन्त युक्ति को लेकर स्वामी शङ्कराचार्य्य ने दश: 
वर्षं के' भीतर आर्य्याबतं में भ्रमण करते हुप जेनी परिंडतों का पराजय कर दिया ।. 
 श्रकरस्वामी ने गौतम बुद्ध के विपरीत स्वयं ग्रन्थ रचे । इनके शारीरिक भाष्य आदि. 

रचित ग्रस्यों का प्रचार इनके शिष्य करने लगे । इन संन्यासी शिष्यो ने भायावाद्‌ का 
SES प्रचार कर दिया और जहां भारतसंतान में वेदादि शास्त्रों के पढ़ने के लिये 
= a 
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श्रद्धा उत्पन्न हुईं वहां साथ हो मायावाद ने उनको कमं करने के योग्य ही न ung 
लोग समभने लगे कि हम. जब स्वयं ब्रह्म हैं तो ब्रह्म को पढ़ने की आवश्यकता ay 
है ? बुद्ध के चेलों ने जीवन्मुक्त बौद्धो को ब्रह्म. अथवा ब्रह्म से उच्च दर्शा (atq 
स्वामी शङ्कर के मायावाद्‌ ने प्रत्येक जीव को ब्रह्म बना दिया | | 


गौतम mx जितने योगाभ्यासी थे उतने अन्य शास्त्रों के पणिडत न थे, योग. 

शास्त्र भर मजुस्सृति पर उनकी विशेष रुचि थी, ऐसा प्रतीत होता है | शङ्कराचा- 
mii महान्‌ पणिडत थे, पर पूरे योगाभ्यासी न थे। इतिहास गौतम बुद्ध को योगा 
'भयासी और शङ्करस्वामी को महान्‌ परिडत दर्शा रहा है। यदि शङ्करस्वामी योग 

` अभ्यास पूरा करते और उनकी आयु कुछ अधिक होती तो वे अवैदिक भायावाद १ 
प्रचारक न होते, शङ्करस्वामी व्याकरण उपनिषदादि के विशेष after थे और साधा 
रण रीति से शाब्दिक अथ करने की शेली से विश्न थे। वेद इन्होंने पढ़ा था परन्तु Wi 

के गढ़ अर्थ केवल व्याकरण से नहीं खुलते, इसलिये वेदों के गूढ़ अथो तक इनका 
गम्यता पूरी न हुई । जो विद्वान्‌ वेद के बुद्धिपूवंक अर्थ सष्टिरूपी कोष सें देखना चाह. 
उसको जहां व्याकरण आदि सर्व. शास्त्रों में उत्तीर्ण होने की आवश्यकता है षा 
योगदष्टि, कि जो अभ्यास से प्राप्त होती है, धारण करने की आवश्यकता है । य 
हो सकता है कि, जनमंत के भयंकर. प्रचार से उनका-महान्‌ हृदयः व्याकुल am 

. और उन्होंने कटपट ही.देशखुधार के काम को हाथ.में छोटी अवस्था में ही fd 
झौर इस हेतु से उनमें. यह. त्रुटि रहगई और फिर काम में पड़ कर उनको वेदा! 
मनन करने अथवा पूर्ण योगी बनकर साक्षात्‌ करने का अवसर न. मिला । Hd! 
जब यह मन्त्र विद्यमान हो कि: 


द्वा सुपणोसयुजा” इत्यादि 


जिसमें दा. शब्दे दो. का बोधक. पायाजाय और मंत्र ईश्वर और s 
स्वरूप से भिन्न aqui रहा हो तो स्वामी-शांकराचाय्यं का केवल एफ ही ब्रह्म साननां 
जीव तथा प्रकृति को न दर्शांना विदित कराता है कि उन पर वेदमंत्रों के यथार्थ 
नहीं खुले । यह मानते हुए कि वह वेदों के ऋषि न थे तो भी मूसिवूजा के खंडन | 
जो काम उन्होंने किया वह 'अत्यन्तः प्रशंसनीय Ph] वह हमें ज्ञाननेत्रों d एक a 
ब्रह्मचारी ओर सन्नः देशहितेष्री महान परिडत के रूप मे Aqua: शैवमत और व. 
माग-काखर्डन करते हुए और-आरय्यंसंतान को वेद्‌ पढ़ने क्रा उपदेश देतें तथा | 
दिक मायावाद का बोज.बोते.दुए दृष्टि पड़ते हैं:। | 


i 
| 


' CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya SHAT T Chennat and eGangotri , ७५ 


| 

E $9$9999995 शंकरस्वामी के लेखों तथा शास््रार्थी ने लोगों की बुद्धि को 
| घशाकरस्वासा के 

2 मायावाद का फल T उज्ज्वल किया, परन्तु मायावाद ने चारों वण के नरनारियों को 


9999999999 महा आलसी और पुरुषार्थरदित वनादिया | मायावाद में e- 
| क्र लोग कर्मकारड से रहित होने लगे । मायावाद के प्रचार के संग २ झूठा वैराग्य 
ग. देश में बढ़ने लगा, यहांतक कि. मन्दालसा सरीखी रानियां झूठे . वैराग्य की लोरियां 
वा. बच्चों को देने लगीं । 


दो सौ वर्ष के लगभग मायावाद बढ़ता रहा और जैसा कि उसका स्वाभाविक 
फल होना था लोग कम सें हीन होते गये | पांच यम जो कि सामाजिक जीवन के मूल 


3 थे उनका प्रचार लुप्त होगया। सामाऊिक जीवन सें हीन आलसी भारत को शक 
t आदि विदेशों के राजाओं ने दलत करना आरम्भ किया और शङ्कराचाय्यं के ३०० qu 
i 


` पीछे उज्जैन नार में anad राजा विक्रमादित्य हुये जिन्होंने विदेशियो से.पीडित भार- 
V^ तसन्तान को शान्ति दिलाई। gana और agaa की शिक्षा के उस अंश से. जो 
ji कि अदैदिक था, भारतसन्तान बुद्धि और शारीरिक बल से क्षीण AX के कारण सं- 
d ग्रोमों से पीड़ित होजे लगी | आलसी भारतसन्तान को पुनः पुरुषार्थी बनाने के लिये 
j दाराज विक्रमादित्य 8 aga यंत्र किया । अपने निज sue को ऐसा नियमवूर्वक 
" व्यतोत करना आरम्भ किया कि प्रजा पर नियम और मर्य्यादांपूर्वक पुरुषार्थ करने 
T. का उत्तम प्रभाव पड़ा। कई विद्याओं का पुनः इस ने भारतं में प्रचार कराया | जो 
ए dic afta इसकी सेना में थे उनकी तंथां उनके सम्बन्धियों की सन्तान ने, जी कि 
| इतिहास में राजपूतों के नाम से प्रसिद्ध है, यवनों के समय आंश्वयंकारंक चीरता दि 
खाडे विक्रमादित्य समस्त भारतवर्ष का महांराजा था, कुमारी से कश्मीर तक इस- 
का ही राज्य था, मित्रशुप्त इंसंकी ओर से मांडलिक राजा बनकंरं कश्मीर आदि में 
राज्य करता था । मंनुस्प्रति को राज्यव्यवस्था तथा नीति का इसंने पूर्ण रीतिं से देश 
में प्रचार किया। विक्रमादित्य-उसी. प्रकारं का महाराजा at जिंस प्रकार का बौद्धों 
का अशोक अथंवां यवनों का अकवरशाह हुआ हैं। विक्रमादित्य के weary यद्यपि 
अनेक Bee राजे भारत में हुए परन्तु किंसी ने भी समग्र भारत का राज्य प्राप्त 
नहीं किया । पौराणिक समय में प्रान्त २ के भिन्न २ राजा होगये और परस्पर लड्ने 
भगडूने में ही प्रवृत्त रहे । 


| विक्रमादित्य के पांच सौ वर्ष पीछे राजा भोज इये उन्होंने शिल्पविद्या, आयु- ८ 
| Stee विद्या और कविता को उन्नति की । पौराणिक समय के srk पूर्व 


Te ERIE TE MC Lm ० 
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कालिदास कवि हुआ है जिसके जीवनचरित्र से विदित होता है कि उसके समय तक 
भारत में जन्म से वरं नहीं माना जाता था। कालिदास परिडत का विवाह. विद्योत्तम 
से स्वयंवर की रीति से हुआ और कालिदास मौन धारण किये हुये अन्य परिडतो क 
सम्मत्यनुसार स्वयंवर के समय उससे ure feat उठा २ कर शास्त्रार्थं करता रहा | 
इस वृत्तान्त से यह भी सिद्ध होता है कि घू घट काढ़ने का प्रचार इस समयं तइ 
स््रीजाति में न था । विद्योत्तमा का जीवनचरित्र प्रकट करता है कि वह विदुषी थो 
अर इतिहास दर्शाता है कि इस समय तक स्त्रियों को पुरुषों के समान विद्यादि का 
अधिकारी माना जाता था | St और शूद्र को वेद न पढ़ाने का वाक्य पोराणिक 
समय में स्वार्थी लोगों ने घड़ा और पौराणिक समय में ही स्त्रियो को लोग मूख. 
बनाने लगे | 


शङ्करस्वामी के जीवनचरित्र. से भी प्रकट होता है कि उस समय स्त्रियां ga 
के समान विदुषी हुआ करती थीं, यहांतक कि एक विदुषी विद्याधरी ने शङ्करस्वाम 
को भी शास्त्रार्थ में निरुत्तर कर दिया था.। 


महाकवि कालिदास के समय के पश्चात्‌ यही निश्चय होता हैं कि भारत 
सन्तान जन्म से वर्ण मानने लगी । पुरुषार्थी विक्रमादित्य के समय में ही sani 
की अधोगति होगई थी । राजा भोज के समय से लोगों की रुचि इतिहास लिखी 
आर काव्य ग्रन्थ बनाने की ओर होगई | पवित्र al और उपयोगी विद्याओं की 
तजकर काव्य ग्रन्थों की ललितभाषा पर भारतसन्तान ATE होने लगी | इसी रबि 
को अनुभव करके नामधारी ब्राह्मणों ने मीठी कविता में क्रागवत्त आदि पुराण रचकी 
मिथ्या सिद्धान्त और श्रान्त कथाओं का भारत में प्रचार कर दिया | इंन काव्य edi 
ने वाममार्ग को पुनः जगाने का काम किया, क्योंकि जहां विषयाशक्ति की रोर लो" 
धावित हों वहां पर वाममार्ग क्यों न अपना राज्य AMT | वाममार्ग के जागने के | 
ही शेव, शाक्त, जेन आदि मतों ने झी सुध संभाली और सबके प्रचार ने Fee 
भारतवर्ष को १८ पुराणों की टकशाल बना द्या | 


- 
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1 | 

d. भारत के इतिहास में पौराणिक अमावास्या 

"e की घनघोर रात्रि ओर उसमें 

dc आदित्य ब्रह्मचारी 

का 

. | eU 

d ड झागमन 

i कई इतिहासकर्ता पौराणिक समय के अन्तगंत विक्रमादित्य को रखते हैँ 


अर्थात्‌ विक्रम से हो पौराणिक समय का आरम्भ करते हें । हमने पौराणिक समय 
. का आरम्भ राजा भोज के पश्चात्‌ दर्शाया है | यदि कालिदास वेश्य वैश्य पौराणिक समयं | 
मे विद्या पढ़ना चाहता तो उसको ब्राह्मण कब पढ़ाते ? जिस समय उसने विद्या adi 
वंद पौराणिक aaa का समय नहीं हो सकता | आजकल कालिदास के ग्रन्थ पढ्ने 
| वाले पौराणिक after शास्त्री कहलाते हैं अर्थात्‌ पौराणिक परिडत लोगों का कालिः 
| दास शुरु बन रहा है । एक युक्ति यद भी है कि राजा भोज के समय में सल्यविद्या - 
| (सरजरी ) # उन्नत दशा पर थी और जो ऐसे वैद्य होते थे वे गणकर्माचुसार ब्राह्मण 
{ पदवी धारण करते और आर्य्य तथा दस्यु सब की आऔषध करते थे। पौराणिक. 
| यौवन के समय मे ब्राह्मणों ने विद्या के निमित्त रतशरीर का छुना, यन्त्रों से चीरना; 
| सर्वथा छोड़ दिया और gaga में पड़कर दस्यु जाति की ओषध करना तो gx 
| रहा उन के दर्शन से भी पाप मानने लगे | छूतछात और जन्म से जाति पौराणिक 
| समय की प्रधानता के दो मुख्य लक्षण हें । यह दो लक्षण श्रीमान्‌ राजा भोज के समयः 
तक आर्य्यजाति में विद्यमान न थे । इसलिये विक्रमादित्य ओर भोज के पश्चात्‌ हो 
पौराणिक समय अपने यौवन पर आया, यही माना जा सकता है) | 


| # ठाकुर भगवन्तसिंहजी एम. डी; ने sed वैदिकदतिहास, भं भोजप्रबन्ध अन्ध का 
i वर्णन करते हुये ag क्रिया है कि दो धन्वन्तरियों ( सरजनों ) ने उत्तमता से राजा भोज के 
4 Ares वेधन ओर यन्त्र द्वारा सीबन किया था 1 I 
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96999999909 
$i इराण agro भारत के इतिदास में यदि किसी ने पदिले दूसरे के नाम ए 
की विधि वामियों $ झूठा अश्रचा कल्पित श्लोक वा वाक्य वनाकर अपना स्था 
> Rag 
$ ७७9७५७4 सिद्ध किया है तो वे वाममार्गी थे। वामियों से शिक्षा लो 
हुए पोराणिको ने ऋषि व्यासजी का नाम रखकर कपोलकल्पित व्यर्थ ग्रन्थ vg 
आरम्भ करदिये ओर उंनका नाम “ नवीन रखने के स्थान में “ पुराण ” रख दिया। 
qz उलटी नींव डालते हुए पौराणिकों ने वाममागं, मूत्तिव्रूजञा, अवतार, मायावाद ऐ 
मेल करते हुये स्वयं पोप रोम के सहश संस्कृत के शब्द पढ़ने का ठेका लेलिया sk 
क्षत्रिय, वेश्य वर्णो को संस्कृत पढ़ानो छोड़ दियो । स्वयं बुद्धि खो दी ओर दूसरों वी 


बुद्धि खोने के लिये पीछे पड़गये | 


99999999909 इस समय में सबसे पहिले शेवमत योवन पर आया mici 
$ पौराणिक समय के 2 शैवमत के अजुयायी, जिनके ow ने F à 
ळा ल 3 जनके भस्म लगाने RNg 

$999999999 खंडन किया था, जनियों से शिक्षा पाते हये शङ्कर को ही शि! 
को अवतार मानने लगे । इधर शक्कर के शिष्य शङ्कर को साक्षात्‌ EST वनाकर झू 
वैराग्य की आड़ में अपने मउों में चेन उड़ाते हुये संन्यास के रूप में गहस्थों को WW 
कर रहे थे | उन्दोंने सुट्टी गरम करने के लिये शेवमत से मेल करलिया और श रमं | 


के मायावादी साधु, संन्यासी शेवमत में पग अड़ाने लगे | 


SEG शाक्षमत तो आगेही शवमत का अर्धधाज्ञी था अब उसने. खुली 
2555094099 £ रीति से शवमत का आलिंगन कर लिया । दोनों ने मिलकर 
भस्म रमानी ओर रुद्राक्ष की माला धारण करनी आरम्भ करदी | शेव लोग Vale 
का धारण करना 'ही मदादेव का रूप होना बतलाने लगे ओर उनके साथ xf 


| 
भी तथास्तु की माला ALA लगा। . R TEES fis एड pti 
| 


४०९०९०५०९० शेव ओर वाममाग दोनों ERE मिलगये और असभ्य 


आर 
ES EM $ बनाने में सभ्यंता के भी कानं कतर दिये | इन दोनों ने समम 


१९४४१५५१११ करके विशेष qf बनाकर उसंकी पूजा प्रचलित की ज॑ 
उसका नाम रक्खा | 


ER: जेनमत जिसने . मूत्तिपूना की सब को शिक्षा दी थी उसने |. 
$ quei $ देखा कि शिर पर शङ्करस्वामी रोकने वाले नही ओरं : 
99999999 के चेले स्वयं मन्दियो के पुजारी. वन रहे. तथा. सायावार्द ^| 
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गाढ़निद्रा में मूर्छित पड़े जीते हुए कमेहीन होने के कारण मुर्दा. वन रहे हैं तो बंस फिर 
किसका डर था बड़े ठाउ से सूत्तियूजा आरम्भ की और घंटा घड़ियाल से. कोलाहल 
मचा दिया, सारी कमाई को इंट चूने के जोड़ने में लगाना ही जीवनोदेश्य समझा ! 


५५५०९९९९५९५ ब्राह्मणों ने 
$ ब्राह्मण जेनियों THU ने. .माकण्डेय और शिवपुराण को तो राजा भोज के A 


x SENT शिष्य M राज्य में कुछ घढ़ ही लिया था परन्तु राजशासन के भय से 
$oos009095 पोपलीला फैला न सके अव. जब कि विक्रमादित्य. और भोज 
सरीखा कोई रोकने वाला दृष्टि न पड़ा तो मूत्तिपूजा के. रण में खुले सरपट दौड़ने 
लगे | जेनियों के २४ तीथंकर थे इन्होंने भी २४ अवतार वनाए। जेसे.जेनियो के आदि 
आर उत्तर पुराण हें वेसे ही इन्दोंने १८ पुराणों की संख्या पूरी की। अवतार, मन्दिर, 
मूत्ति ओर कल्पित कथा के पुस्तक ( पुराण )-बनाने में areal ने वह सिद्धि दिखाई 
कि कोई इनको जैनियों का चेला न केह सके । आगे जो लोग जैनमन्दिरों में जाते के 
उनके लिये सर्व सांमग्नी पौराणिक ब्राह्मणों ने अपने घर में बंना दी । और इस प्रकार 


. के रोक gare लगे किः 


चाहे प्राण कंठ में आजाचं अथवा हाथी दलन करदे तो at 
जनमन्दिर सेन जाना चाहिये” | | 


... “बाबावाक्य प्रमाणं? के मानने वाले हिन्दुओं ने जैनमन्दिरों से रुचि हटा- 
कर इनकी सुध ली और हिन्दूमन्दिरों की लीला बढ़ने लगी | सद्र से गये रादर हुआ, 
अनुकरण पर उतरे जैनियों के दासानुदास बन गये । C a 
$e > A $ $9 $ शाक्तो ने.काली;. ज्वालासुखी, शीतला, विन्ध्यवासिनी आदि 
वल अनेक देवियों के नाम से नाना स्थलों पर मन्दिर बना लिये और 
५५०९९९९ जैसे बकरे उन मन्दिरो में कटवाने लगे | 


हंटर साहब अपने इतिहास के पृष्ठ ६१ पर इस विषय में, पेसा लिखते हैं किः--- 


[5 ५ ५८६६ सन-के दुर्मिक्ष काल में काली के एक मन्दिर में, जो कलकत्ता से ८००. 
मील के अन्द्र होगा, एक लड़का ऐसा मिला जिसका कि गला काटा गया था ॥.उस- - 
_ की आंखें बाहर को निकली हुई थीं और fret दांतों में पिचक गई थी । हुगली के एक 

site मन्दिर में काली की मूर्ति के आगे मनुष्य. का शिर काउ और उस पर फूल रख- 
कंर भेट किया गया था” | Z > 
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co महष दयानन्द कां जीवनचरित्र ॥ 


Toe SPN TI) > ] 
Oa ola 


सरकार AHA के उत्तम राजप्रबन्ध के कारण AJA के वलिदान इस m 
इन मन्दिरों में नहीं दिये जाते परन्तु यवनों के समय में मनुष्य के वच्चों के वलिदान द. 
राबर दिये जाते थे। पंजाब में अंगरेज़ी राज्य से पूर्व कई माताएं देवियों के पुजार 
Se अपना पहला बच्चा देआती थीं यह समझती हुईं कि और qum 
~~ बच्चे होंगे और वे जीवित रहेंगे | इस बच्चे की जो चाहे सो दुर्गति पूजारी बनातेधे। 
ED a l) 
eR eX Ji ; 
Ed B x $. i ? 
o5 A S जहां २ देबी अथवा भेरच आदि के मन्दिर होते हैं वहां २व. 
$ quà $ मियों ने अपनी लोला रचाने के लिये गुफाएं, जो कि कोटों ब 
$9999999*9 सुरंगो के सदश हैं, बना cach हैं । सन्‌ १६०२ के वर्ष Hae 
कार ने हनुमानगड़ी के निकट फ़ीरोज़ाबांद के प्रान्त में एक वामी गुफा को AM 
की थी, जिसके अन्द्र सुन्दर स्त्रियां मन्दिर के पुजारी गुम ( लोग ) कर लेते थे। | 


[GER 
AIT 


पौराणिक समय में सर्वत्र नाना प्रकार की मूसियां तथा उनके मन्दिरं बनने तो 
आर प्रत्येक मतानुयायी गुप्त अथवा प्रसिद्ध मन्दिर बनाने में प्रवृत्त ESI | 


+२५९९ mS ER 
pe Mesas चोर > हम कुछ थोडासा शव, शाक्त आदि मतों का वर्णन कर चुके हैं। 
$ उसकी शाखा X अब वैष्णव मत का वर्णन करते हैं “ महाराजा भोज से १९. 
Ho के a वर्ष पीछे वेष्णव मत प्रधान हुआ " | शठकोप और rfr 
इसके आदि प्रचारक थे | फिर एक मुसलमान का नाम हरिदास रखकर वैष्णव dU 
= E अपने में मिलाकर अपना गुरु बना लिया | हरिदास को यवनाचार्य्य भी क | 
ipee PES परिडतने इसमें प्रविष्ट होकर इसकी बहुत उन्नति की जिस प्रकार. 
सबा ने शिवपुराण, शाक्तो ने देवीभागवत बनाये थे उसी प्रकार वैष्णव लोगों fa 3 
पुराण बनाया | j 
——— 5 


i 
7 
1 
a 


RR थ्रीरामानज ने शङ्करमत के खंडन में ग्रन्थ रचा आर अपना अनोखा अवैदिक | 
S =" कर दिया। कंठी, तिलक, माला, मूस्िपूजन इनका मुख्य न 
Sar इनके मन्दिरों में पुजारी रात दिन मूर्तियों के सजाने में dd 
dem लगे रहते हैं । 
घड़ियालादि बहुतसे आडम्बर रखते हॅ । ; : | | 


fs. ३० तक द - का चेला धी रामानन्द हुआ जिसका मत सन्‌ १३०० do 894 
TA अथवा उसके लगभग यौवन पर रहा | बनारस में इसने अपना स्था 


i 
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उपोद्घात॥ — C ag 
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रहने का बनाया । इसने शूद्रादि चणं से १२ शिष्य बनाये, कोई मोची, कोई नाई और 
एक प्रसिद्ध शिष्य छुनिया कवीर साहेव था । रामाचुज ने संस्कृत में ग्रन्थ रचे तथा 
हिन्दी भाषा से काम लिया d 


कवीर साहेब अलौनूर घुनिये के पालक पुत्र थे । यह रामानन्द के चेले gc] € 

वङ्गाल देश में अपने मत का प्रचार किया। जिस प्रकार श्री रामानन्द चाहते थे कि 
छोटे बड़ सव एक हो जावें उससे अधिक श्री कबीर चाहता था कि वेष्णवमत आर 
मुसलमानी मत का परस्पर मेल हो जावे । इसलिये उसने अपने वाक्यों भें लिखा कि “ 
हिन्दुओं और मुसलमानों का ईश्वर एक है। राम रहीम को मिलाने का xx 7 
अच्छा rer किया । यद्यपि इसने ufugser को वेष्णवमत से उड़ा दिया और स्वयं 
मूत्तिपूजा का खरडन करता था, परन्तु पौराणिक मगरमच्छ ने इसके उपदेश को झी 
इसके मरते हो निगल लिया और फिर कबीरपन्थी स्वयं कबीर को ही-झवतार मानः 
बेठे और खाट, तकिये, गद्दी, खड़ाऊ और दीपक आदि जड़ पदार्थों को वैष्णव लोगों 
के समान पूजने लगे | कान को वन्द्‌ करने से जो सां २ की ध्वनि होती है उसको 
अनहद शब्द सिद्धान्त ठहराया | मन की बृत्ति को खुरति कहा | उसको इस सां २ के 

` छुनने में लगाना सन्त ओर ईश्वर का ध्यान बतलाया | वरछी के [समान तिलक ल-. 
गाने और चन्दन को कंठी बांधने और कवीर को अबतार बतलाने का नाम कबीर- 
पन्थ होगया | 


कबीर के कई चेले थे परन्तु सब में प्रसिद्ध श्री नानकदेव gc हैं | इस चिषय `ˆ 


de सी. बोस ' हिन्दू हिटोडकसी ? पुस्तक # का कर्त्ता इस प्रकार लिखता 
है कि!-- | ; 


“इस में कुछ सन्देह नहीं हो सकता कि नानकशाह कबीर का 
चेला था और ऐसा चेला कि जिसके द्वाराः कबीर के. सिद्धान्ते का 
प्रचार हुआ” । (देखों पृष्ठ ३१३) : T 


सन्‌ १३८० से सन्‌ १४२० तक कबीर साहेब प्रचार का काम करते रहे। अकः 
बरशाह का मन्त्री अबुलफ़ज़ल लिखता है कि “ सिकन्दर लोधी के समय # 
कबीर था ” | RS RP ट 
| ue 
* Hindu Heterodoxy. By R. O. Bose Caleutta 1887, “°. 
११ i 
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or AX 


कबोर साहेब के वचन सिक्खों m आदि-ग्रन्थ में aga मिलते हें और d 
महाशय का वचन E कि “ जितने नानकशाह के वचन ग्रन्थ में हं उससे छुछ है 
न्यून कबीर के बचन हैं” कवोर ने जो कुछ इंश्वरसम्वन्धी उपदेश दिया है वह 
शङ्करमत अथवा कुरानमत्त हो है अर्थात्‌ जीव को Ta ही कहा है । 


*«*”४”४/४”*”*”' 


Cane का सत काशी से चला जो कि हिन्दू मत का केन्द्र था 
ओर पंजाब भे आकर फैला”। ( पृष्ठ ३२६ ) | 


श्री नानकदेव ने श्री कबीर के सरश मूत्तिपूज़ा का खरडन ओर एक प्रह्म का 
उपदेश दिया ' बीस ? के लेखानुसार पृथिवी पर fara लोग ही केवल पुस्तक-पूळ 
हैं। fare लोग फौराणिकों के समान अपनी पुस्तक को भोग लगाते, उसकी सवार. 
निकालते, उस पर चंवर झुलाते ओर उसकी आरती करते हैं । अमृतसर और गोरं 
वाल के ताल और वाचली को तीर्थ समझ कर उनके जल को पापनाशक मानते 
जिस. प्रकार यवन लोग मानते हैं कि सुहस्मद साहब 'खातसुलसुरसलीन! हैं उत 
पीछे कोई उन के समान नहीं होगा इसी प्रकार सिक्ख लोग दशवें गुरु साहव रे. 
पश्चात्‌ किसी का उनके समान होना नहीं मानते । जेनी लोग भी ऐसा ही मानते /| 
कि २४ तीर्थकरों के विना कोई महात्मा नहीं हे । अपनी पुस्तक के पृष्ठ ३६३ पर a 
लिखते हैं कि आदि-प्रन्थ के रचने वाले निम्नलिखित हें अर्थात्‌ केवल सिक्ख मह 
शयो वा Tesi ने ही नहीं बनाया प्रत्युत अन्य पुरुषों ने भी, जो भक्त कहलाते १ 
बनाया है । वे 'ग्रन्यसाहब? के बनाने वालों की नामावली यह देते E 


नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अज॑नमद्ल, तेग़वहादुर, गोविन्द, कर्व 
सूरदास, त्रिलोचन, धन्नाजाट, नरदेव, रयदास चमार, सदना कसाई, 
शेखफ़रीद, पीपा, बेनी, भभीखन । 


“डाक्टर अरनेष्ट टू म्प ऋ ” जिन्होंने सिक्खों के आदि ग्रन्थसाहेब का ग्र * 
samy किया है ओर जिसके अनुबाद की सरकार ने “मरदुसशमारी” की रि | 
में रलाघा की है उसका जो विचार इस “ अन्थसाहब ” सम्बन्धी है उसको © 
लिखते हुए अपनी पुस्तक के पृष्ठ ३८६ पर यह दर्शाते हैं किः 


| 
1 


| 
q 
1 
l 


; i 
जो LA कोई ब्रह्म को जानता है वह स्वयं ब्रह्म है, नानक BET ब्रह्म को जानता है वह स्वथं ब्रह्म है, नानक कहता t : 


Dr. Ernest Trum 
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इससे पाया जाता है कि इस ग्रन्थ में जीव ्रझ की एकता की नवीन वेदान्त 
के समान शिक्षा दो गई है । 


जिस प्रकार मायावादी एक ब्रह्म का महावाक्य ( कलमा ) वतलाते हैं । उसी 
प्रकार सिक्ख लोगों ने “ वाहणुरु” इन शब्दों को अपना महावाक्य बना रक्खा है । 
वाहशुरू “वाइद शुरु” का अपभ्रश है, वाहद के आर्थ यवनभाषो में एक के हैं इस- 
लिये “वाहशुरु” के अर्थ “एकगुरू” के हुये | 

पौराणिक समय के faa भी भक्त सुधारक EX हैं उन्होंने नाम की महिमा; 
मृत्तिबूजन का खण्डन, वैराग्य और जीव ब्रह्म की एकता, इन ४ बातों की विशेषकर 
शिक्षा दी हे । नामस्मरण का माहात्म्य पौराणिकों sex मानते हैं । सूत्तिपूजा का. 
युक्तियों से खण्डन करते हैं । वैराग्य पर वहुत ज़ोर दिया है apg वैराग्य के संग 
विवेक के साधन नहीं दर्शाये। विदित हो कि वैराग्य विवेक का फल है । त्मा, 
ईश्वर ओर प्रकृति के यथार्थ स्वरूप के जानने का नाम ही विवेक € 


मोनियर विलियम्स # ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ ५2६ पर जो लिखा है वह इस 
प्रकार है इससे वे सिद्ध करते हैं कि सिक्ख लोग हिन्दू ही हैं . 


— “मुके एक बुद्धिमान्‌ पंजाबी सिक्ख मिला और मेने उससे उसका मत पूछा, . 
उसने कहा कि में भूत्तिपूजक नहीं हं, में एक ईश्वर को मानता हूं और snl" मेरी 
mn है उसका में प्रात:सायं पाठ करता इं । 'जपजी' पाठ के ६ पृष्ठ छपे हुए हैं . 
और में उस सब का पाठ दश मिनिट में कर लेता हूं । वढ इस वात के कहने से अपना : 
गौरव दिखाता था कि में जो बड़ी जल्दी पाठ कर लेता हुँ इसमें बड़ापन है । मेने . 
उससे पूछा कि तुम्हारा मत और क्या करने को बतलाता हैं, उसने उत्तर दिया कि 
मेने अमृतसर के निकट एक पवित्र बावली की एक यात्रा करली है 1८४ सीढ़ियां 
उसमे हैं मैंने उतर कर उस पवित्र जलाशय में स्नान किया जब में एक पौड़ी (सीढ़ी) 
चढ़ा और साथ ही बड़ी जल्दी से जपजी का पाठ किया, में फिर जलाशय में गया और 
_ फिर स्नान किया फिर दूसरी पौड़ी चढ़ा और दूसरी वेर पाठ किया, तब मैं तीसरी 
वेर फिर नीचे गया फिर ऊपर चढ़ा और तीसरी वेर 'जपजी' पढ़ी ओर इसी प्रकार 
८४ Wat उतरा और चढ़ा ८५ वेर स्तान किया और ८४ बेर पाठ किया सायंकाल - 

के पांच बजे से लेकर दूसरी प्रातः के ७ बजे तक H WE करता रहा आर मैंने उस 


—— 


* “Buddhism ? By Si Monier Willams. P. 546, . . 
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av महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 

a usn UU Ee SEC UN IR SHUT UU RAD JUS लजिवाचणा 999 
समय कुछ नहीं खाया, मुझे १४ घटे लगे । HW पूछा ऐसा करने से तुम्हें कया फ 
मिलने की आशा है ? उसने कहा म॑ आशा करता हूं कि AA वहुत पुण्य इकट्ठा कर 


लिया है जो कि चिरकाल रहेगा” 


इससे आगे उपरोक्त लेख पर आलोचना मोनियर साहब ने इस प्रकार की है;- | 


———— ME YES EET TE FY 


“मैं gee चतलाता हूं कि यह वास्तव भें सचा हिन्दूपन है ”। c 


सिक्खों की एक शाखा 'नामधारी' कहलाती है जिसको साधारण लोग कूके 
fara भी कहते हैं। नामधारी fara मांसमदिरा का सर्चथां त्याग करते F| 
बीरता में अन्य सिक्खों से, जो मांस खाते हैं, चार गुणा बढ़कर हैं। यह रामसिंहजी को | 
ग्यारहवां गुरु मानते हैं ओर जो भेनी ग्राम में adaa शुरु है उसको वारहवां गुर 
_ बवतलाते हैं । 'अन्थर्मरहृव' की पूजा, परिक्रमा अन्य सिक्खों के सदश करते और रामः | 
Feast आदि को अवतार मानते हैं। श्री नानकजी ने अपनी गही अपने पुत्र श्रोचन्दजी | 
को नहीं दी थी इसलिये श्रीचन्द्जी ने एक. पृथक शाखा खड़ी करली ओर अव | 
धीचन्द्जी के अनुयायी उदासी सिक्ख कहलाते और सेली टोपी पहनते हैं । वर्तमान 
समय में साधु, केशवानन्द्‌ उदासी ने अद्भुतगीता नामी पुस्तक संस्कृत में रचकर 
प्रचलित की है इसमें उसने इस गीता के पाठ करने का माहात्म्य यह लिखा है कि ! 
पापी से पापी भी पाठमात्र से पापों से रहित हो जांता है | Aaaa के एक प्रचारक 
श्री चैतन हुए हैं जो कि सन्‌ १४८४ ई० में उत्पन्न हुए थे। बंगाल sic उड़ीसा में 
इन्होंने KYAT ओर उसके साथ जगन्नाथ की पूजा का प्रचार किया | उनके मरने पर 
चेले उनको विष्णु का अवतार मानने लग गये | भक्ति और विश्वास इन दो बातों का 
प्रचार करते थे। चेतन पन्थ के उपदेशक बहुधा शुहस्थ होने लगे | उड़ीसा में घर २ 
लोग चेतनजी की पूजां करने लग गंये | 


Vs वल्लभस्वामी ने सन्‌ १५२० के लगभग उत्तरीय भारत में राधा और कृष्ण की 
मूत्तियों की पूजा की शिक्षा ati इस मत के अनुयायी गोकुलिये गोस्वामी कृष्ण की 
नानारूप भें कलोल करते हुये वतलाते हैं | गोस्वामी लोग प्राय; विद्या नहीं पढ़ते कंठी | 
वांध्रने, नाम का मंत्र देने, चेले चेलियों से बहुत धन लेते E 1 


996644 | 
बैष्णवमत अथवा ॐ शिवदयालसिंहजी खत्री जो सन्‌ १८१८ में उत्पन्न हुए और | 1 


कवीरमत > 
$ और शात S १८७८में मरे उन्होंने एकमत “राधास्वामी” के नाम से चलाया! | 


$ 
$$999909o$ लोगों में यह प्रसिद्ध है कि उसने अपनी en “राधावाई” 


j 
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नाम से इख मत को चलाया था । “पहिले पहिल यह स्त्रियों को भक्ति मार्ग का उपदेशः 
देते रहे” जसा कि एक पुस्तक # के पाठ से विदित होता है । फिर १८६१ fo में यह 
अपने मत का सव को प्रचार करने लगे | शिवदयालजी के पीछे इनकी गद्दी पर राय. 
शालिग्रामजी कायस्थ बेठे। जिस प्रकार कबीर. मत वाले शब्द और झुरत की खोजना 
_ करते हैं ओर कान बन्द कर लेते हैं उसी प्रकार यह लोग भी करते हैं और यही इनका 


Lf 


सिद्धान्त है । राधास्वामी को ईश्वर का अवतार नहीं वरन उससे वड़ा मानते E] “€ 


“कवीर, दूलान, जगजीवन, चरनदास, तुलसी, दादू, दरया, सूरदास, MAN, 
भीकाजी, इरानीसूफो ओर मौलाना रूम” के वचनों का संग्रह इनके मत की पुस्तक 
में, जसा कि “वणांसाहव” लिखते हैं, पाया जाता है । | 


गुरुडम को गोकुलिये गोसाइंयों से कुछ अधिक फैला रक्‍खा हे यहांतक कि: 
अपने मत वालों. को जूठन खाना उत्तम बतलाते हैं और शुरु की YS खाना प्रत्येक 


शिष्य के लिये आवश्यक है । वत्तंमान में ही कई ब्राह्मण अपनी हिंदू बिरादरियां से 
जूठन खाने: के कारण निकाले भी गये | इस जूठन को प्रसादी अथवा सीतप्रसाद. भी 


कहते हैं:।.पारसल द्वारा एक नगर से दूसरे नगर में गुरु का जूठन भेजा जाता हे 1, 07 


शास्त्रार्थ अथवा संवाद करने से यह लोग अन्य पोराणिक मत वालों HAST: 
दा भागते हैं । "en अच्छी LDAP 


९५५% 


^ 


ue ७१ -के अजयायी जोकि मूतिपूजा के भारी खंडनकर्त्ता थे वे भी इस 


शिंकार होगयें। “मठास्नाय” आदिन्थों के पाठ से विदित होता है.कि(शारदामठ ने) 


जो कि शङ्करमत के प्रचार के लिये पश्चिम में बना था, “सिद्धेःवर देवता, भंद्रकाली 
देवी, और rer गो SIE TET गोमती तीर्थ स्वीकार किये” | Ga के गोव्डनमठ ने के गोवर्नमठ नें) “जगन्नाथ देवता, 


विमल्प देवी, महोदधि तीर्थ स्वीकार किये” । उत्तर के शिशीमठने “बद्रीनारायण 


देवता, पुरयागिरि देवी औ अलखनन्दा नदी did स्वीकार क्रिये” दक्षिण RD 
मड ने "आदिवराह देवता, कामाक्षा देवी और THAT तीर्थ स्वीकार किये? |... 


पौराणिक समय में जड़ पदार्थ ही आर्य्यंसन्तान के इश्देंव बन गये और विद्या 
RIT, यम, नियम, धर्म, कर्म के स्थान में जलादि तीर्थ बन गये । ऋषियों की. 
ESTE PNE MR QR EN oo tS RE 
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$ पौराणिक समय > पौराणिक समय में सूतिपूजा सवंत्र फेल गई | वे शंकरमत , 
> 


——— 


eA ००० महर्षि दयानंन्द का जीवनचरित्र ॥, 
— : or A PO PIT TOG MEET 2 i 
संतान mm में पड गई और नाम के ब्राह्मणों ने जन्मजात की महिमा यहां तक ag 
दी कि ब्राह्मण के घर में उत्पन्न होने से हो मनुष्य श्रेष्ठ और उच्च पदवी के अधिकार 
माने गये | छूत छात का आडंबर अत्यन्त वढ़ाया गया यहांतक कि एक ब्राह्मण दूसरे. | 
ब्राह्मण के हाथ से खाना निन्दित ओर भ्रष्ट समझने लगा | वाप से पुत्र को और wn 
से भाई को इस छूतछात के कारण FU हो गई । AGA BATA att वनगया। 
पौराणिक घ्राह्मणों ने छूतछात के कारण आयुवेद का पढ़ना चन्द कर दिया आर ud 
को घुणित दर्शाने, के लिये झूठे श्लोक रखकर Agente में मिला दिये आर इन इलोकों। 
में चेद्यों को उच्चश्रेणी से निकाल कर नीच श्रेणी में गिना दिया । एक वह दिन था 
कि सिकन्दर वैद्य ब्राह्मणों को संग ले गया था और अव ब्राह्मणों ने वेद्यो को QUU 
मानना आरम्भ कर दिया । वेश्यधर्स का ब्राह्मणों ने ऐसा नाश किया जेसा ala 
r इन्धन का करती है । मजुस्भति के तीसरे, चौथे ओर दशवे अध्याय में ऐसे अयुत्त 
j श्लोक रचकर डाल दिये जिससे लोगों को वेश्यधर्म के पालने, धन कमाने, SATA 
करने, कलाकौशल में प्रवीण होने और नाना प्रकार व्यवहारों के करने से gu 
लज्जा उत्पन्न होजावे और यही कारण है कि अआजदिन हिन्दू लोग भीख मांगना ती 
उत्तम समझते हैं पर कोई व्यवहार अथवा काम करके पेट भरना पाप Gud "i 


wry MEAM INNEN 


भारतवर्ष के कई नगरों में एक भी हिन्दू जुलाहा (तन्तुवाय) अब दृष्टि नहीं पडता 
gan, तिरखान बहुत कम हिन्दू जाति के मिलते हैं। छूतछात के पुतलों ने व्यवहार 
नष्ट कर दिये इसी कारण ageafe के लिखित व्यवहार सम्बन्धी श्लोकों में बहुत $7 
असार मिला दिया गया: 


A Ho अध्याय ३ श्लोक, १५२, १५५, १६०, १६२, १६३, १६६। अ० ४.। X 
८२, २१०, २१२, २१५, २१६, २१६ | अ० १० शलोक ८३॥ 


इन पोराणिक व्राह्मरों ने दुकानदार, गन्धर्व, पशुओं के सधानेवाले raa? 
शिक्षक, मकान बनानेवाले, तेल निकालने वाले, ASE, सुनार, लोहार, कुम्हार, शल | 
के.बनानेवाले, ग्वाले, कृषिकार, जुलाहे आदि वेश्यों को घृणित और नीच दर्शाना a) 
रम्भ किया ओर ऐसा करने से भारत में दरिद्रता, दीनता का ऐसा बीज बरोदिया गि 
आज भारतवर्ष जसा कि महाशय दादाभाई नौरोजी ने सिद्धकर दिखलाया है; 
आदि सभ्य देशों की अपेक्षा अत्यन्त निधन देश है । देश का धन तभी बढ़ सकता दै 
( १ ) जव स्वदेशी लोग स्वदेशी वस्तुओं को स्वयं उपयोग में लावे, (२) कई p | 
के स्वदेशी पदार्थी का विक्रय अन्य देशों मे जाकर करे | पौराणिक समय od 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपोदघात ॥ ८ as 


प्रथम वात की नाश करने के लिये वेश्यकर्मो की, जेसा ऊपर लिख चुके हैं, निन्दा करने 
के लिये मनु में खोट मिला दिया और दूसरे कर्म का विनाश करने के लिये विदेशों 

में जाना और स्वच्छ निरामिषभोजी लोगों से भी खाना वर्जित करदिया । नौका, पोत 
( जहाज़ ) पर चढ़ाना SHC जलयात्रा करना पापकृर्म वतला दिया। झाय्यंजाति में 
जो बुद्धिहीन लोग थे उन्होंने इन ब्राह्मणों की प्रेरणा से व्यवहार से झा feat करनी 
आरम्भ की और वुद्धिमान्‌ लोग गंगा में इबकी लगाने लगे । जव इस तरह से अना- 
डी लोग ही व्यवहार में रत इए तो कलाकौशल कोन वनाचे ? प्राचीन आर्य कला- 
कौशल के धनी थे उनकी सन्तान लोहे को शनि देवता का धन समझ कर छुना भी 
पाप समभने लगी इससे भयङ्कर और दृश्य क्या हो सकता है ? 


वैदिक समथ के सचे ब्राह्मण लोग यजुवद के सोलहवं अध्याय के अनुसार वेश्य 
at तथा धन eat की सदेव वृद्धि करते थे | इस अध्याय में कुम्हार, लोहार जुलाहे 
आदि सम्पूर्ण agai के कम्मों की महिमा Tale गई है, यथा; 


“नसस्तचस्यो रथकारेभ्यश्च चो नमो नम! कुलालेभ्यः कम्मारे- 
VEN बो नमो० 7o ( बढ़ाई, रथकार, कुलालादि को AAA युक्त THE ) 


- पौराणिक समय में जन्मजाति और छूतछात के कारण इसके विपरीत आचरण 
होगया । यही नहीं कि जन्मजाति के अभिमान से निर्धनता का बीज बोया गया हो, 
पत्युत मेधावी पुरुषों को, जो कि ब्राह्मण से भिन्न वर्ण में उत्पन्न हों, वेदिक शिक्षा देना 
अथवा संस्कृत पढ़ाना ज़रूरी नहीं समभा जाता था । आजतक भी ब्राह्मण लोग 
व्याकरण,रागविद्या, वेदिक विद्या क्षत्रिय. आदि लोगों को नहीं पढ़ाते | इसलिये देश में 
जहां धन की दरिद्रता फेली वहां संग २ ही विद्या की दरिद्रता भी फल गई su 
चंय्यं के नष्ट करने के लिये सर्वत्र बालविवाह के उपदेश होने और बालविधवाओं को 
पुनविवाह' अथचा नियोग करने से रोकते हुए भ्र णहत्या देश में फेलादी । धनी विध- 
Wail को तीर्थयात्रा की चाट-लगाई अथवा सती होने का माहात्म्य छुनाया। साधुओं 

गेरुए qur धारण करने में ही सिद्धि मानकर लोगों से दान मांगना कत्तव्य बना- 


लिया । सुदो के शराद्धं की ली आर स्वर्गं का ठेका ब्राह्मणों ने 
ला खूब फेलाई ओर नरक 

लिया । कहां वैदिक समय के पति आर जनक से चक्रवत्तीं राजे जो कि qr 

S 1 रत समय कत्या o o (९. S . 


* आज यूरुप में सामाजिकविवाद यही होरहा दै कि वैश्य भौर शं को भूख से पीड़ित 
च होने दो अथात्‌ डनको sre से युक्त TST और यही वेद का आशय LN 
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=e ६०७१४ equat की क्षीविचरित्र e 
Ee ल्या पालते हुए ब्राह्मणों को ब्रह्मविद्या के उपदेश देने को समर्थ हों और कहां Eu 
णिक समय के पृथ्वीराजसे राजे जो रात दिन विषयासक्क होने के कारण देश की हि| 
करावें ? विक्रमादित्य का रक्त राजपूत क्षत्रियों में कभी २ प्रकट होकर श्री राणा प्रताप 
से aa और पद्मिती, दुर्गाबती सी वीर देवियों के दर्शन कराता रहा । जब जातिके' 
चारों ag धर्म, कर्म से रदित हों तो सुट्टीभर वीर क्या कर सकते थे ? दाराशिकोह 
ने उपनिषदों के अनुवाद कराये परन्तु कभी इन ब्राह्मणों ने किसी अन्य भाषा में शा. 
eit सिद्धान्त का आशय दर्शाकर परोपकार न किया । अन्दर और वाहर से पीड़ित | 
भारत रसातल को जारहा था कि शिवाजी, गोविन्द्सिंहजी, बन्दा चेरागी आदि देशः| 
हितैषियों ने वीरता को प्रकट करते हुए यबनों के अत्याचार को रोका । इसके पश्चात्‌ 
फिर भारतसंतान परस्पर के Fa और सामाजिक मलीनता के कारण दुःख से पीड़ित | 
होगई यहांतक कि सन्‌ १८५७ में राजराजेश्वरी महाराणी विक्टोरियाजी ने at 


i र a 
उत्तम राज्यशासन से सर्व भारतभ्रजा को शान्ति प्रदान की । इस उत्तम शान्ति $| 


राज्य में जैनी, पौराणिक सब अपने अपने मतों के प्रचार में शान्तिपूर्वक प्रवृत्त mul | 
ईसाई पादरियों और पश्चिमी ‘aria’ ( पदार्थेविद्या ) को शिक्षा ने हिन्दुओं को 
सभ्यतापूर्षक पौराणिक मत से गिराना आरम्भ किया । पादरी ‘ew के मीठे परत | 
श्रान्त उपदेशों से बंगाल के शिरोमणि ब्राह्मण ईसाई मत में प्रविष्ट हुए । देहली ३ 

| रोगे रामबग्द्र ae ईसाई Eur ओए पौराणिक ब्राह्मणों को ललकारते रहे कि 
| यदि तुम में बल है तो हमें बचाओ परन्तु पौराणिक क्या कर सकते थे ?, इस समय 
में जब कि पौराणिक मत को तिलांजलि देकर हिन्दू विद्वान्‌ saaana n इसाई हे 
रहे थे तो राज्ञा राममोढनराय ने वज्ञाल में एक युक्ति ब्रह्मसमाज के रचने की 
निकाली । Dp EP 
DN खन्‌ १८२८ Eo अथवा १८३० में रोजा राममोहनराय ने HE 
ॐ saat दाथ की $ समाज को नीव डाली ओर एक ईश्वर तथा वेद का quo 
$ हुजोकान मिलना $ सुख्य नियम ठहराया । राजा राममोहनराय यज्ञोपवीत a 
९99५५०९९९ करते थे | इसके २० वषं पीछे ब्राह्मो लोगों ने वेदार्थ जानने ® | 
लिये दो चार ब्राह्मण जाति के पुरुष बनारस में भेजे परन्तु काशी में वेदों का पर्द । 
पढ़ाना अनेक वर्षो से लोप होचुका था । पुरुषसूक्त आदि का पाठमात्र करनेवाले * | 
गिनती के परिडत थे, ngeal आदि वैदिक ग्रस्थों को कोई हाथ तक नहीं लगा 
था। वेद उनके लिये एक माननीय शब्द था जिसके अर्थ वह न तो स्वयं जानते थे बर 
न किसी को जनाने के योगय ये) लाझा अप के dcn ने जो नॉ 


~ 
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wi ने भेजे थे दर्शन करलिये होंगे ओर सायणकृत भाष्य से कुछ वेदार्थ आनकर 
gare होंगे। कहते हैं कि ब्राह्मो लोगों की वेदार्थ पर श्रद्धा न हुई और हो भी कयों- 
कर सकती, क्योंकि सायण ने बुद्धिपूर्वक भाष्य नहीं किया है भूमिका में तो सायण 
ने लिख दिया कि वेदों में इतिहास नहीं होसकते परन्तु प्रत्येक अन्त्र के अर्थ यौगिक 
वा योगरूढी करना सायण के सामर्थ्यं से बाहर था । तत्पश्चात्‌ ब्राह्मो ने वेदार्थ के 
आन्दोलन करने का यज्ञ सर्वथा छोड़ द्या | 


AAA A SNAPS SESE NARA 


> A E ES ` 
x पोराणिक समय में भारत में या S ae 
a णिक भारत में विकाश पाया ओर जिसके ger 


१५५०९५५९०५ आन्दोलन करने से पता लगता & कि मुसलमान मत, जिसने 
$ शंकर छोर dana $ 

ट का भारत में प्रवेश है * यम निज्ञलिखित हैं, शङ्कर तथा तस्त्रमत की पक विकृत 
१५९०५९०९९०९९ शाखा vit | | 


(१) कलमा. (४) हज. 
(२) नमाज. (५) जकात. 
(२) iar. 


(१) प्रथम कलमा इसका पूर्वा अर्थात्‌ ला इलाहो इल लिल्ला यह “पको 
` ब्रह्म द्वितीयो नास्ति? का ही अच्ुवाद हे | शङ्कर के कलमा ( महावाक्य ) मैं "gu 
पूजा को गन्ध नहीं है | परन्तु अरब के कलमा गै शङ्कर के महावाक्य के साथ “मह- 
मडल रसूलिल्ला” यह वचन मोहम्मद साहब ने अपने यश वा कोत्ति के लिये वढा 
दिये और साथ हो mera में लिखा है कि प्रत्येक देश वा qué जातियों के यहां रसूल 
( धर्स-उपदेशक ) ईश्वर ने भेजे हैं I 


. फिर अपने नाम का महावाक्य बनाना ठीक न था, अस्तु पोछे मुसलमान मत 
रसा होगया कि कोई एक ब्रह्म का माननेवाला क्यों न हो परन्तु जबतक वह मोह- 
TAR को धर्मोपदेशक न मानले तवतक मुसलमान आस्तिक नहीं समभते | सच्च तो. 
7E है कि अब ईश्वर की तौहीद के समान caw साहिब की तौहीद धर्म का मुख्य 


"T होगई है। कबीर आदि महात्माओं ने आधे कलमे को माना हुआ था परन्तु. 
(२) नमाज़--संस्कृत के शब्द नमस्‌ का अपश है । HUA को सूरत' 
R “अपने नय सुपथा” ` ^f. MEE 
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8० ` f$ दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ | 
i 


इस uda के ४० वें अध्याय के १६ वें मन्त्र का अक्तरार्थ HINT है। सूरत वकर 
में जो (aaa ) आता है वह भारतभूषण Fo इन्द्रमणि के लेखानुसार Faq 
का ही अनुवाद है । झाय्यों की दो काल सम्ध्या के स्थान में ५ वेर नमाज़ fay 
। | 

कोगडू । 
.( ३) ag के चांद्रायण व्रत को विगाड़ कर एक मास के AF वना 


ये गये। | 
(2) जेनियो के तीर्थयात्रा के समान मक्का के मन्दिर की यात्रा वनाई गई | | 


(५) ज़कात दान का नाम है परन्तु इसके अन्तर्गत पशुवध करके पुण्यभागी. 
' होना अरबी वामियों से लिया गया | i 


. क्ररान में इस विषय में परस्पर विरोध है । जहां छुरबानी करने को लिखा है 
वहां यह भी सत्य स्वीकार किया है कि ईश्वर को नहीं पहुंचता तुम्हारा मांस शरोर 
लोह, फिर इसके विरुद्ध Braet भी करते हें । यह मुसलमानों के ५ यम un 
लीजिये | शौच के नियम अवतक इनमें नहीं हैं । ताज़ियापरस्ती, क्रवरपरस्ती, de 
परस्ती, जिन भूत का मानना, at को बुरके में रखना, शौच विरोघता आदि का 
कुरीतियां अब भारतीय मुसलमानों में पाई जाती हैं। चू कि मुसलमानों ने कई प्रका]. 
के राज्यसम्बन्धी अत्याचार किये इसलिये भारतसंतान इनको घृणित andi 

, समझ कर वर्ताव. करती रही | अब परस्पर का द्वेष विद्यावृद्धि से दिनोदिन d 
- ओर से क्षय पारहा हे । हिन्दुओं की छूतछात का लाभ उठाकर हज़ारों हिन्दू मठ 
ष्य यवनों ने अपनी जाति में मिला लिये । कई मुसलमान कहते हैं कि कलगे à 
मोहम्मद साहिब का नाम इसलिये लिया ज्ञाना चाहिये कि वह adage वा 
उपदेशक थे और मनुष्य को धर्मगुरु का मान करना चाहिये | हम कहते हैं रि 
क्या मजुष्य को केवल धर्मगुरु का ही मान करना चाहिये शुरु के समान वा ge 
अधिक साता और पिता का मान क्या न करना चाहिये ? जिस प्रकार सब के मॉ 
पिता एक नहीं हो सकते, उसी प्रकार सब के विद्यादाता, अध्यापक वा धर्म डुर "| 
'एक नहीं होसकते । इसलिये फिर सब को कहना कि तुम एक ही धर्मगुरु का 
करो ठोक नहीं | इस बात को अनुभव करते हुये ऋषियों ने कहा है कि 7८ | 
aga परमदेव तो परमेश्वर को माने परन्तु देवस्थानी माता, पिता, अर्ध्य | 
अतिथि आदि को समझे | और इसी वास्ते सत्य mel में यह नहीं कदा रि | 
aga किसी एक ही माता पिता वा गुरु का मान करें प्रत्युत प्रत्येक मजुप्य a | 
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उपोद्घात ॥ 8१ | 


माता, अपने पिता, अपने spe आदि का मान करें | यदि मान भी लिया जावे कि 
मोहम्मदखाहव शुष पदवी के योग्य थे तो वह अवूचकर, उमर, अली, उसमान चार 
चा अनेक Wed के शुरु होसकते हैं जिनको उन्होंने धर्भ-उपदेश दिया । जिन्होंने 
उनको कभी देखा नहीं, जिनके पास बह कभी गये नहीं उनके वह केसे गुरु हो सकते 
हैं । आर्यों में चया अच्छी रीति है कि प्रत्येक वालक का धर्मगुरु उसका यडोपवीत- 
दाता अर्थात्‌ गायत्रीमन्व का उपदेशक ही होता है। जवतक मोहम्मद्साइव का नाम 
कलमें में रहेगा तवतक कलमा पूरी तौहीद का वोधक नहीं वन सकेगा | 


सुखलमाचों से हिन्दुओं ने ferai को घू घट निकलवाने तथा पढें में रखने की 
हानिकारक रीति ग्रहण की । मुसलमानों के हिन्द में आने के पूव हिन्दू स्त्रियां दक्षिण 
देश को स्त्रियों के समान सभ्य, पवित्र तथा विना घू घट वा बुरके के रहती थीं | बाल- 
विवाह भी दिन्डुओं ने सुसलमानों के भय से जारी करके अपना सर्वस्व नाश कर लिया | 
999990969066 इस्ट इण्डिया कंपनी के राज्य में सेकड़ों ईसाई भारत में धर्म- 


© gg तथा तंत्र मंत्र > लिये : 
oO प्रचार के लिये आये | वाइवल मुख्यकर % बुद्ध तथा तंत्रमत 


QU उत्पन्न हुए ईसाई. x 
$पंयका भारतमे प्रवेश के उपदेश से पूरित है । “ अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम 
9999999999 करो” यह प्रेम का महावाक्य बुद्ध का था । ऋुष्बानी करना 
तंत्रमत का अंश हे | अशोक आदि के समय में जिस प्रकार बुद्ध उपदेशक रोगी, मरते 
हुये मनुष्यों, पतित स्त्रियों को धर्मकथा सुनाकर बौद्ध वनाते थे उसी भकार सव 
इतिहासकरत्ता मानते हैं कि ईसाइयों ने प्रचारविधि उनसे सीखी और Medical 
mission तो बिल्कुल ही वोद्ध उपदेशकों का अनुकरण है। अशोक राजा ने अनुभव 
करलिया था कि उपदेशक ही संसार की कायां पलेट सकते हैं । यही बात ईसाई 
मानते हैं | इसलिये तन मन से धर्मप्रचार करना ईसाइयों को ही आता है । शास्त्रार्थ 


वा तक॑ से दूर भागते हैं | पतित नीच लोगों को अपने मत में अब भी लिये चले. 
. जारहे हैं। 
* A history of pedagogy by Mani Shanker Ratanjee Bhatta 
B.A, (mane aie nine Bombay 1895) 
४ अशोक के समय Ho बौद्ध भिक्षुक, पेलेस्टाइन तथा इजिप्ट में उंपदेश SLT गया थरं 
यह वात शिलालेख पर से प्रकट होती दै और इसने अपने धर्म जैसा एक धर्म वहां प्रचलित 
किया | इस बात के मानने में सबूत है कि इस धर्म का रहस्य जीसस BRK ने ग्रहण किया d 
मिस्टर खिली एक लेखक e विलक्षण हकीकत प्रसिद्ध करता हे कि. कोलंबस से. १०० वर्ष पूवे es 
बोड उपदेशक अमेरिका हे गया at” (P. 19) 


| 
| 


i 
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` यद्यपि बाइवल में “1 4 M” (इ, अ, स ) शब्द अश्म के वोधक उत्पत्ति; 
करण go समु० १३, १४ वीं आयत में आते हैं तो भी ईसाई ब्रह्मोपासना के en 
| 
i 
! 


में ईसा-उपासना पर अधिक ज़ोर देते हें । यह ठीक है कि (er वालनह्मचारी श्री 
भला पुरुष था परन्तु महान्‌ पंडित न था | ईसाइयों ने उसको दरा हो तरन ताए 
मानलिया, जैसा कि जेनी वा ate तीर्थंकरों को मानते हैं । i 


ईसाइयों ने अपनी संख्या बढ़ाने के लिये दुष्कालादि में हज़ारों हिन्दू ef, पुर 
बूढ़े, ' बच्चे अपनी समाज में ले लिये | गुजरात काठियावाड़ में इसाई विश्वासी am) 


से प्रसिद्ध हैं । पौराणिक समय के अन्धकार में इनकी खूब दाल गलती रही । जवरे 


t: ~ ^ ~ (a) | 
तककषि ने भारत में प्रवेश किया है तव से खुवोध हिन्दू इनके मत में नहीं आते। 
विश्वास ही इनका सूलमत है, परन्तु ज्ञानरहित विश्वास कभी आत्मिक शान्ति wl 


कारण नहीं हो सकता। `| 


| 
| 


. सामाजिक उन्नति के लिये arg केशवचंद्र ने विवाह सम्बन्धी एक प्रस्ताव सरका 

से स्वीकृत करादिया, परन्तु पूर्ण आत्मिक वल न होने के कारण स्वयं बाबू केशव i 
अपनी पुत्री के विवाह पर अपने ही प्रस्तावित नियम का उल्लंघन किया RA 
समस्त भारतवषं में घराझनायक के गिर जाने का समाचार फेलगया और भारती 
लोग ब्राह्मसमाज से सामाजिक संशोधन की आशा करनी सवदा के लिये छोड़ iili 
E वाबू के कई Saat उसके विषय में कहते हैं कि वह स्वयं,अवतार # वग 
चाहता था। स्वदेशियों में जब सन्मान विशेष न रहा तो केशव बावू ने ईसाइयों र 
अपनी प्रशंसा करानी चाही और इज्ञलेएड में जाकर ईसा को वह महिमा meh 
विलायत के रहनेवाले उसको ईसाई समभने लगे। एक T पुस्तक में मेकसम्युलर * 
लिखा है कि जंव बाबू Rura IRAE में आकर सुझ से मिला तो मैंने कहा कि ब 
GA तो ईसाई हो, क्यों नहीं प्रकट रीति पर इस बात को स्वीकार करते.?, argu 
ने उत्तर दिया कि साहव कया डर है यदि यह वात कुछ वर्षं पीछे|लोगों को वि 
दित होजावे। ब्राह्मसमाज का;मत सर्वथा दार्शनिक नहीं है। मूत्तिपूजा, छूतछांत zi 
जातपांत का उत्तम खंडन करता है । खोशिक्षा और सामाजिक सुधार ( 0१४१ 
Reform ) दिल से चाहता है । वेद शास्त्र के प्रचार में रुचि नहीं रखते हैं। / 


. Census of India 1901, Vol. XVI, Chap. III: | 
T Anl Tang Syne or my Indian Friends, By X. Max Mulle™ 
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उपोद्घात ॥ ` 8३ 
A NNA OYN E SEa o O IRERE ARL OCG A AA AR AATARRAR 
५९५५९९९९९९% जिस समय पुराणों के अन्धकार के घनघोर बादल भारत में 
$ E हाची. छा रहे थे | जिस समय पत्थरों को परमेश्वर मानकर सब 
b ऋषि द्यानन्दुका ¢ . pd 
$ आगमन ‡ लोग पूजा कर रहे थे। जिस समय नदियों में स्नान करने से 
५९५९९९९९९९ मुक्ति मान रहे थे। जिस समय वालविधवाओं को जातिदण्ड 
का भय देकर पुनर्विवाह वा नियोग से रोका जाता था। जिस समय स्त्री और ae 
को पशुवत्‌ समक रहे थे। जिस समय मुसलमान और ईसाई वेदों की निन्दा करते 
इये आय्यंसन्तान को अपने में मिलाने के लिये वाजे वजा रहे थे। जिस समय कि 
ब्राह्मसमाज ईसाईमत से हिन्दुओं को बचाने के लिये जन्म धारण कर सफल नहीं हो 
सका था | जिस समय कि चार वर्णाश्रम की मर्य्यादा लुप्त हो रही थी । उस समय 
जगत्पिता के नियमांनुसार ५००० वषं के पीछे भारतदेश में एक ऋषि को उत्पन्न हो- 
कर पूथिची को फिर देदिक ज्योति दिखानी थी। काठियाबाड़ के मोरवी राज्य के 
_ थंकारा ग्राम में घाझणकुल में एक वालक ने जन्म लिया | यह बालक जव बड़ा हुआ तो 
उसके संस्कृत हृदय पर उसकी भगिनी तथा चचा की सृत्यु के दृश्यों ने बड़ा प्रभाव 
डाला । “seg क्या है और में उससे किस प्रकार बच सकता इं?” यह प्रश्‍न इस 
बिचित्र वालक के मन में बस गया | इसी प्रश्‍न का उत्तर पाने के लिये यह युवार्वस्था 
को प्राप्त हुआ वालक, घर को त्यागता है । विवाह पर लात मारता हुआ जंगलों में - 
योगियों के पास जाकर अभ्यास करता S| किस प्रकार अशत के लिये यह पुरुष पूर्ण 
ब्रह्मचर्यं धारण करके योगसम्पन्न होता हुआ ऋषि विरजानन्द का मथुरा में शिष्य 
वनकर वेद्‌ के यौगिक अर्थ करने की शैली उनसे प्राप्त करके वेद के हान में आनन्द 
लेता हुआ परोपकार के लिये उद्यत होता है ? किस प्रकार आदित्य ब्रह्मचारी, ब्रह्मा 
पदवी का अधिकारी, पूर्ण योगी ऋषिश्रेणी का आत्मा दयानन्द नामी एथिवी पर पुनः 
वेदिक समय को लाने के लिये उपदेशक वनकर भ्रमण करता छुआ दिग्विजय को प्राप्त 
होता है ?, किस प्रकार कानपुर में शास्त्रार्थ करते से सत्य को जय कराते हुए मूत्ति- 
पूजकों के हाथों से नदी में मूत्तियां फिंकवाता है ?, काशी आदि अनेक स्थलों पर 
पौराणिक ब्राह्मणों के साथ शास्त्रार्थ करता हुआ, किस प्रकार पुराणों के कोट Saint 
है ? बङ्गाल, पश्‍्चिमोत्तरदेश, बस्बई, पञ्जाव और राजस्थान की यात्रा करते हुए वाम- 
माग, जनमत, नास्तिकमत, मायावाद, पौराणिकमत, यवनमत, इेसाईमत आदि 
| अषेदिक मतों के दोषों का नि्ष॑यता से खण्डन करते EX भारत की काया पलराते के 
लिये किस प्रकार आर्य्यसमाजें स्थापन करता-है ! जोधपुर में नियता से सत्य उप! 


ती... अ 
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देश करते हुए किस प्रकार विष खिलाये जाने पर अपूर्वा घेय्यं धारण किये हुए op 
को अजमेर में शान्तिषूबंक योग की रीति से प्राण त्यागते हुए एक पञ्जावी ral 
विद्वान्‌ नास्तिक को विन वोले आस्तिक बनाता हुआ मुक्ति को पाता है । ay शी 
होने पर अपने पीछे कोई गद्दी नहीं छोड़ता। नहीं किसी पुरुष विशेष को अपना प्रा. 
fata बनाता है, किन्तु आय्यंसमाज को ही अपना प्रतिनिधि वना कर किस gay 
उसको AMAL का साधन वनागया यह ओर इन सरीखे अनेक प्रश्नों के उत्तर हि 
TANIA इस पुस्तक के उत्तराद्ध में मिलेंगे | जिस saug में कि इस महान्‌ 3i 
दयानन्द का जीवनचरित्र वणित है ओर जिस उत्तराद्ध' का यह लेख उपोदुघात है। 


29999999904 = 
$ ऋषि अंथवा आप्त 3 (१) गोतम और वात्स्यायन ऋषियों का सिद्धान्त इस विषय 


$ शब्द की मीमांसा & अ यह घे. 
२५५५७०७५७३ TE 


[| 
| 


“आप्तोपदेशः शब्द” ( न्यायदशन सूत्र ७ ) 


PERE ESET were 


इस पर वात्स्यायनजी ने इस प्रकार भाष्य किया है! 


“आसतः खलु साक्षात्‌ कृतधमा यथा दृष्टस्यार्थस्य चिर्यापयिषपा 
पयुक्त उपदृष्टा साचात्करणमर्थस्यातिस्तया प्रवत्तत geq: ऋष्य | 
व्यम्लेच्छानां समानं लक्षणम्‌ | तथा च Wi व्यवहाराः 
हाते एवमेभिः प्रमाणेदेवमनुष्यतिरश्चां व्यवहारा! प्रकल्पन्ते ना/ 
तोऽन्यथोति ॥ ७॥ 


भावाथ:--इसमें दर्शाया गया है कि आत az aga होसकता E जिसने गि | 
` शचय-करके अर्थात्‌ भ्रांतिरहित होकर धर्म का साज्ञात्‌ ( प्रत्यक्ष) करलिया हो । 
जो उस arene किये हुए धर्म का उपदेश करे इत्यादि | | 


इसमें जानने योग्य वात यह हे कि प्राप्त लोग qe होते & जिन्होंने nf | 

रहित होकर धर्म का साक्षात्कार किया हो अर्थात्‌ धर्म को प्रत्यक्ष करलिया हो | dii 
आंखों से धर्म प्रत्यक्ष होता तो प्रत्येक पुरुष आप्त ही था किन्तु नहीं, शाल क | 
अभिमाय यह है कि जिसने आत्मा के शक्तिरूप Suy से धर्म प्रत्यक्ष करलियां al 
“जन होता है कि जिन्दोने ज्ञाननेत्रों से धर्म प्रत्यक्ष करलिया है उनका ज्ञान आर 
युक्त होता है अथवा निन्त | शाख उत्तर देता है कि fier होता है कया | 
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शास्त्रोक्त प्रत्यक्ष ज्ञान स॑ ञ्रान्ति गही होती, इसलिये sa कहा कि sequ 
(ama) होता है तो इसके अर्थ यह हैं कि उनका ज्ञान Rata होता है । इस- 
लिये ऋषि अथवा आप्त वढी कहलाता है जो योगसाधनों से समाशिस्थ होकर 


Gaia ज्ञान को प्राप्त होता है। 


(२) जैमिनि ओर व्यास ऋषियों का सिद्धान्त भी हमारे उक्त लेख को पुष्ट 
करता है, यथा! 

' सम्पाद्याऽऽवि भावः स्वेन शव्दात्‌॥ १॥ ब्राह्मेण AARET: 
न्यासादिस्यः ॥ ९ || चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्योडुलोमि! 
॥ ३ ॥ एवमप्युपन्यासात्‌ पूवभावादाविरोधं दादरायण! d ४ ॥ 
शारीरिक ga” | | 


अर्थ:--“जबतक जीव अपने स्वकीय शुद्ध स्वरूप को प्राप्त सव मलों से रहित 
होकर E होता, तवतक योग से usas को प्राप्त होकर अपने अन्तर्यामी 
ब्रह्म को प्राप्त होकर आनन्द में स्थित नहीं होसकता ॥ १॥ इसी प्रकार जब जब 
पाप आदि रहित पेश्व्ययुक्क योगी होता है तभी ब्रह्म के साथ मुक्ति के आनन्द को 
` भोग सकता है ऐसा जैमिनि आचार्य्य का मत है ॥ २ ॥ जब अविद्यादि दोषों से छूट 
शुद्ध चेतनमात्र स्वरूप से जीव स्थिर होता है तब ही ब्रह्मस्वरूप के साथ सम्बन्ध 
को प्राप्त होता है॥ ३ ॥ जब ब्रह्म के साथ पेश्वर्य्य और शुद्ध विज्ञान को जीते हो 
जीवन्मुक्त होता है तब अपने निर्मल पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर आनन्दित होता है 
ऐसा व्यासमुनिजी का मत है” ॥ ४ ॥ 


भावार्थ: इससे पाया गया कि जीव स्वभाव से शुद्ध है जब sala का अधर्म - 

पूर्वक सम्वन्ध करता है तब भ्रान्त अथवा अशुद्ध होजाता है जब योंग द्वारा ब्रह्म के 
साथ सम्बन्ध करता है तब फिर शुद्ध विज्ञान को अविद्यादि दोषों से रहित होने 

के कारण पाता है । शुद्ध विज्ञान का दूसरा नाम forie ज्ञान & इसलिये सिद्ध हुआ 

` कि योगी ही ऋषि होता है और ऋषि निरश्रान्त- रीति से सर्व विद्याओं के सिद्धान्तो 
' अथवा चारों वेदों को जान सकता है इत्यादिं। जो लोग जीव को स्व्षाव अथवा 
. स्वरुप से भ्रांतियुक्त वा अशुद्ध मानते हैं जैसा कि ईसाई लोग, उनकी जानना चाहिये 
कि यदि यह स्वभाव से ही पेसा है तो फिर कभी भी श्रान्तिरहित नहीं होसकेगा, 
उनके लिये विद्यादि पढ़ना व्यर्थ ही है । जो मानें कि किसी निमित्त से आन्ति आजाती 
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| 

cn M MM n | 

& तो उस निमित्त के दूर करने से आम्ति वा aga के दूर होने से दा E 

. समाधि अवस्था में निर्श्ान्त होसकता हे | | 

(३) यही नहीं कि योगी समाधि अवस्था में किस विद्या को निर्भान्त रीर 

से जानना चाहे जान सकता है seme योगी समाधिदशा में ब्रह्म को की सान्न 

( प्रत्यक्ष ) जानं सकता है और ब्रह्म के विषय में योगी का ज्ञान इस दशा में s 

होता है। सत्यार्थप्रकाश के प्रथम पृष्ठ पर ही उपनिषद्‌ का वचन लिखा हुआ ह 

जिसका आशय यह हे कि योगी के लिये ब्रह्म प्रत्यक्ष होता है अर्थात्‌ योगी ब्रह्म s) 

Faia रीति से जान सकता है। सत्यार्थप्रकाश के नवें ससुल्लास में श्रवण, मता, 

निदिध्यासन और साक्षात्कार चार ज्ञान विज्ञान के साधन लिखे हैं । साचात्वा 
आदि के विषय में ऋषि दयानन्द का लेख इस प्रकार है: 


साक्षात्कार अर्थात्‌ जेसा पदार्थ का स्वरूप गुण और TAN 


A 


वसा थाथातथ्य जान लेना” | | 
| 
निढिव्यासन अथात्‌ जब सुनने ओर मनन करने स नि! संदेह | 


हाजाय तब सप्ताधिस्थ होकर उस बात को देखना समझना कि वहं. 
जसा खुना था विचारा था बसा ही हे वा नहीं, ध्यानयोग से दे। 


f 


खना” | ( सत्यार्थप्रकाश SS २४४ ) 


न्य वे पुरुष हैं कि सब विद्याओं के सिद्धान्तों को जानते रै 

आर जानन के लिये परिश्रम करते हें जानकर औरों को निष्कपटता 
से जनाते हैं । ( सत्यार्थप्रकाश Ig २२२ अष्टम समु० ) | 
“घर्मात्मा योगी महर्षि लोग जब २ जिस २ अर्थ जानने ll 

इच्छा करक .ध्यानावस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप में sara 
इए तब ३ परमात्मा ने अभीष्ट मंत्रों के अर्थ जनाथे | ( सत्या 
"NT सप्तमसमु ० प्रष्ठ २०४ ) 


निरुक्तकार. ने “ऋषयो मंत्रदृश्यः” लिखा हे जिसका अर्थ यह है कि a । 
लोग मन्त्रं के अर्थो को ठीक २ अर्थात्‌ निर्भान्त जाननेवाले होते हैं । 
(2) सुएडक उपनिषद्‌ में भी इस विषय में ऐसा लिखा है किः E 


८ $ 
* भिद्यते. इदयग्राम्धिरिङ यन्ते सर्वसशया, | चीयन्ते चास्य e 
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, इस वाकय से यही सिद्ध होता है कि ईश्वर की प्राप्ति पर योगी के सर्थ सं- 
शय नष्ट दोजाते हैं, संशयां का ही नाम भ्रम है । जब सब संशय. नष्ट होगये तो 
योगी समाधिदशा में rodea होगया | 


. इसी सुएडक उपनिषद्‌ में पहिले प्रश्‍न उठाया गया है कि वह कौन पदार्थ È 
जिस एक के जानने से शेप सव जाना जाता हे | उपनिषदुकत्ता ने उत्तर दिया है कि 
वह ब्रह्म है जिस एक के जान लेने पर योगी अन्य सव कुछ जान लेता है । 


ब्रह्मा ओर वेदव्यास शब्दों वा उपपदों के अर्थ भी प्रकट करते हैं कि जो चारां 
बेदों को पूणंता से जाने वह ब्रह्मा वा व्यास है । भ्रान्ति से वेद्‌ जाननेवाले का Tat 
ala नहीं हो सकता । - 


“व्याधिस्त्यान संशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदशनालव्धभासि 
कत्वानवस्थितत्वानि थित्तविचेपास्तेऽन्तरायाः ” । ( योगशास्न ) 


इस वाक्य में योग के नव fan गिनाये हैं उनमें एक fan भ्रान्तिदर्शन है । 
आन्तिदशंन के अर्थ व्यासजी भाष्य में विपर्य्यय ज्ञान ( set ज्ञान ) के करते हैं | जब 
पुरुष भ्रान्तिदशंन से रहित होजाता है तब ही वह योगी कहलाता है | योगी को 
निर्भान्त वा यथार्थ दर्शन होता है । 


(५) इस प्रकार के अनेक प्रमाण gral से दिये जासकते हैं जिनसे एक 
fare के लिये यह निश्चय करना कुछ कठिन नहीं है कि योगी समाधि अवस्था में 
जिस २ विषय को जानना चाहे निर्भान्त जान सकता है। प्रत्येक विद्वान ऋषि नहीं 
है इसलिये यह अवस्था विद्वान्‌ अभ्यासी योगियों की ही होसकती & । योगी कदापि 

दशा में इश्वर-अवतार नहीं dat qu ईश्वर के किसी: नियम को तोड़ नहीं 
सकते । बह करामातें नहीं करते | स्वामी दयानन्द ऋषि थे परन्तु उन्होंने यह कभी 


नहीं कहा कि झैं सुहम्मद्‌ के सहश “खतसुलसुरसलीन” हूं । नहीं परञ्च उन्होंने 
कहा कि: 


सुझ से अनेक उपदेशक इस देश में उत्पन्न zi” | 


सर्व ऋषि सदेव सब विद्यार्थियों को यह उपदेश देते आये हैं ओर इसको ही स्वामी 
IUS ने सत्यार्थमकाश के प्रथम तथा द्वितीय समुज्ञासों में लिखा है, अर्थात्‌: | 
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wee 


८वान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि | 
be 
थान्यस्माक% सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो FATTY ” | 


इसका अभिप्राय यह है कि सवं मनुष्यों को ऋषि आदि qul के उन आचरएं 
तथा कर्मी को, जो घर्मयुक्त हों, प्रहण करना चाहिये | अधर्मयुक्त कर्मा को नहीं कयो 
यह नियम नहीं कि ऋषि जन्म से ही जीवन्मुक्त हो । ऋषि लोग सदेव से qr 
आये हैं कि किसी के उपदेश को विना परीक्षा के मत मानो। तक at ate 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विचार कर उपदेश को धारण करो । इसलिये ऋषि लोगों ने का 
मजुष्यवूज्ञा की शिक्षा नहीं दी और नहीं अपने चरण पुजवाये | दयानन्द, Ay, गोता 
व्यासादि समान ऋषिश्र णी के पुरुष थे । जिस प्रकार ये आप्त थे उसी प्रकार दयात 
आप्त था । ऋषि दयानन्द वेदों के सबंविद्यामय gas सिद्धान्तों को योगदष्टि! 
Frater जानते थे जैसा कि सर्व ऋषिगण जानते आये हैं और आगे जानेंगे भी। | 


०९९९९३९७ ऋषि लोगों का कोई मन्तव्य विना सत्य के नहीं होता ud i 

>> ह नहे $ चे ठेकेदार नहीं होते किन्तु प्रचारक होते हें । वे अपने किए 

Nt निज के सिद्धान्त की शिक्षा नहीं देते परन्तु सत्य की जी 

का सिद्धान्त होने योग्य हे. । इसीलिये जिन सिद्धान्तों की ऋषि द्यानन्द्जी ने 

दी उनको कोई बुद्धिमान्‌ उनके निज सिद्धान्त नहीं कह सकता, परन्तु सत्य ही 
कारण वे सब के सिद्धान्त हैं | ऋषि दयानन्दजी का कोई सिद्धान्त निज की ' 
पृथक्‌ न था उनके श्रौर हम सब के एक ही सत्य सिद्धान्त हैं । उन्होंने इस विप 
ऐसा लिखा है किः-- 


“aiaa सिद्धान्त saia साघ्राज्य सार्वजनिक धर्म जिसको सदा में 
मानते आये, मानते हैं. और मानेंगे झो इसीलिये उसको सनातन नित्यधर्म करी, 
कि जिसका बिरोधी कोई भी न हो सके, यदि अविद्यायुक्त जन अथवा किसी मत | 
के भ्रमाये हुए जन जिसको अन्यथा जाने वा माने उसको स्वीकार कोई भी 3. 
नहीं करते किन्तु जिसको आप sala सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, ५ | 
रक, पक्षपातरद्दित विद्वान्‌ मानते हैं वही सब को मन्तव्य ओर जिसको न 
चह श्रमन्तव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता । अब जो चेदादिं al 
ब्रह्मा से लेकर जैमिनि मुनि पर्यन्तों के माने हुए ईश्वरादि पदार्थ हैं जिनकी A 
नता इं सब सज्जन aadi के सामने प्रकाशित करता हं सैं अपना * | 
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उसी को जानता हूं कि जो तीन काल में सब को एकला मानने योग्य 
है, मेरा कोई नदीन कल्पना चा मतमतान्तर चलाने का लेशमात्र भी शभिमराय नहीं 
Iy  (.सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ ६३५) 


ज्ञो लोग मानते अथवा फहते हैं. किं आरय्यंसमाज ऋषि दयानन्द के सिद्धान्तों 
की अपना सिद्धान्त मान रहा है वह भ्रम में wg हुए हें । आरय्यंसमाज अपने निय- 
agar सत्य को सिद्धान्त मान रहा है. और सत्य ऋषि दयानन्द अथवा किसी 


अन्य ऋषि का दायभाग नहीं है। खञ्च तो यह हे जेसा कि ऊपर के उद्धत लेख से 
विदित होता है कि ऋषि दयानन्द को अपन! वा निज का कोई भी सिद्धान्त न था। 


: घे सत्य को मानते थे जिसको कि वेदों में ईश्वर ने प्रतिपादन किया है और जिसको 
' ब्रह्मा से लेकर जेमिनि सुनि तक सर्व ऋषिगण मानते आये अथवा यह कहो कि ऋषि 
| दयानन्द केवल सत्य के माननेवाले थे और सत्य तीन काल में एकरस रहता है और 
. सब के मानने योग्य है । दो और दो मिलके चार होते हें । आदि सृष्टि से आजतक 
' सब विद्वान्‌ इसको ऐसा ही मानते आये हैं ओर मानेंगे भी, यह सत्य सिद्धान्त हे । 
' सत्य किसी पुरुष का एकला नहीं परन्तु सब का सिद्धान्त होता है। अमेरिका के एक 


| 
, 
| 


| 


| 


ly 
Hd 


LI 


Rr का वचन हे किः-- 


; “Truth is the repion of Union” अर्थात्‌ सत्य वह स्थल है जिसमें सब 
मिल जाते हें । ; 


- आय्यंसमाज के सिद्धान्त सत्य सिद्धान्त ही हैं और यही ऋषि दयानन्द qur 
मजुष्यमात्र के हैं इसलिये ge कहना कि आर्यसमाज ऋषि दयानन्द के निज सिद्धांत 
को मानता है, ध्रममूलक और असत्य है । ऋषि दयानन्द और आस्यंसमाज दोनों 
सत्य सिद्धान्त, जो वेद्प्रतिपादित हैं, मानते हैं और ऐसा ही संब बुद्धिमान मानेगे। 
$९%९७७५७७५७०७०७५ सं क्या भ्रम होसकता है कि लोग सत्य 

$ करप परवत सास ॐ संसार मे इससे बढ़कर होस लोग सः 


~ í आर 
$ विधवाविवाह अथवा र को नवीन वा प्राचीन का नाम द । सत्य तो नित्य नया ' 


| i9 m सिदान्त? सदा पुराना है। यह तीन काल में एकरस रहता हैः परन्लु 
॥ ' नहं 


> समभते 
५९७७५७७३ अज्ञानो ऐसा स्वार्थवश होकर नहीं समंभते। पौराणिक विद्वान 


आजकल कहते हैं कि ऋषि दयानन्द ने दो सिद्धान्त नये बना लिये ( १ ) 
विषवाडिवाह अथवा नियोग, ( 8) कब्पपय्यन्त साक्ति | प्रथम सि- 
Ta के विषय में हम इतना ही लिखना उचित समभे हैं कि वे मतु अध्याय & का 
वार पाउ करजाएं फिर सत्य हृद्य से कहें कि यद प्रांचीन सिद्धान्त है. वा नवीन! 
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इसके युक्विपूर्वक होने में तो उनको भी शङ्का नहीं इसलिये इस पर अधिक लेख करा 
व्यर्थ है। कल्पपर्य्यन्त मुक्ति के विषय में नियोग सदश वेदमन्यों को छीड़कर gun) 
यनिषद्‌ का निम्नलिखित लेख ही पढ़ें और उस पर शङ्करस्चामी तथा आनब्दुगिरि " 
स्सम्मतिरूपी टीका देखें तो उनका भ्रम दूर होसकता है | i | 

“स एनान्ब्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन MATIAN 
इस सानवसावते नाऽऽवतेन्ते नाऽऽवतन्ते” ॥ छान्दोग्योपनिषत्‌ 


अध्याय ४ । खड १४ | ale ५ Il | 
इस पर शंकराचार्य इस प्रकार टोका करते हैं;-- | 

. “एतेन प्रतिपद्यभाना गच्छुन्तो TED मानब सनुसवन्धिन मनो! 
सर्टिलचणमावते ASIAA आवतेन्तेऽस्मिज्ञननमरणप्रवन्धंचतर 
रूढा घटीयन्श्रवत्पुनः पुनरित्यावतंस्तं न प्रातिपद्यन्ते | नाउ्वत/ 
इति | P 
इस पर ही आनन्दगिरि इस प्रकार लेख करते हैं:-- —— 
“स परमात्मा प्रत्यक्त्वेनाज्ञातः सन्नेनमधिकारिणं gas 
पालयतीत्यर्थः । प्रकृतां गतिसुपसंहरति | एष इति । af 
निगमयति । एतेनेति | इममिति बिशेषणादना वृत्तिर स्मिन्‌ sd 
कल्पान्तरे त्वावृत्तिरिति सूच्यते” छान्दोरयोपानिषादि | sacar 
FATA TS २२६, २१७ देखो | | 
शंकरस्वामी के लेख का अर्थ यंह हे;-- . 


; “इससे ब्रह्म को प्राप्त हुए मन्बन्तर सम्बन्धी als के सा 
क्रो नहीं आते | इसमें जन्ममइणप्रबन्धचक्तारूढ घटीयंत्र के w^ 
FRIR Teta | 
आनन्दृगिरिजी के लेख का अर्थ यह है:-- | | | 
बह परमात्मा जो कि इन्द्रियों से अगम्य है इस Wi 
ki cuba पालता हे । गाते के फल को बतलाते हैं| “हमे. | 
TU स इस कल्प में AAA कहा ह परन्तु कल्पान्तर " ` 
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$ शझार्य्यसमाज © | 
ॐ दश वैदिक नियम $ यस्य लोम्रान्यथवागिरसो सुखं Wa त॑ sí 


कक AAAs quw स # ll aago का० १० | प्रपा० 


२३ | अलु० ४। Ao २० Il 


इत्यादि मंत्रों के आशय को लेकर ऋषि दयानन्द्‌ ने आय्य॑समाज का प्रथम 


नियम बनाया जो कि इस प्रकार हैः-- 


(१) “सव सत्यविद्या और विद्या से जो पदार्थ जाने जातै हैं उन का आदिमूल 


| परमेश्वर हवै” । 


विवरण--सत्यविद्या से अभिप्राय वेदविद्या से है क्योंकि वेद ईश्वरोक् होने से 
सर्वाश में सत्य हैं । सत्यविद्या की उन्नति वा अधोगति नहीं होती जैसे दो और दी 
मिलकर सदैव चार होते हैं अतः सत्यविद्या तीन कोल में एकरस रहती है.। पदार्थ 
शब्द के अर्थ इस स्थल पर काय्यं जगत्‌ के हैं । आदिंमूल के अर्थ मुख्य निमित्तकारण 
के हैं । सांख्यदर्शन में मूल शाब्द कारण के अर्था में आया दै जैसा कि मूल का मूलं 
नहीं होता | यह नियम दर्शाता है कि ईश्वर सत्यविद्या ( वेद) और काय्यं जगत्‌ दोनों 
का निमित्तकारण है । वेद का उपादान कारण ईश्‍वर को कहना ठीक नहीं है। जो 
दव्य किसी द्रव्य से उत्पन्न दो तो कारण द्रव्य को उपादान कारण कहते हैं | बेद द्र्य 


. नहीं किन्तु गुण है इसलिये वैद का ईश्वर निमित्तकारण है। . - 


कोई आशङ्का करे कि आप को मूल के अर्थ कारण लेमे थे निमित्तकारण क्यों 
l तो उसका उत्तर यह है कि प्रकरण तथा ऋषि के आशय को लेकर निमित्तकारण 
के किये हैं । संस्कृत के एक प्रसिद्ध ग्रन्थ में यह लेख है किः 
संसारमहीरुहस्य बीजाय 
थात्‌ “संसार हो 'महीरूप' gut उसका जो बीज” 
इसके टीकाकार ने बीज शब्द के अर्थ निमित्तकारण के लिये हैं। इसलिये 


| कि उसके maral का आशय यही हे | यदह बात कली प्रकार समभ. में झासफती 


t आदिमूल के. अर्थं आदिकारण के हैं 1 यदि इम सत्याथभकाश का आठवां समुः 
UM ddl d MEO Ro 
# देखो ऋत्दादिभाष्यभूमिका वेदोत्पात्ति विषय ॥ ` ` 
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२०२ ०००००० कहर्षिण्दयामम्दका-नीवमचस्क्िथो | 


ललास पढ़ें तो इस समुल्लास में एक स्थल पर ऋषि दयानन्द का लेख इस प्रकार है 


४ जो केवल कारणरूप ही हैं वे काय्य किसी के नहीं होते h 
जो किसी का कारण सोर किसी का काव्य होता है WW दूसरा 
रण कहाता हे जैसे एथिवी घर आदि का कारण अरं जलादि १ 
काय्यं होता है परन्तु जो आदिकारण प्रक्काति हे वह अनादि um 
का सूल अथात्‌ कारण का कारण नहीं होता” | weno Fo २२६| 


कोई पुरुष इस नियम फे शब्दों को लौट फेर कर इस प्रकार इस नियमे 
लिखना चाहता है कि!-- | 


“सच सत्यविद्या और जो पदार्थविद्या से जाने जाते हैं उन सब का Bila 
परमेश्वर है” . ; 


ऐसा करने को दशा में दर्शाता हे कि सत्यविद्या के अर्थ ब्रह्मविद्या आर पदा 

विद्या के अर्थ सायंस ( Science ) के È परन्तु उनका ऐसा विचार संगत qu 

सकता यह बात तो तब घटती जब वेदों में पदार्थविद्या न होती में पदार्थवि/ 
तथा ब्रह्मविद्या दोनों हैं । इसलिये सत्यविद्या के अर्थ ब्रह्मविद्या के इस स्थल पर si 
ठीक नहीं हैं | तीसरे नियम में जो आणे चलकर लिखा है कि वेद सत्यविद्याश्रों १ 
पुस्तक है तो फिर क्या वह लोग इस तीसरे नियम से यह दर्शाना चाहते हैं किं रै 
केवल ब्रह्मविद्या के पुस्तक हैं ? ऋग्वेद, यजुवेद आदि में क्या पदार्थविद्या नहीं है 
विदेशीय तक तो मानते हैं कि ऋग्वेद पदार्थविद्या का भण्डार है'। तीसरे fart! 
सत्यविद्या नहीं प्रत्युत सत्यविद्याओं का पुस्तक वेद को माना फिर इसकी संगति 
कैसे करेंगे ? एक ब्रह्मविद्या के लिये विद्या शब्द होना चाहिये था “विद्याओं” शर्त | 
होने से उनका विचार निर्बल होजाता है. इसलिये सत्यविद्या के अर्थ ae’ 74 
विद्या के हैं पदार्थविद्या उससे बाह्य नहीं है । 


(२) अम्भो अमो महः सह इति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ ge 
अरुणं रजतः रज! सह इति त्वोपास्महे वयम्‌ || उः Ty? gas | 
इति त्वोपास्महे वयम्‌॥ प्रथो वरो व्यचो लोक दृति त्वोपास्महे बर” | 
sma mio १३। अनु० ४ | qo ५-६ । तथा ऋःवेदादि भाष 

'मिका उपासना विषय ॥ 
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7^ ow पय्यंगाच्छुक्मकायमतब्रणमस्नाविर७ शुद्धमपापविद्धम्‌ | कः 
AIAN Wey स्वयम्भूयाथातथ्यतोऽथान्व्यदधाच्छञारवतीभ्यः 
समाभ्यः ॥ (mo Ae ४० l Wozu) 


इत्यादि मन्त्रों के भावार्थ को लेकर ऋषि दयानन्द ने आय्यंसमाज का दूसरा 
. नियम निम्नलिखित प्रकार बनायाः-- 


| ५५४९४९९९४४ * ईश्वर सबच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सवंशक्किमान, न्याय-' 
MCN 4 Raed, निविकार, अनादि, अनुपम 

| 25654694955 कारी, TIS, अजन्मा, अनन्तः , , 

` सर्गाधार, सर्वेश्बर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्य्यांमी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र 


आर सृष्टिकर्ता है उसी की उपासना करनी योग्य है 7 । 


विवरण--इन नियमों तथा seat के सत्य सनातन मन्तव्यों का व्याख्यानरूप. 
सत्यार्थप्रकाश ग्रन्थ है | सत्यार्थ प्रकाश समुरलास सप्तम में न्यायकारी अर दयालु 

` को पर्यायवाची दिखाया गया है और ऋषि ने यदद सिद्ध किया है कि ईश्वर कशी 
| किसी अपराध को क्षमा नहीं करती | अमेरिका के एक बुद्धिमान, चेद्य # का कथन. 
है कि ईश्वर कभी क्षमा नहीं करता और सवं विद्वान्‌ इस बात को साक्षी आजकल 
अपने लेखों द्वारा देरहे हैं कि ईश्वर क्षमा करनेवाला नहीं है । सत्यार्थप्रकाश के ७ 
समुल्लास में सव शक्तिमान्‌ के अर्थ यह दर्शाप हें कि जो अपने काम करने में किसी 
के आधीन न हो इससे इस बात का निषेध पाया जाता है कि बह स्वरूप बदल 
शकता अथवा HAA लेसकता है । ईश्वर सवंश्किमान होने पर भी पाप कदापि 
नहीं कर सकता | 


oS s 


पातालदेश ( अमेरिका ) के एक दार्शनिक विद्वान्‌ ने भी सब शक्तिमान्‌ के अर्थ 
ऐसे ही माने हैं यथा: | | 
“(Q.) Can God do all things ? E 1 
(A.) God is notsufficiently powerful to accomplish self-destruction, 
There are, therefore, necessities to Omnipotence. 
(The Penetralia ) t | 
* Trall, M.D., Author of Sexual Physiology: ; 
1 “The Penetralia” by A.J. Davis, Page 114. Y. 
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इसके sni यह हैं;--- | 
४ ( प्रश्न) कया ईश्वर सव कुछ कर सकता है? ( उत्तर ) ईश्वर अपने smi 
नष्ट नहीं करसकता, इसलिये सवंशक्किमत्ता के यडच्छा अर्थ नहीं होसकते ”। | 


deg महर्षि दुयानन्द का जीवनचरित्र ॥ | | 
DE 4 


- उपासना के अर्थ यह हैं कि जीवन में हम ईश्वर के गुणकम को धारण करें] 
मुएडक उपनिषद्‌ का वचन है कि ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्म की उपासना करने वाह 

. “ब्रह्मच? ॐ अर्थात्‌ घ्रह्मचत्‌ अथवा उसके अनुकूल गुणकर्म रखने वाला dm 
हे । जैसे ब्रह्म न्यायकारी है, WE न्याय करता है । जैसा ब्रह्म दयालु अर्थात्‌ हिंसा ऐ 
रहित है उसी प्रकार वह दया को साध्य समभता FI .. M 


` ` वर के दयालु और न्यायकारी होने और उसकी उपासना को अभीष्ट मागे 
हुए कोई भी आर्यं हिंसा करना अथवा हिंसा से प्राप्त हुए मांस के खाने को आये. 
-समाज के इस दूसरे नियम के अनुकूल धर्म नहीं मान सकता | चोरी करने से जे 
पदार्थ प्राप्त होते हैं वे यद्यपि दुःखदायी न हों परन्तु वे सर्वथा त्याज्य हैं क्योंकि. 
हिंसा से प्राप्त होते हैं p मांसादि. पदार्थ यदि कल्पना करले कि कुछ अच्छे हैं पल 
हिंसा से प्राप्त होने के कारण सवंथा सबंदा त्याग के योग्य ही हैं । | 


gend | 
सत्यार्थप्रकाश के १४ वें समुल्लास के प्रथम ges पर ऋषि दयानन्द ने मुसहं| 


== पर आक्षेप किया है कि तुम लोग अल्लाह को दयालु मानते हुए फिर मांस शो 
खातेहो?,यथा-- || ` 


:.. . “जो वह क्षमा ओर दया करनेहारा है तो उसने अपनी ate में age’ 
Sart अन्य प्राणियों को मार, दारुण पीड़ा दिलाकर, मरवा के मांस खाने की श्र 
क्यों दी ? क्या वे प्राणी अनपराधी और परमेश्वर के बनाये हुए नहीं हैं sic ge 
मानों का खुदा दयालु भी न रहेगा क्योंकि उसकी दया उन पशुओं पर न रही” | | 
यह नियम आर्यसमाज के हैं इसलि seii © 
ही विचार करें तो निश्चय होता है कि ee rare नहीं wa । 
सत्यार्थप्रकाश के मन्तव्यं विषय में ऋषि ने इस विषय में ऐसा लिखा हैः | 


“जैसे आर्य श्रेष्ठ और दस्यु दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं बैसे (. 
v 
में भी मानता हूं”। पृष्ठ ६४० सत्याथे० | P. 1 


* बंबई के निणेयसागर ta के छपे हुए अन्य में अक्षेवः qf = at! 
$ ‘maa’ पाठ मिलता है | अन्य ने 
के हु अन्य में जो te! पाठ है वह अशुद्ध दे) - . = 
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परीत जनों का नास दस्यु अर्थात्‌ डाकू TE, अधामिक और अविद्वान, 
है” | सत्याथप्र० | अष्टमखछु० vo २३७ ( सोलहवीं आइत्ति ) 


“हस्यु-अनार्थ अर्थात्‌ जो अनांड़ी आय्यों के स्वभाव ओर नि 
घास से एथळ डाकू, चोर, हिंसक कि जो TE सलुष्य हे, बह «ul 
कंहांता है” | आय्योदेरयरल्लसाला | e ८। 


आस्येदिश्यरलमाला में ऋषि ने दस्यु के अर्थ दर्शाते हुए हिंसक के अर्थ gu 
मनुष्य के दर्शाप हैं । कणाद ऋषि ने भी “दुष्ट दिंसायाम्‌” इस सूत्र से ऋषि दयानन्द 
के संडश हिंसक के अर्थ दुष्ट के लिये हैं | इसलिये जव दम कहते हैं कि “आर्य्य abus 
आर दस्यु zu" मनुष्य होते हैं, तो इसके अर्थे यह हुए कि आर्य्य हिंसा न करने वाले 
और दस्यु हिंसक तथा डाकू, चोर कहलाने वाले हुए | आय्यंसमाज के अर्थ ऐसी 
सभा के हैं कि जिसके सभासद्‌ हिसादि दुष्टकमों के त्यागने वाले अं ष्ठ स्ती पुरुष हों। 


` वर्णाश्रमं धर्मे के पालन करनेवाले मनुष्यों को भी आय्य कहा जाता है और ' 
| में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र. सम्मिलित. हैं |. इंन चारों वर्णो का जो सामा- 
rant mast ने दर्शाया है उसमें सब के लिये अहिंसाशील दोना एक बात” HUE 
है, यथा | 


(३) अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचर्मिद्रियनिग्रह! | एतं सामासिक 
घम चातुवर्य5ञवीन्मतुः ॥ Ago wo १० mm ६३ IL 


ates साम यजू”षि यास्मिन्प्तिष्ठिता रथनाभाविवाराः 
यस्मिश्‍्चित्त७ asa प्रजानां तन्मे मन! शिवसंकल्पमस्तु | य° We 
3४ | म०.५॥ यथेमां वाचं. कक्‍्याणीमावदानि जनभ्यः. | SIWRTSU. 
न्यान्या% शुद्राय चायाय च खाय चारणाय l| Fo अ०२६।स°२॥. 


अ... 


—— — नट. 


इत्यादि Fri > भावार्थ को लेकर ऋषि ने आय्येसमाज का तीसरा नियम 


IMN जो कि इस प्रकार है: i39 - : 2 P 
१३ ft 
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१ 6 ६ MO AC दयानन्द की जीवनचरित्र ° j । 


य्य्य्य्स्स््ख्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य््य्य््य्य्य्य्ख्य्ख््य्य्य््््््ट्ट 5 ' 
$999909999 "वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना शोर | 


© तीसरा नियम 
x 99 
0000000000 राना नाना सव आय्यों का परम धर्म है 


विवरण--इन नियमों में चारों वेदों के लिये वेद शब्द ही आया है । लड़कों को 

चेद्‌ पढ़ाने के लिये गुरुकुलं स्थापन की गई हैं और सबंसाधारण को घेदिक उपदेश 

सुनाने के लिये उपदेशक मण्डली नियत की गई है और उपदेशक मण्डली के fuis 

हार्थ पंजाब, पञ्चिमोत्तरदेश, राजस्थान, ब बई, बङ्गाल, विद्दार सब आर्य्यसमाजओों का 

्रतिनिधिसभाओं ने वेद्प्रचारनिधि ( फएंड ) स्थिर की है । जालन्धर में कन्यां को 
` बैदिक शिक्षा देने के लिये कन्यामहा विद्यालय स्थापन किया गया È | 


शुरुकुलनिधि, वेद्प्रचारनिधि और कन्यामहाविद्यालयनिथि की दान द्वारा वृद | 
करना MT का परम कसंव्य है । | 


अरने त्रतपते वतं चरिष्यामे तच्छुकेयं तन्मे राध्यताम्‌ | इदम 
QAMET #॥ यजु० To १। wo ५॥ सत्येनाष्वता श्रिया 
प्रावृता यशसा परीवृता 1 ॥ अथवे० कां. १२। अनु ५। सं० २॥| 


इत्यादि वेदमन्त्रों के आशय को लेकर ऋषि ने आस्यंसमाज का चौथा निया 


बनाया, 


५९५५५५५७५७ « 
3 aa सत्य ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सबंदा sU 


$696969092 I चाहिये” 
विवरण--जैनी, मुसलमान, इसाई और पौराणिक लोग इस नियम की उत्तमँ. 
को नहीं समकते ओर भय करते हैं कि यदि ऐसा नियम हम मानलें तो हमारे मत 
अन्य नियम जो मिथ्या हैं वह निमू'ल हो जावेंगे, परन्तु यह गौरव आर्यसमाज 
ही प्राप्त है कि वह इस नियम के अनुसार संवाद, शास्रार्थ करने पर सर्वथा उ | 
रहता है । सत्य असत्य के निर्णय करने का एकमात्र साधन प्रत्यक्षादि प्रमाणपर्व*| 
संवाद ही है । | 


j wo भूमिका वेदोक्तघम qo १०१.॥ 
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उपोदघात ॥ १०७ 


बंग देश में जो सरकार ने एशियाटिक सोसाइटी की नींव डाली है वह भी 
इसी नियम के एक अंश को पूणं करने वाली है, क्‍योंकि संवाद करने के लिये wR- 
लन करने की बड़ी आवश्यकता है और sted लोग आन्दोलन और संवाद करते 
हुए सत्य असत्य का निर्णय सव दा करते रहते हैं । 


(४ ) स्वधया परिहिता श्रद्धया पय्यूढा दीक्षया गुप्ता aw प्रति- 
छिता लोको निधनम्‌ ॥ अथव० कां १९। अन० ४। de ३ तथा 
भूमिका एछ १०२ “घमेश्‍च” अथव Tie १२ | ago Y | wo ७। 
भूमिका To १०२ “ घमासि quat मे न्यस्मे lage wo ३द। 
We tv Il i 


इत्यादि resi के झझुसार ऋषि ने यह पांचवां नियम रचा | 


SRN “ सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विखार 


++९५९%९%७ॐ करके करने चाहिये ” | 
विवरण--इस नियम में व्यवहार-शुद्धि की शिक्षा दीगई है भारतवर्ष में क्यों 
नहीं देशी लोग मिलकर बड़े २ काय्यं बाणिज्यादि कर सकते ? इसलिये कि वह पर- 
: सत्य व्यबहार नहीं करते | एकता की पुकार तो सब मचाते हैं परन्तु एकता का 
साधन सत्य व्यवहार ही है । आय्यों को व्यवहार में शद्ध होना चाहिये | इस नियम 
की व्याख्या में मानो ऋषि ने व्यवहारभाजु नामी लघुपुस्तक रचा है जो कि सब के 
पढ़ने योग्य है | 
EK ) शारीरिक उन्नति के बोधक; 


"erred arfiet पुरस्ताच्युक्रमुचरत्‌। पश्येम शरद! शतज्ञीबेम — 
UU शत sya शरद! शतं NAATA शरदः शतमदीनाः स्याम्‌ 


` S शतं भूयश्य शरदः शतात्‌ ॥” यजु० अ० ३६। Ho २४॥ 


अआजरच तेजरच सहश्च बलञ्च घाऊ चेन्द्रियं च श्रीश्च धम 


: >A ' भूमिका प० १०२ तथा अथर्व? Hho १२। अ° V Uo ७॥ e qr. 


रसश्चान्न चान्नाद्य० ll!” अथव० mio १२ [Wao ५। o १०॥ 
भूमिका पृष्ठ १०४४ | ; 
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OF चावतो wb WU उत्ता AGATA इन्बतु॥ ' 
wo Wo १) सूर १६२। ४० RR | 


|| 


` आत्मिक उन्नति के बोधक! 


Vern भूसुब) स्वः | तत्सवितुवरेशय भगा देवस्य धीमहि। 
थियो यो नः प्रचोदयात्‌ d wo wo ४६ | 8l 


“चिद्या चाइविद्यां च यस्तट्ठेदो मय सह | अविद्यया सत्यु dini 
।विद्यवाऽग्तमश्चुते ll” uo Bo ४० । Ud | 


सामाजिक उन्नति के वोधक!-- 


संगच्छुध्व संवदध्य सं बो सनांसि जानताप्र। देवा भाग यथा. 
Qe संजानाना उपासते.॥ २॥ समानो :मन्त्र! साभितिः ससानी त 
मान मन सह चित्तरंबाम्‌। समान HARTARA वः सा 
T हविषा जुहोमि ॥ ३॥ समानी व आकूति? समाना हृद्यानि 1. 
समानमस्तु वो मनो यथा वः खुसहासति ॥ ४॥” ( ऋग्वेद अ’ al 
Ho G1 व° ४६ | Ho २, २१, ४) . | | 


“सभ्य सभां मे पाहि ये च सभ्या सभासद! ll” अथर्व T 

१६ । अनु ७ | व० १५ | भ०६॥ ` | 
मित्रस्याहं agt सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य, चछुषा ^ 
मीक्षामहे "(spo अ० ३६ | से० १८) ` E 
इत्यादि मन्त्रों के भावार्थ को लेकर ऋषि ने यह छठा नियम वंनाय़ा कि 

| 

$**99999*9$ “ संसार का उपकार करना आस्यंसमाज का मुख्य si 


ger नियम 
595959555 अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति कर | 


Praca at लोग कहते हैं. कि आर्यसमाज केवल, हिन्दुओं के दी? | 
s _ कै लिये है. वे इस नियम के £ लंसार ” शब्द से अन्न हैं । वे “खर्वाणि | 
= s र यथमां- वाच... ०७जने+प AER EAA S तहीं जानते LS : 
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पय की पुष्टि कि ऋषि दयानन्द किस प्रकार अपने जीवन में इङ्गलेरडादि विदेशों में वै- 
: दिक सिद्धान्तों के प्रचार की आवश्यकता समभते थे निम्नलिखित लेख कर रहा È- 


SANSKRIT AS A LIVING LANGUAGE, 
Oxrorn, ‘October, 1880. . 


| 


Few are aware of the extent to which Sanskrit is at present 

used as a medium of conversation and correspondence in India, 
| and of its extreme convenience when employed as a kind of lingua 
| franca among learned men in a country where there may be no 
| affinity between the spoken vernaculars, or not sufficient affinity to 
| make two persons living in adjacent districts mutually intelligible. - 


E Cust has shown that about two hundred languages and 
| dialects are spoken by the inbabitants of our Indian Empire. - What 
. & barrier would this variety of speech be to the interchange of ideas 
| were it not for the universal employment of Sanskrit and Hindu- 
। | as vehicles of intellectual intercourse by the educated classes 
in all parts of the country! Sanskrit is supposed to be dead, and 
often called a dead language; but can any language be, pronounced 
devoid of life which still lives and breathes in daily thought and 
daily speech, which still animates and inspires daily correspondence; . 
dnd which still exerts a living influence over literature, science; 
and religion from the Hindu Kush to Ceylon?  ; | 


The readers of the Athenawm. may remember that about a 
year-ago I announced the arrival in this country of a young Hindu 

1 of ihe Kshatriya caste, named ; Shyamajl Krishna Varma, whose 
. knowledge of Sanskrit and power of speaking and writing that 
language were so great that the title of ‘Pandit Had already been 

| accorded to him; T also mentioned that he had had the advantage 
. 9 the instruction of a remarkable person who is not only profoundly 
. Versed-in ancient Sanskrit literature, bub is now causing considerable: 
. Stir in Indian religious circles by denouncing polytheism, pantheism; 
. 8nd idolatry: and preaching : pure monotheism as the’ only true” 
Religion of the Aryan 1808 founded. on; the. Veda.: ‘03 कका ERES 
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१९७ महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ | 
| 


NE i name of this rising religious reformer is Dayananda Sana] 4 
Swami. He is an eloquent speaker and writer of Sanskrit, as T d p: 
myself testify; for when I was at Bombay I heard him deli! M 
sermon with great earnestness and fluency, before an attenti th 
congregation of the Arya Samaj, on the original religion of th th 
Aryas. He has lately written a letter in Sanskrit to his pupil, n Sc 
a member of Balliol College Oxford, which, with the permission, (^ 


the addressee, I here translate :— th 
a 


“May the benediction of Dayananda Saraswati Swami rest up: 
Shyamaji Krishna Verma, who deserves all commendation fork 
learning and his perseverance in the path of Vedic religion, &0 | ^ 
am sorry you have not cheered me for some time by a letter. Im 
write hoping.you will rejoice my heart by replying to the followiti 7 
questions:— . ug 


| 


£ im 
* What sort of men are there in England? What are thee 8t 
characteristic qualities, dispositions, and actions? What is i 
nature of the land, water, and air there? What, kind of रावी À 
solid and liquid, and what things are fit for licking ani ei 
(lehya, chushya), can be had there? Have you been in good healt 
. ever since you left this country? Is the object of your visit Wj 
Engin being. apeomplished every day. How many men 7410 1 
Sanskrit with you, and what books do they sudy?. . ` |e 
; a 
ec What is your monthly income and what are your Gxp enit! te 
What pine have you for study, for teaching, and for meditatil?) P 
How 18 it that your fame for discoursing on the doctrines of thé m 
religion has not spread so rapidly in England as it formerly did bet 
in different parts of India? Perhaps you have already acquired 
io Without our having heard of it, being at a long distant 
ee p j OF perhaps you haye had no leisure.. If that be th o of l- 
reading and tei adation that, as soon as you have fii: 
for o cr (parhna, parhana), you should deliver addr? i 
before; for a जर el doctrines, and then return here, bU" id 
perol - 4 8006 reputation so acquired is preferable to ma 
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१११ 
न्न 
money, nay, it confers a great blessing (siva-karah), What is the 
present opinion of our beloved Professors Monier Williams and Max 
Muller (Mokshamular) about the Vedas and other.Sastras? . Have 
they and others any regard for the dissemination of the meaning of 
those works (tadartha-pracharaya)? Is ita fact that the Theosophical 
Society has established a Vedic branch (Vaidiki sakha) in London 
(Nandanagra, the city of joy)? Have you ever seen Her Majesty, 
the great Queen, Empress of India? Have you seen the assembly 
called Parliament (Parliament-akhya sabha) ? 


“Please to answer these questions as soon as you can, and write 
to me at length about other topics which you may think worth mens 
tioning. This will suffice for the present, as if is not necessary to 
‘write long letters to the intelligent. Written on Tuesday, the sixth 
day of the white half of the month Ashadha of the Samvat year, - 
measured by the earth the numerical symbols, the Ramas, and the 
‘sages (1987 — 4.5. 1880). 


| The above letter is well and clearly written in pure’ classical 
Sanskrit. I constantly receive similar Sanskrit letters from learned 
‘Hindus who live in countries as widely separated and distinct from 
each other as Cashmere and Travancore. The specimen translated 
| 28 valuable for other purposes than a mere illustration of the fact 
| the educated classes of India use Sanskrit as.à medium of: 
communication, It affords an insight into the ideas that prevail 
“mong learned natives and thoughtful religious reformers in regard’ 
to the condition of the country under whose rule they are able to 
Pursue their studies are or propagate their reforming opinions in 
oe and security. I may note, for the benefit of those who were 
। interested in the controversy as to the proper translation of the title 
$ press of India" that the expression employed by Dayananda is 
Pajarajes vari. | Su ` MoNIER WILLIAMS, 
उक्त अज्रेज़ो का अनुवाद यह है;-- | 
“संस्कृत जीवित जाणत भाषा है” . 


जब कि भारतवर्ष के नाना प्राल्तों की भाषायें एक दूसरे से. संथा न fn 
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११७ महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ | 
ळण च 
The name of this rising religious reformer is क T 


Swami. He is an eloquent speaker and writer of Sanskrit, as T a p 
myself testify; for when I was at Bombay I heard him deliva; 1 
sermon with great earnestness and fluency, before an attentiy t 
congregation of the Arya Samaj, on the original religion of tẹ t 
Aryas. He has lately written a letter in Sanskrit to his pupil, ny S 
a member of Balliol College Oxford, which, with the permission ¢ ( 
the addressee, I here translate :— j t 
र ; : x 
* May the benediction of Dayananda Saraswati Swami rest uy. 
Shyamaji Krishna Verma, who deserves all commendation for hi 
learning and his perseverance in the path of Vedic religion, &0 | ' 
am sorry you have not cheered me for some time by a letter. I no I 
write hoping.you will rejoice my heart by replying to the follow ' 
questions :— | 
* What sort of men are there in England? What are | 3 
characteristic qualities, dispositions, and actions? What is tik 
nature of the land, water, and air there? What. kind of eatabláf 
solid and liquid, and what things are fit for licking and sucking 
(lehya, chushya), can be had there? Have you been in good health 
_ ever since you left this country? Is the object of your visit to 
England being accomplished every day. How many men real 
Sanskrit with you, and: what books do. they study ? . tod 


“What is your monthly income and what are your expenses! 
What time have you for study, for teaching, and for meditating’ 
How is it that your fame for discoursing on the doctrines of the tr! 
religion has not spread so rapidly in England as it formerly did het) 
in different parts of India? Perhaps you have already acquired " 
reputation without our having heard of it, being at a long distal”, 
UE m 3 or perhaps you have had no leisure, . If that: be the ca t 
Be EUER recommendation that, as soon as you have finish” [. 
for the propice ng (parhna, parhens), you should deliver addrt 
"before: o. a ation of Vedio doctrines, and then return here, but A 
before; for a good reputation. so acquired is -preferable to maki 


FSS pS HS eae ST 


rt ५s. 
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money, nay, it confers a great blessing (siva-karah), What is the 
| present opinion of our beloved Professors Monier Williams and Max 
| Muller (Mokshamular) about the Vedas and other .Sastras? . Have 
| they and others any regard for the dissemination of the meaning of 
; those works (tadartha-pracharaya)? Is it a fact that the Theosophical 
| Society has established a Vedic branch (Vaidiki sakha) in London 
| (Nandanagra, the city of joy)? Have you ever seen Her Majesty, 
| the great Queen, Empress of India? Have you seen the assembly 
called Parliament (Parliament-akhya sabha) ? 
रश . 
j “Please to answer these questions as soon as you can, and write - 
| to me at length about other topics which you may think worth mens 
| tioning. This will suffice for the present, as it is not necessary to 
| write long letters to the intelligent. Written on Tuesday, the sixth 
| day of the white half of the month Ashadha of the Samvat year, - 
| measured by the earth the numerical symbols, the Ramas, and the 
1 | (1937 — 4.2. 1880). 


The above letter is well and clearly written in pure classical 
Sanskrit. I constantly receive similar Sanskrit letters from learned 
Hindus who live in countries as widely separated and distinct from 
each other as Cashmere and Travancore. The specimen translated 
8 valuable for other purposes than a mere illustration of the fact 
that the educated classes of India use Sanskrit asa medium. of. 
communication, It affords an insight into the ideas that prevail 
among learned natives and thoughtful religious reformers in regard 
| to the condition of the country under whose rule they are able to ; 
Pursue their studies are or propagate their reforming opinions in 
Peace and security.. I may note, for the benefit of those who were 
1 terested in the controversy as to the proper translation of the title 
| - ™press of India” that the expression employed by Dayananda is 
| “Garajes vari. ; .. MONIER WILLIAMS. 
` ` उक्त अङ्गरेज़ी का अनवाद यह ÉO— 3 

RE “संस्कृत जीवित जाणत भाषाहे” . 
" जव कि भारतवषं के नाना मान्तो की भाषायें एक दूसरे से सवंथा न सिलं 
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११२ महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 
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gani बहुत कम मिलती हों और ऐसा होने पर निकटवत्ती नगरों के दो पुरुष | 
एंक दूसरे की बात भली प्रकार न समझ सकते हों तो यह बात बहुत थोड़े म 
जानते होंगे कि संस्कत आजकल वोल चाल और लिखने पढ़ने का भारतवर्ष 

भारी साधन है और पणिडत लोगों को इससे वड़ी सुगमता परस्पर व्यवहारके 
मिलती है और वे इसको एक प्रकार की सामाजिक साव भौमिक भाषा सममते. 
मिस्टर कस्ट ने दर्शाया है कि हमारे भारतवर्ष के राज्य में लगभग २०० भाषाएं 
पेनी शाखा सहित प्रचलित हैं । यदि भारतवषं देश के सर्व स्थानों में विद्वान हो 
सस्त और हिन्दुस्तानी से काम न लेते तो इतनी भाषाओं की विद्यमानता! 
उनको परस्पर. भाव प्रकट करने भी कठिन दो जाते । कल्पना की जाती है 

Gena मृतभाषा है और बहुधा सृतभाषा कहलाती हे. परन्तु क्या वह भाषा! 
प्रतिदिन के भावों और बोलचाल में जीवित जागृतरूप से विद्यमान हो जिसके द्वारा 
प्रतिदिन पत्रव्यवहार किये जाएं और जिसका जीवित प्रभाव साहित्य,. शाख a 
च. पर हिन्द कुश पहाड़ से लेकर लंकाद्वीप पर्यन्त हो, कभी निर्जीव कहला सकता | 


इस “अथीनियम' पत्र के पाठकों को स्मरण होगा कि गत वर्ष मैंने 
थी कि इंगलेएड में एक हिन्दू dur पुरुष क्षत्रिय वर्ण का, जिसका नाम -— 
qui है और जिसकी स'स्कृतविद्या में विद्ता और संस्कृत में वक्तृता करने” 
लेख लिखने की योग्यता. ऐसी महान्‌ है कि उसको परिडत की पदवी दी जॉ 
है, आया 21 मैंने यह भी वर्णन किया था कि इसने सौभाग्यता से एक महा: | 
से शिक्षा भी ग्रहण की है जो महान पुरुष न केवल प्राचीन संस्कृत साहित्य j 
विज्ञ है परश्च आजकल भारतवषं के सर्व मतमतान्तरों में अनेक. इेश्वरपूजना | 
वाद और मूत्तियूजन.का खरडन करने और इस बात के मएंडन करने से कि 
जाति का एकमात्र सच्चा धर्म वेदोक्त एक ईश्वर की उपासना करना है भ 
फेला रहा है | इस नये धामिक रिफ़ारमर का नाम स्वामी दयानन्द j 
अपनी साक्षीसे कह सकता हूं कि स्वामी दयानन्द eren के प्रभावंशाली वर्ती | 
Wem हैं .। जव मैं बम्बई में था तो मैंने इनकी बड़ी घार्मिकवृत्ति और उ” / 
- आर्यसमाज के लोगों के मध्य में, जो ध्यानपूर्व क श्रवण कर रहे Baa के” | 
धर्म के विषय में उपदेश देते हुए सुना था । आज कल ही इनका एक पत्र | 
इनके शिष्य के नाम आया है जो कि आजकल ' बेलिअलकालिज कसी | 
एंक मेम्बर है और उस आज्ञापूर्वक मैं उस पत्र का अनुवाद नीचे लिखता i i 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya ag ction 


| Digitized by a SUS, ll... Chennai and eGangotri R i à 
eee oO oO... 


- nw 


श्यामजीकृष्णवर्मा को, जो कि अपनी विद्या और वेदिकधर्म के मार्ग में इढ़ता 
| | के कारण प्रशंसा के योग्य है, दयानन्द सरस्वती स्वामी का आशीर्वाद पहुंचे । मैं शोक 
i करता हूं कि कुछ काल से तुमने पत्र भेजकर सुभे आनन्दित नहीं किया । अब मैं 
: इस आशा से पत्र लिखता हूं कि तुम इस का उत्तर देकर Al मन को प्रसन्न करोगे | 
इंगलेएड के लोग किस प्रकार के हैं ? उनके विशेष गुण, स्वभाव ओर कर्म 
| क्या हैं? वहां का जल, स्थल ओर वायु केसा है? खाने, पीने, चाटने, चूसने के योग्य 
| कौन से पदार्थ वहां मिल सकते हें ? जब से तुमने यह देश छोड़ा है तव से तुम्हारा 
शरीर आरोग्य तो रहता है ? कया उस प्रयोजन में तुम को प्रतिदिन सफलता प्राप्त 
| होतो है जिस के लिये कि तुम इंगलेएड की यात्रा को आये हो । कितने मनुष्य तुम 
| से संस्क्रत|पढ़ते हैं और किन २ पुस्तकों का वे पाठ करते हैं ? तुम्हारा मासिक 
! आय और व्यय कितना है! किस २ समय तुम स्वयं पढ़ते, पढ़ाते और उपासना 
करते हो ? सत्यधर्म के सिद्धान्तों पर व्याख्यान देने से जो तुम्हारा यश इंगलेरड में 
| शीघ्र Raat चाहिये था, जैसा कि भारतवर्ष के नानास्थलों पर फेल चुका है, उसके न 
| फैलने का क्‍या कारण है ? कदाचित्‌ तुम्हारी कीत्ति फैल रही हो और हमको उसकी 
4 सूचना न मिली हो इस कारण कि हम तुम से दूरी पर हैं, अथवा यह कि तुमको 
d अवकाश ही न मिल्ला हो | यदि अवकाश न मिला हो तो मैं सत्यद्ृदय से प्रेरणा करता 
| हुं कि जव तुमको पठनपाठन से अवकाश मिले तब ही # वेदिक सिद्धान्तों के 
प्रचार के निमित्त व्याख्यान देना और तब ही यहां आना इससे 
EG नही | क्योंकि इस प्रकार के यश का प्राप्त करना धन संग्रह करने से उत्तम 
4 है, न केवल यही परन्तु यह कल्याणकारी काम दै । आजकल हमारे प्यारे प्रोफ़ेसरों” 


4 क्‍या सम्मति है ? क्या यह और अन्य लोग वेदादि शाखो के अर्थ प्रचार करने के लिये 
1 Se भाव रखते हैं ? क्या यह सत्य है कि थियासोफ़िकल सोसाइटी ने नन्दन नगर 
í में वैदिकीय शाखा स्थापन की है? क्‍या तुम कभी श्रीमती ज्षारतराजराजेश्‍वरी से 
मिले हो? क्या तुमने कभी. पारलियामेंट नामी सभा देखी हे? कृपा करके शीघ्र ही 


Bee 


* ( नोर ) अक्षर मोटे हमने किये है । i ५. १ 
१५ 
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( अर्थात्‌ मोनियर विलियम्स और मेक्सम्युलर की वेद और अन्य शास्त्रों के विषय GC 


॥ इन पश्नों के उत्तर देना और अन्य विषयों पर विस्तारपूर्वक लिखना जिनको कि तुम 
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वर्णन के योग्य समभो | इस समय इतना लेख ही एुष्कल हे, क्योंकि विचारशीहों 
विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं ईं 

मङ्गलचार आवाढयुक्क ६ संवत्‌ १६३७ 
( Waza सन्‌ १८२१] 
उक्त पत्र उत्तम और शुद्ध प्राचीन सस्कृत की शेली में स्पष्ट लिखा gen 
इसी प्रकार के मुझे नित्यप्रति ख स्कृत के पत्र विद्वान्‌ हिन्दुओं से आते रहते हैं, 
भिन्न २ प्रान्तों में रहते हैं जिनकी दूरी इतनी होती हे जितना कि कश्मीर और 
चनकोर एक दूसरे से दूर हैं । इस अनुचाद से न केवल यही दृष्टान्त मिलता है 
भारतवर्ष के पणिडत लोग पत्रव्यवहार संस्कृत में ही करते हैं, परंच इससे अन्य वा 
भी विदित होती हैं। इससे भारत के विद्वान ओर बुद्धिमान धार्मिक ard! 
्रन्तरीय wal का इंगल ड के विषय में पता लगता है जिसके राज्यप्रवन्ध में वे हो 
शात्तिवूबंक निविघ्न रीति से पुस्तकों को पढ़ते ओर सुधार विषयक प्रचार mut 
Sit लोग इस संवाद में दत्तचित्त थे कि “एम्प्रेस आफ़ इण्डिया” का यथार्थ अदुवा 
क्या है उनके लाभ के लिये मैं यद्द झो दर्शाना चाहता E कि दयानन्द ने “ राजे 
श्वरी” प्रयोग लिखा है | । 
स्थान ओकूसफो ड | भचदीय-- | 
अक्तूबर १८८०.३० मोनियर विलियम्स 

(७) “ भन्युरसि मन्युं मायि घेहि सहोऽसि सहो aa aft”! 
(go अ० १६ | Ho ६ ) | 


“ अनुव्रतः पितुः guit eram भवतु समनाः | जाया पत्ये मई 
मता वाच वदतु शान्तिवाम्‌ ” | ( अथचं० कां० ३ | अ० ६।६' 
३० | Fo 3) : 


“मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारसुत स्वसा | शस्यञ्च' d 
तता भूत्वा वाच वदत भद्रया? | अथर्व° कां ३ | ero ६। d^ ¦ | 
No R | तथा संस्कारवि> To १६१ ( शताव्दी संस्करण ) 


= zy इत्यादि 
gee *०९५२९७ BTA ऋषि ने सातवां नियम यह बनाया: 


il 


$ € 
११०१९१९९९१ T से प्रीतिपूवक धर्मासार यथायोग्य वर्तना चाहि 
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विवरण--इसका अभिप्राय यह है कि धर्मात्मा मजुष्यो, सज्जन वन्धुओं और 
मित्रों से प्रेम करना, qui से सहनशीलता का वर्ताव और चोरादि दुष्ट पुरुषों को न्याय- 
पूर्वक यथायोग्य द्ण्ड देना अथवा पंचायत वा न्यायालय से दिलचाना चाहिये | योग- 
qa में लिखा है कि संसार में ४ प्रकार के age हैं उनसे इस प्रकार मानसिक 
aata करना चाहिये: 


ETS ES 


TUER 


१-खुखी जन से भिन्नता की gw रक्खो | 
२-पुण्यात्सा जन से मन में आनन्दित हो । 
३-पापी से उपरासबवृत्ति | 

४-दुखी पर दयाद्वात्ति धारो | 


ISNT 


ema emicat 


PSSST STR tap 


अनाथों पर कर्मद्धारा दया करने के प्रयोजन से अजमेर, बरेली, फ़ीरोज़पुर 
आदि कई नगरों में आरय्यंसमाज ने लड़के तथा लड़कियों के अनाथालय स्थापन किये 
हुये हैं। इनकी ओर दया की दृष्टि रखना सज्ञनों का काम है । निज जीवन में प्रत्येक 
मनुष्य को प्रतिदिन अनेक प्रकार के सुखी, दुखी, पापी, धर्मात्मा मनुष्यों से मेल होता 
| है, इसलिये प्रत्येक आर्यं को सब से प्रेमपूर्वक धर्माइसार मन वचन तथा कूम द्वारा 
| यथायोग्य वर्ताच सदेव करना चाहिये | 


पदछ 


von 


$2०: ०2२ 


(८) “अझन्धन्तम) प्रविशन्ति येऽसंभूतिसुपासते। तता भूय 
| इवते तमो य उ सरुभूत्या% रताः” | ugo Ae ४० | Wo ६ ॥ 
अन्यदेवाहु' सम्भवादन्यदाइरसम्भवात्‌ | हात TAA ANT 
| पा ये नस्तद्विचचद्िरे” | age wo ४० | He to Il 


' तीत्वा सर्भूत्याग्ृतमर्नुते” ॥ ११॥ 
अन्घन्तमः प्रविशन्ति थे$विद्यासुपासते | ततो भूय इव ते 
' तमो य उ विद्याया& रता।” Il age He ४० Lae १२॥ 


इत्यादि मन्त्रों के भावार्थ को लेकर ऋषि ने आर्यसमाज का आठवां नियम 
यहः बनाया; 

| ३११५५५५५५५ 

$ थाठवां नियम D “अविद्या का नाश और विद्या कौ इदि करनी चाहिये” 
; $ 
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११६ ०५१०१७, पह वि, दू ग्रानरंद, का. जीवनचरित्र) 


RI ADAIR ARABIAN EU OCU ISIN IS AANA ENIES NINININI ५” ९” ५९” ५” ९५” ८०९»” ६, Vevey 
Yew 


इसी नियम के आशय को लेकर आर्यसमाज सूतिपूजन, नास्तिकपन m 
जलस्थलरूपी तीर्थ ओर भ्रमजनक मतमतांतरों के मिथ्या सिद्धान्तो का 
और प्रमाण द्वारा खंडन करता हुआ उसके स्थान में सच्चा विवेक प्रचार करता है 
यजु० अ० ४० के १२ वें मंत्र की व्याख्या वेदभाष्य में ऋषि ने इस प्रकार लिली! 
जिसके पाठ करने से इस नियम का मूल विदित होजाता है। 


E अन्धम्‌ ) हष्टयावरकम्‌ (तसः) MEATIA (प्र) (विश 
त) (ये) ( अविद्याम्‌) अनित्याशुचिदुः खानात्मखु नित्यशुषि 
सुखात्मख्यातिरविद्येति ज्ञानादेणुणरहित वस्तु कायथकारणात्मः 
जड परमेश्वराद्विन्तम्‌ ( उपासते ) अभ्यस्यन्ति ( ततः ) ( सूय इव) 
आधिकामेब ( ते ( तमः ) अज्ञानम्‌ (य) पण्डित मन्यमानाः (उ) 
( बिव्यायाम्‌ ) शब्दाथसम्बन्धविज्ञानमात्रऽयेदिक Mary ( रताः) 
रममाणाः | | 


(&) सहृदय सांसनस्थमविद्वेष कृणोमि a: | अन्यो अम्यमभि' 
ह्यत wed जातमिवाघ्न्या ॥ अथवे० mio 3 | बश ३० | we {ll 


ज्यायस्वन्ताश्चित्तिनो मा योष्ट सराधयन्तः agaaa 
Tea अन्यस्मै Wu वदन्त एत सध्रीचीनान्वः d | 
sage mo 3 | वर्ग ३० | Wo ५॥ तथा संस्कारबिघि yg १६१ 
(x° He ) 


ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीडाहू राजन्यः Has | ऊरू तदस्य ui 
पदूभ्धा& शूद्रो अजायत || ( य° So 32 | Ho ११) 


इत्यादि मन्त्रों के आशय को लेकर ऋषि ने आर्य्यसमाज का नवाँ नियम £ 
प्रकाररचा fa | 

9999900909 © fid 
नवां नियम ९ “प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये 

$999999999 सब की उन्नति में अपनी उन्नति समभझनी चाहिये” 


विवरण--परस्पर अत्यन्त प्रेम से उपकार अथवा कार्य्य करने की शिक्षा d । 
दी गई है । जिस प्रकार गाय प्रेमबद्ध होकर बछिया को रक्षा तथा; उपकार ^ d 
Siaa समती वा ज्ञानी लोग दूसरों को उन्नत करते gu उन्नति E 
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उपोद्घात ॥ E c ११७ 


न "m 


IIIA SSH 


नन टक र ररत ES त G Ed 
सहायता के कारण प्राप्त होते अथवा चारों TT परस्पर सहायता करते हैं जिस प्रकार 


कि शरीर के अज्ञ एक दूसरे की उन्नति करते हुए उन्नत होते हैं इसी प्रकार seat 
को दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति समकते हुये सदेव परस्पर सहायता तथा एक 
दूसरे की उन्नति करनी चाहिये । 


( १० ) स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूय्यीचन्द्रमसाविव । पुनदेदता- 
बनता जानता सङ्गमेमहि ॥ ( ऋ० Ho ४१1 सू ५१ | we १५) 


इत्यादि मन्त्रों के आशय के अनुसार ऋषि ने gaai नियम बनाया जो कि इस' 
प्रकार है: 


५५५५९०९४५ “सव aga को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में 


> s i | 
Cee 72९ परतन्त्र रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सब 
स्वतन्त्र रहें” | 


विवरण--उपरोक्त वेदमन्त्र में प्रत्येक हितकारी और सामाजिक उन्नति के नि- 


` यम का अलङ्कार से वर्णन किया है । मन्त्र दर्शाता है कि जिस प्रकार सूयं चन्द्र d 


पने २ कक्षा में भ्रमण करते हुए एक दूसरे के हित के लिये नियमों में बंधे हुए विच- 
रते हैं और सर्वहितकारी नियमों का उल्लंघन नहीं करते इसी प्रकार मनुष्यों को 
सर्वहितकारी नियमों में चलना चाहिये ताकि निज की उन्नति के संग २ सामाजिक 
उन्नति होती जाय | इस वैदिक अलङ्कार की उत्तमता इख स्थल पर विशेष रीति से 
इम वर्णन करना नहीं चाहते, किन्तु यह दर्शाते हैं कि पातालदेशी एक विद्वान्‌ ने इस | 
विषय में क्या लिखा है ? 


“The Perfect harmony between Liberty and Law, is beautifully. 
revealed to us in the world of planets. ’# - 


इसका अर्थ यह हे किः-- | icd 
“स्वतन्त्रता और परतन्त्रता के मध्य में पूर्णता से समता का दृष्टान्त ग्रहमंडल ` 
में मिलता =”) " | 


i 
E E: 
र 


* The Hatmonial man. p.p. 12-18: By A. J. Davis. 
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सर्वहितकारी आर निजसम्वन्धी अथवा प्रत्येक हितकारी नियमों को दो भागों मे 

| 


रके उनके यम और नियम नाम रकखे हैं । 


सामाजिक सर्वंहित कारी यम विशेष करके पांच हैं-अरहिसा, सत्य, अ E 
wae alt अपरिग्रह । जब हम कहते हैं कि किसी की हिंसा न करो तो इससेपप' 
` जाता है कि एक हिंसा करने वाला और उससे भिन्न कई प्राणी हैं जिनके साथ शा 

न्तिपूवेक वर्ताव करने के लिये यह उपदेश है। एक से अधिक प्राणियों के Rag 
नियम वर्ताव में आवे वही सामाजिक अथवा सर्वहितकारी है जैसे कि अहिंसा ब्र 
नियम | ! | 


. सत्य तब ही बोला जाता है जब बोलनेवाले से भिन्न कई मजुष्य हों जो उसबो 
छुन सके ओर उसका उनसे व्यवहार पड़े | सत्य विश्वास का मूल है विश्वास समा! 
की जान है विश्वासघाती अनेक aged की हानि करता है वह अनेक पुरुषों के ब. | 

` चहार के नाश करने से उनको हानि पहुंचाता हे । चोरी के अर्थ दूसरों के gala 
TAREN अथवा अन्याय से ग्रहण करने के हैं। अपने ही पदार्थ इधर से उधर रखा. 
-चोरी नहीं है । चोरी के त्याग करने से हम न केवल अपने आपको ही वरन अन्य et 


| 


कोई यह न समले कि स्वंहितकारी सामाजिक नियम प्रत्येक हितकारी दी 

ही नहीं । विचार कर देखो तो निश्चय होगा कि सर्वहितकारी के अन्तर्गत प्रत्येक | 
A भी रहता है । जब ad का fcr कहा गया तो क्या प्रत्येक का डित ed : 
हर रहगया ? कदापि नहीं। सर्वोपकारी, संव'हितकारी सामाजिक नियमों के ui 


e 


त पक व्यक्ति का निज उपकार रहता है । हां यह देखने में आता है कि सबा र 


B 


-— 


Ri 
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नियम पहिले फल समाज को पहुंचाते हें पीछे एक व्यक्ति को, परन्तु यह कभी नहीं 
हो सकता कि उनसे ओरों का ही भला हो और एक व्यक्तिकानहो। 


यह भी कोई न समभले कि प्रत्येक हितकारी नियमों से एक व्यक्ति विशेष को 
ही लाभ पहुंचता है समाज को नहीं । हां यह ठीक है कि प्रत्येक हितकारी नियम 
पहिले एक व्यक्ति का भला करते हैं फिर उस व्यक्ति द्वारा. समाज को लाभ अवश्य 
मिलता है । प्रत्येक दितकारी नियमों के अन्तर्गत समाज का उपकार रहता है। जब 
कोई देश उन्नत होता है तो वहां सामाजिक निग्रमों के साथ २ निज सम्बन्धी नियम 


पाले जाते हैं फल अन्त में दोनों का सवंहित है। सामाजिक नियमों के अन्तर्गत अ- 


पना भला और अपने भले के अन्तर्गत समाज का भला बना रहता है। जब कोई 
देश अधोगति को प्राप्त होता है तो वहां केवल प्रत्येक हितकारी नियम पाले जाते 
हैं और सामाजिक नियम त्याग किये जाते हैं क्योंकि मूर्ख लोग दूरदर्शी तो होते नहीं 
इसलिये उनकी समक में यह सहज से नहीं आता कि परोपकार के अन्तगंत अपना 
उपकार क्योंकर हो सकता है? वह प्रत्येक हितकारी नियमों के प्रभाव को अपने निज 
पर शीघ्र अनुभव करते हुये एकमात्र नियमों के सेवन करनेवाले बन जाते ओर यमों को 
छोड़ देते हैं। मजुष्य की इस निबंलता को अनुभव करनेवाले ऋषि मुजी ने इसी 
| यह लिख दिया कि नियमों के संग २ यमों को अवश्य पाल we इसोलिये 
ऋषि द्यानन्द्‌ ने यमों के पालन करने के लिये Beal को परतन्त्र रहने की आज्ञा दी। 
मुजी को यह चितावनी वास्तव में अति उत्तम है।-- 


यमान्‌ सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलान्‌ वुध! | यप्नान्पतत्प- 
कुर्वाणो नियमान्‌ केवलान्‌ waa” ॥ मुर Ae ४॥ 


( अर्थ ) बुद्धिमान्‌ यमों का निरन्तर सेवन करे और नियमों का केवल न करे। 
यमों का सेवन न करता हुआ पतित होजाता है जो केवल नियमों को ही सेवन कः 
रता है ॥ 


इसी पर ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश के तीसरे समुल्लास में इस प्रकार 
लिखा है कि. 


“मों के विना केवल इन नियमों का सेवन न करे किन्तु इन दोनों का सेवन 
किया करे जो यमो-का सेवन छोड़कर केवल नियमों का सेवन करता है वह उन्नति 
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| 
को नहीं प्राप्त होता किन्तु अधोगति अर्थात्‌ संसार में गिरा रहता है” amh : 
काश पृष्ठ ४४ ( सोलहवींवार ) ॥ 


B 


` मनु और दयानन्द ऋषि के उक्त लेखों विदित हुआ कि सवंहितकारी यमो 
सेवन आवश्यक है अर्थात्‌ यमों के सेवन के लिये इस gal नियम को परिभाषा) 
सब को परतन्त्र रहना चाहिये और वास्तव में यह ठीक है कि परतन्त्रता सामाझि 
नियमों के सेवन में होनी ही चाहिये | इसलिये ।यम ,सर्वंहितकारी सामाजिक जीवा 
अथवा मिलकर काम करने के महान्‌ नियम हैं इससे अतिरिक्त मेल मिलाप, am 
समाज, एक लिपि एक भाषा, एक घर्म, एक हानि लाभ, परस्पर विवाह, परस्पर भो 
जन आदि अनेक सामाजिक उन्नति के नियम हैं, परन्तु ५ यम उनमें मुख्य हैं। प. 
यम समाज को शान्ति एकता के मुख्य साधन हैं । . d 


नाना देशों की सभ्यता के इतिहास बतलाते हैं कि किसी जाति के उन्नत हो 
का एक महान लक्षण यह है कि उस जाति के लोग मिलकंर काम करना जातत 
अथवा यह कहो कि उन मनुष्यों में सामाजिक जीवन पाया जावे | | 


“भारत हमें क्या शिक्षा दे सकता है #, इस नाम के ग्रन्य में भट्ट dae 

ने दर्शाया है कि dene का “ सत्य” शब्द ऐसा उत्तम है कि अन्य किसी पां 

` इस सरीखा सार्थक सारगमित शब्द मिलता ही नहीं | जिस प्रकार क्सस्य ह 
शब्द पर लटूटू हो रहे हैं उसी प्रकार एक E संस्कृत के एक और शब्द C 
मोहित हो सकता है जो कि ae है, अर्थात्‌; 


fava?! जिसके अर्थ “सभा के योग्य” के हें । 


सभ्य पुरुष उन्नत पुरुष को कडते हैं परन्तु उन्नत वही होता है जो ani 

योग्य है, जिसमें सामाजिक जीवन है, जो यमों का सेवी है, जो औरों के साथ HC 
कर काम कर सकता है । उन्नति के इतिहास लिखने वाले बहुत अच्तरों में feat 
कि उन्नत होने से अभिप्राय सभा के योग्य होने से है, परन्तु इस सब बात को e 
शब्द ही एकला उत्तमता से बोधन कराता है | मेक्सम्युलर ने एक स्थल पर fee d ४ 
है कि प्राचीन ara पुरुष सामाजिक जीवन से शून्य थे और इस समय में * 


* India what can it teach us ? By 7, Max Mullen, 
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वासियों ने नेशन” ( समाज ) शब्द हमसे सीखा है और इसी प्रमाण को शिर पर धर- 


कर मद्रास के पादरी मरडक ने कई लघु पुस्तक लिख डाले जिसमें यह दर्शाया है 


| कि प्राचीन भारत में कभी उन्नति नहीं हुई क्योंकि इनके यहां 'नेशन' और 'नशानल 


लाइफ” अर्थात्‌ संमाज और सामाजिक जीवन शब्द ही नहीं थे। यदि मेक्सम्युलर और 
erem. ने मजुजी के इस लेख पर विचार किया होता अथवा पांच यमों पर विचार 


' दृष्टि की होती वा सभ्य शब्द के अर्थ अनुभव किये होते तो ऐसी PU ल शङ्का न करते। 


भारत में आजकल शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान इन पांच S- 


| सेक हितकारी नियमों की कुछ चर्चा सी रह गईं है। आय्यंसन्तान शोच के एक अंश 


अर्थात्‌ नहाने धोने के लिये प्रसिद्ध है। मन की प्रसन्नता वा सन्तोष तो इन में से उड़ 
गया और अव भूल से आलस्य को यद सन्तोष मानने लगे | तप, स्वाध्याय और ई 

श्वरभक्ति भी कुछ है । हिन्दुओं की गणना संसार को अद्ध सभ्य जातियों कें संग 
विदेशी विद्वान्‌ करते हैं और उसका कारण यही वतलाते हैं कि हिन्दुओं में सामा- 
जिक जीवन का अभाव है वास्तव में यह सत्य भी है क्योंकि सामाजिक जीवन कें 
पांच यमों का. पालन हिन्दू लोग इस समय नहीं करते, यथा: 


पहिले यम को ले तो निश्चय दोगा कि अरहिसक होने के स्थान में आर्य्य स- 


‘rata हिंसाशील यहांतक बन गई है कि भाई से सगे भाई की नहीं बनती पुत्र पिता 


को दु:ख देता है, मा बेटी को नहीं चाहती वैर फूट सर्वत्र फेलगया दवै खच तो यह 
है कि पहिला यम नाम को भी वर्तमान समय में भारत में नहीं मिलता | दूसरा यम 
सत्य है वह भी इस देश में नहीं रहा स्वदेशियों को स्वदेशियों पर विश्वास इसलिये 


. नहीं कि सत्य आचरण नहीं करते । चोरी SIR से नर नारी में मानों व्याप्त हो 


गई है। ब्रह्मचय्यं की जो दुर्दशा भारत में है कदाचित्‌ अफरीका में भी न होगी। 
आठ २ वर्ष के बच्च व्याहे जाते हैं और आयु भर विवाह के रूप में व्यभिचार करते हैं। 
ferai को घू'घट काढ़ना पड़ता है क्योंकि पुरुषसमाज मलिन हो रहा है । अपरिग्रह 
इस यम का झी अभाष हो है । अभिमान यहांतक बढ़ गया है कि दो विद्वान्‌ मिल- 


' कर काम नहीं कर सकते । भारतवर्ष के विद्वानों, परिडतों का एकमात्र काम दूसरे ' 
की निन्दा और अपनी बड़ाई करना रहगया छ्वै। सभाएं, समाज बन २ कर टूट जाती 


हैं क्योंकि amag कोई नहीं बनना चाहता सब दी अभिमान के कारण WS 
प्रधान बनना चाहते हैं | 

अमेरिका आदि देशवासियों ने जो सामाजिक जीवन उपलब्ध किया दे उसका 
१६ os 


: r 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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'कारण यही पांच यम हैं । वैदिक समय ned को अ्रपेक्षा ये लोग अभी पूरण d 
सें इन पांच यमों पर आरूढ़ नहीं हुये परन्तु भारतवासियों से फिर भी बहुत E 
हैं। पांच यम बहुत अंश तक इनमें चरितार्थ पाये जाते हैं। हिंसाशोल भारतवारि 
से कम हैं यद्यपि उन में कई पशु्हिसा करते हैं तथापि अपने अपने देश के मनुष! 
हिंसा वा बेर का करना परम दुष्टकर्म समझते हैं । सत्याचरणी यहां तक ER 
भारंत में कह दो कि यह विदेशी (विलायती) बे क है सब को विश्वास Aah 
यही सुरक्षित है । परस्पर की चोरी इन में बहुत न्यून है, ब्रह्मचर्यं और पवित्रता 
भारतवासियों से कई गुणा बढ़कर हैं, अभिमानत्यागी हें, अपने अपने पालन मेह 
त्पर रहते हैं, छोटे बड़ों की यथावत्‌ आज्ञा पालन करते हैं, विद्वान परस्पर f 
काम करते हैं | हमारे ऋषि सुनि इसोलिये उन्नत थे कि वे यम नियम अर्थात्‌ स 
हितकारी और प्रत्येक दितकारी नियमों को संग २ पालन करते इए मोक्तामार्ग AT 
धरते जाते. थे यदि प्रोचीन आाय्यों में से कोई सामाजिक नियम के पालन में शियिते 
जाता था तो वह सभा चा समाज की मर्य्यादा से दएड का seit होता था जिस 
अभिप्राय यह È कि घे सर्वहितकारी नियमपालन में परतन्त्र और प्रत्येक हितां 
नियम में स्वतन्त्र रहते थे । | 
प्राचीन आय्यों के सामाजिक जीवन की उत्तमता जानने के लिये हमें उनके वा 
आश्रम की ओर विचारदष्टि देना चाहिये। आजकल पश्चिमीय देशों में ऐसे re 
लय नहीं बने जिनमें कि चारों वर्णी के पुत्र पुत्री विना फ़ीस दिये न केवल शि“ 
त्युत साथ ही भोजन वस्त्र भी पासक', परन्तु यह कठिन बात प्राचीन आय्यौं रे! 
पने सामाजिक जीवन को पूणंरूप से उत्तसता के कारण अपने लिये सुगम करं र 
थी | उनके शुरुकुलां में विद्यार्थी विद्या तथा भोजनादि का विना फीस दिये qu 
थे | आजकल पश्चिमीय देशों में वानप्रस्थ तथा संन्यास झाथमों की प्रणाली र 
नहीं है परन्तु प्राचीन आय्यों की सामाजिक दशा के उत्तम होने के कारण ये थर 
उत्तम होते थे। यदि वैदिक समय के चारों चणों के मनुष्य aqua और उत्तम है 
, थे तो उसका कारण उनकी सामाजिक तथा निज सम्बन्धी व्यवस्था की उत्तमता दै | 
आजकल श्राय्यंसन्‍्तान “पबूलिक” ( सामाजिक ) कार्य्यो का नासे तर्क | 
गई हे परन्तु पाचीन आय्यं “पब्लिक” कार्यं को & यज्ञ के नाम से पुकारत À. 
+ यज्ञ में जो बह्मा होता है उसके अर्थ ऐसे परुष के हे जो चारों sei का grat भी 
का अधिष्ठाता Director-General हो | पुरोहित-1270110 spirited, learned / ४ 
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Rec यक्ष के अर्थ पेसे कर्म के किये हैं जिसमें ये तीन बातें हों:- 


(१) देवपूजा, (२) संगतिकरण, (३) दान, विद्वानों का प्रेमपूर्वक आदर 
सत्कार करना तथा उनको दक्षिणा देने का नाम देवपूजा है नाना प्रकार के पदार्थों 
को संयुक्त करने और उनसे कला कौशल रचने का नाम संगतिकरण है। समाज में 
जी निर्बल, निर्धन हैं उनको स्वस्वाभिमान छोड़कर धन देने का नाम दान है । [यूरोप 
की “जीवन का बीमा करनेवाली” सभाएं केबल धनियों की सन्तान को धन दे सकती 
हैं किन्तु निधंनों की सन्तन को सहायता का कोई उत्तम प्रवन्ध उन देशों में नहीं है 
यदि हो तो दरिद्रता पश्चिमीय देशों में इतनी न होती कि सर्व विद्वान्‌ उसको असा- 
ध्यतेग अपनी समाज का बतलाते | प्राचीन य्या ने अपने दान के बल से दरिद्रता 
अपनी समाज से सर्वथा दूर कर रक्खी थी और यह दान उनके यज्ञ “बलिक काय्य” 
का एक अंश था । देवपूजा तब ही हो सकती है जब कि देवगण परस्पर मिल॑ वा 
एकत्र हों इसलिये यज्ञ शब्द वैसा ही महान्‌ आशय वाला एक DU के लिये हो 
सकता है जैसा कि मैक्सम्युलर के लिये सत्य शब्द हुआ है । यज्ञ शब्द meat के 
परोपकारी, सर्वहितकारी सामाजिक जीवन का बोधन करा रहा है। 


कोई यह न समझे कि प्राचीन आय्यों ने पांच यम और पांच नियम साधारण 

बात समभर हुईं थी परन्तु उन्होंने इनको ही धर्म के दश लक्षणों का नाम दया था 

sic धर्म को वे प्राणों से प्यारा समझते थे । इनहीं यम नियमों का अड॒वाद करके 
RIN ने धर्म के १० लक्षण बनाए हैं, यथाः T 
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e 
आय्यंसमाज के इन दश नियमों के प्रसंग को हम समाप्त 
करते हुए आगे चलते हें | 


96969909966 भारतवषं में आजकल ह 
eme जावनच- रहा है । आश्वय्य है pm बहार 
$ Wü पर आशकाए > Hu 
$ और उनका उत्तर है यले को एक मलुष्य के बल से भी न्यून समभते हैं, यही का- 
१९९०९९९९९९ रण है कि जो जीवनचरित्र ऋषि दयानन्द का पंजाब के आर्य्य 
समाजों की शिरोमणि सभा अर्थात्‌ आाय्यंप्रतिनिधि सभा पश्चाब की ओर से प्रामाणिक 
| रीति पर प्रकाशित हुआ उसको विद्यमानता में साधारण लोग fist की रीति पर 
_ उसके विरुद्ध मनमाने जीवनचरित्र प्रकाशित करने से कोलाहल मचा रहे हैं । कया 
| कभी संभव है कि जो काम सहस्र उत्तम मनुष्य मिलकर करें वह एक साधारण 
| "ger वैसा ही कर सके ? निःसन्देह कभी नहीं कर सकता यदि करं सकता तो क्यों 
| न इस पुरुष ने सभा के जीवनचरित्र प्रकाशित होने से पूर्व ऐसा काम किया ? sted 
| प्रतिनिधिसभा ने कितना व्यय किया, परिडत लेखराम से जिज्ञास और सञ्च THT 
| | ने, जिसका कि नाम भारत में विख्यात है, कठिन से कठिन यात्रा करने के कारण यात्री 


wi > _f 
Serres ras Fi 


' (सुसाफ्रिर ) के उपपद्‌ फो धारण करते हुप उस सामग्री को किस निष्पक्षभाव से 

| एकत्र किया उसको समझना सहज नहीं है । यदि अमेरिका में पणिडत लेखराम होता 

| और इस निष्पक्षझाव से जो कुछ सामग्री प्राप्त हुई विना नमक मिरच लगाए सर्व 

| साधारण के सन्मुख रख देता तो पश्चिम के बुद्धिमान्‌ उसकी अति प्रशंसा करते 

| परन्तु इस eet देश में चटनीदार नमक मिरंच के लेखों का मान है शाब्दजाल में 

फेसने वाले बहुत हैं ऐसी मन्दावस्था खे लाभ उठाने के भाव से HT जाकर पक पुरुष 
ऋषि की पक जीवनच रित्र रूपी कहानी लिख डाली और कई लोगों को भ्रम में डाला। 


१५५७७७७७५५ 


$ शंका इस कहानी के पृष्ठ ११८ पर लिखा है कि . + 
५५५५५५५५५ i 
( क ) “स्वामीजी ने जून १८७७ में आय्य समाज लाहोर स्थापितं किया ओर 


| अक्टूबर १८८३ में उनका देडान्त हुआ इस छः साल और ४ मास के अन्द्र किसी 
4 ही को यह ख्याल उत्पन्न नहीं हुआ कि वह स्वामीजी के सिद्धान्तों पर शंका 
| केरे यदि किसी एक वा दो पुरुषों के मन में कोई शंका. कभी उत्पन्न भी हई तो उ- 
ES छि दबाए CHAT कि इससे स्वामीजी के तेज़ ओर उनके महत्व 


होगी” 
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i 
१२६ ००४००१३ ही देधानन्दे कॉ' जीवनचरित्रे | 
RE 
( ख ) “स्वामीजी के मरजाने के पश्चात्‌ जब एक सभाखदू ने मांस "i 
विषय में स्त्रामीजी के प्रसिद्ध सिद्धान्त पर प्रश्न किया उसी वक्त सर्व "eum 
हिल गया हालांकि स्वामीजी को इस सभासंदू की इस राय का मुद्दत पहिले ए 
( ज्ञान ) था और बावजूद उस इल्म के उन्होंने कभी उसको समाज से पृथक क 
का इशारा भी नहीं किया परश्च मरने से कुछ मास पूर्व ही उसको परोपकारिणी ur 


में एक निहायत ही आला पदवी दी! i 


ao ewe 7 प्रथम तो (क ) ( ख ) इन लेखों में परस्पर विरोध है कयो 
eee ५ एक स्थल पर यह लिखना कि यदि किसी एक वा दो पुरणे! 
मन में कोई शंका कभी उत्पन्न हुई तो उन्होंने दबा रक्‍खी | ओर फिर यह लिखना 
इस सकासद्‌ की इस राय ( विचार ) का कि यह मांसभक्षण को वेदानुकूल Ui 
& स्वामीजी को ज्ञान था । इन दोनों में से एक बात सत्य हो सकती है यदि यह 
है कि इस पुरुष ने छः साल ओए ४ मास अपनी राय को दबाए रक्खा तो a 

बात टोक नहीं हो सकती कि स्वामीजी को उक्त सभासद्‌ की इस बात का बग 
कि वह मांसभक्षण वेदधर्म के अनुकूल समभता है। दोनों में से एक बात | 


अवश्य झूठ है। £s [ 


(२) लेखक ने बतलाया है कि स्वामीजी ने जान वूककर एक ऐसे पुर : 
समाज में रक्‍खा हुआ था जो कि वेदिक सिद्धान्त नहीं मानता था । उस 
जिसने महाराजा उदयपुर से प्रतापी का भय न करते हुए लाखों की गद्दी पर a 
एक मन्दिर की थीं लात मारी, जिसने थियासोफ़िस्टो vile लाहोर समाजियों i 
मसहायक की पदवी को ठृणवत्‌ परे फेंक दिया, उस ब्रह्मक्षि को जिसने मर्दा , 

का भय न करते हुए ज्ञोधपुर में सत्य उपदेश किया और प्राण दिये, उस सत्य | 
जिसने बम्बई के हरिश्चन्द्र ओर सुरादाबादी gest इन्द्रमणि से प्रसिद्ध smi 
से गिरते हुए देखकर '्राय्यंसमाज से बाहर निकलवा दिया, उस सच्चे योगी 
कपट और छल को निमू'ल करने के लिये रात दिन जान हथेली पर लिये 
उस आप्त पुरुष को जिसने कभी पाप से मेल करना सीखा ही नहीं था, SF” | 
रणी को जिसके साथ संवाद करते इण हा म साहिब से विदेशी उसके | 
स्तुति करते हुए नहीं थकते उस पर लोग मनोकटिपित दोष लगाकर ajeri 
पापकर्म को सिद्ध करना चाहते हैं । 
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आर्य्यसमाज अजमेर की ओर से एक मासिकपन्न “देशहितेषी” नामी निकला 
करता था उसके खंड २ के UTE १० बाबत मास माघ संवत्‌ १६४० के पृष्ठ ८ पर परो- 
पकारिणी सभा के अधिवेशन का aya करते हुए ऐसा लिखा है कि: 


Y “पश्चात्‌ श्रीयुत रावबहादुर गोपालरावहरि देशमुखजी ने निम्नलिखित en- 

' dist का सिद्धान्त सुनाया ओर कहा कि इस समय दूर २ स्थानों के आय्यंगण ST- 

| स्थित हैं सव कोई जान लें कि स्वामीजी का क्‍या सिद्धान्त था | जहांतक हो सके 
ह उसी के अनुसार वर्ताव करें | मन्त्रसंहिता वेद हैं, ब्राह्मण इत्यादि वेद नहीं हें । 
॥ Rat में किसी जन्तु के मारने की आज्ञा नहीं हे #। पेदों में लब. सत्य 
॥ विद्याओं का मूल है । पाषाणमूतिपूजन वेद्विरुद्ध है। ईश्वर निराकार, खबंशक्तिमान्‌, 
V. ede, सर्वव्यापक, अजर, अमर, नित्य, पवित्र इत्यादि है उसी की उपासना करनी 
W योग्य है। जो बात नीति और बुद्धि से विरुद्ध हो वह धर्म नहीं । वेदों का अधिकार 
स. सब वर्णी को है । कर्म ओर शुणों से वर्ण हैं वीर्य्य से नहीं । जद्दांतक होसके बालवि- 
६ वाह से वचकर ब्रह्मचर्य्य रखना, वायु की शुद्धि के कारण हवन की आवश्यकता है। 
मृतकों को भोजन छादन कदापि नहीं पहुंचता । वेदों. कौ आज्ञा है कि सब मनुष्य 
देश देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तरों की यात्रा करें ।आर्य्यो को उचित है कि पाठशाला 
नियत करें और प्राचीन ग्रन्थों का पठनपाठन cR । स्वार्थसाधकों ने उनमें यत्र तत्र 
मिला दिया हो उसको वैदों की कसौटी से परीक्षा कर उससे दूर करें इस पर सब 
सभासदों के हस्ताक्षर कराये गये और सब ने उत्साहपूर्वक कर द्यि”। | 


“देशहितेषी” पत्र के पृष्ठ २ पर परोपकारिणी सभा to सभासदों.के नाम 
दिये हुए हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किये उनमें लाला मूलराज एम. ए. आर CRSESE 
j महादेव गोविन्द्राव रानडे के नाम भी | 


यदि राय मूलराज सच्चे हृदय से मानते थे कि वेद में डिंसा की आहा है तो 
अत्यन्त शोक का स्थान है क्रि उल्होंने आत्मा के ज्ञान के विरुद्ध हस्ताक्षर कर दिये। 
लेखक का उक्त लेख क्या मिथ्या नहीं है जो बतलाता है कि स्वामीजी को. ज्ञान था 
कि यह मांसभक्षण को धर्म मानता है जब कि इस महाशय ने सभा में हस्ताक्षर कर 
1 दिये तो किसको भ्रम हो सकता हे. कि यह मन में इस के विरुद्ध मानता होगा? यदि 


A पॉट... Acum — 


AS 


` % यह अक्षर मोरे हमने कर दिये हैं। 
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मन में कुछ और था और कर्म में कुछ आर तो राय मूलराज दूपित होते हैं नह 


घ्रीरवामीजी महाराज । . । 


जब कोई मनुष्य आर्यसमाज में प्रविष्ट होता था उस समय भी,निवेद्‌नपत्रए 
स्वामीजी इस प्रकार. के हस्ताक्षर करा लेते थे कि मं इन दश नियमों को सत्य मागत 
हे और इनके अनुसार चलने का यत्न करूंगा । क्‍या राय सूलराज विना दस्तात 
Gu ही आर्य्यंसमाज के सभासद्‌ वन सकते थे? कदापि नहीं । उन्होंने हस्ता 
किये जब क्रि वह आर्य्यसमाज में प्रविष्ट हुए | क्या दूसरे नियम में ईश्वर को दया 
आर न्यांयकारी मानते हुए और दया ओर न्याय की उपासना करने को प्रतिज्ञा कर 
gu यह हिंसा को धर्भ मान सकते थे ? कदापि नहीं |वात यह है कि राय मूलराज 
कभी स्वामीजी को मत का भाव नहीं बतलाया और हस्ताक्षर करने में कभी तर! 
नहीं की । इसलिये लेखक का यह दोष कि स्वामीजी ने जान qp कर ऐसे पुरुप 3 
Haan मे रख छोड़ा था सवंथा मिथ्या है । 
किर लेलक लिखता है कि “मांस खाना वेदविरुद्ध है वा नहीं यह प्रश्‍न te 
है. जिस पर इंस पुस्तक में संवाद करने को ज़रूरत नहीं” सत्य है अभी अंगूर कई 
हैं कौन दांत खट्ट करे। t 


$9999999997 ऋषि दयानन्द के प्रामाणिक जीवनचरित्र में हमने लिखा था 


© दूसरी आशंका 
9 ०००७९०१ “जब उन्होने ऋषियों की शैलो पर वेदों का भाष्य किया तो 


निःसंदेह प्रथिवी से लेकर ईश्वरपर्य्यन्त ad विद्याओं के मूलरूपी सिद्धान्तो को १ 
mete से निश्चान्त जानते थे यदि,मिस्टर हरवर्ट स्पॅसर दाशंनिक है तो कया वर्त" | 
_पदार्थविंद्या के सिद्धान्तों से अज्ञ है यदि मन॒ष्यश्रेणी कें एक दार्शनिक विद्वान Ë ९ 
सर्वविद्या्रों के मूलरूपी सिद्वान्तों का जानना आवशयक है तो क्या पूणे ब्रह | 
श्र पूणं योगी के लिये सवं विद्याओं का Frater जानना कठिन है” हमारे ६१ | 
का लेखक वढ आशय निकालते हैं जो कि है नहीं, अर्थात्‌ लिखते हैं कि ए | 
इवामी दयानन्द को fraler मानता है | दूसरा मानता है कि कोई मनुष्य | 
न हुआ न होगा और न होसकता है | | 


EE rrt होता है अथवा स्वामीजी स्वरूप से निर्श्नान्त थे वा i 
. वह जन्म से ही जीवन्मुक्त थे हमने तो यह दिखाया कि योगदष्टि से de | 
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को निर्श्नान्त जानते थे इसके अर्थ यह नहीं हैं कि योगी बिना समाधि के भी यथार्थ 


दर्शन पासकता È । स्पेन्सर के दृष्टान्त से हमने संभावना भी दर्शाई परन्तु उसको 
कौन समझे ? अच्छा यह FAT मानते हैं कि कोई मनुष्य समाधिदशा में भी निर्श्नान्त 
हो नहीं सकता अर्थात्‌ स्वभाव से आत्मा मलिन है जेसा कि इंसाईमत मानता है । 
अस्तु, फिर Fat मुक्ति कभी जीव की होगी वा नहीं ? इनके मत में तो न कभी किसी 
की हुई, न होगी और न होनी चाहिये | अथर्ववेद भी इनके मत में, जो संशयो की नि- 
वृत्ति के लिये है, निष्फल ही हो जायगा। क्योंकि इनके लेखानुसार कभी जीव भ्रान्ति- 
रहित हो ही नहीं सकता इस विषय को इम 'ऋषिमीमांखा' शीरषक मे पू्व पृथक्‌ लिख 
आये हैं वहां देखलो यहां पर कुछ थोड़ासा और लिखते हैं बुद्धिमान उस पर विचार 
कर हम से सहमत होसकते हैं । 


“साचात्कतधर्माण ऋषयो चभूचुस्तेऽवरेभ्योऽसाचात्कूतधर्मभ्य 
उपदेशेन सन्त्रान्संप्रादुरुपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणायेम ग्रन्थ 
समाम्नासिषुर्देदं च” | निरुक्तं नेगमकारडम्‌ | अ० १। खंड २०। 
पृष्ठ & | तथा ऋरषेदादि भाष्य मूषिका vo 3&9 | 


इस पर ऋषि द्यानन्दजी यह लिखते हैं:- 
Ar Qu P, *X ; EN 3 = ay 
ये; सर्वा विद्या यथाव द्रिदितास्तक्ाषयो बभूबुस्तऽवरभ्याऽसा 
चात्कृतवेदेभ्यो मनुष्येभ्य उपदेशेन वेदमन्चान्संप्रादुः मन्त्रार्थारच 
प्रकाशितवन्त!!? | ( ऋग्वे० भूमिका पृष्ठ २६७-६८ ) | 


“विद्यां चाविव्यां?!---( age Ao ४० । म॑० १४ ) इस मन्त्र का भाष्य करते 
हुए ऋषि दयानन्द इस प्रकार विद्या शब्द के अर्थ दर्शाते हैं “ ( विद्याया ) आ- 


M. Q oN Ly LS eu: 
त्मशुद्धान्त।करण संयोग घर्मेजनितेन यथाथदशनेन'' | 


( देखो वेदभाष्य ) 


"समानो qeu ( ऋ० अ० ८। He ८। व० BE Ho à) की व्याख्या ऋ० 
भूमिका मे इस प्रकार करते हुए इश्वर से लेकर पृथिबीपयंत अर्थात्‌ सब पदार्थो की 
शानोपलब्धि का उपदेश देते हैं । a 


१७ 
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्च््््चयच्लट्यथ्स्््््ल्प््््य्््य्श््ल्य््य्य्य्श्य्य्स्य्स्म्य्प्य्श्य्य्य्य्््््छ्च्च 


“हे AAA वो युष्माक मंचोज्यांन्यासीश्वरनार*य एथिवीप 
न्तानां गुप्तप्रसिद्धंसामथ्यगुणाना पदाथाना 'भाषणखुपदेशन ज्ञ 
वा wate” | T 


इस पर विशेष लेख करने की हम इसलिये आवश्यकता नहीं समभते कि फू 
इस पर लिख चुके हैं इस स्थल पर ये अधिक प्रमाण देने ही उचित समके गये। | 
अच्छा अब हम यह दशाना चाहते हैं कि आक्तेपकर्ता जो कुछ स्वयं लिस कु. 
हैं उसको वह स्वयं समझते भी हैं वा नहीं, क्योंकि |जो आशंका हम पर करते हैँ 
उसके विरोध में इनकी कहानी में से हम इनका ही लेख दिखाते हें | 


उनकी पुस्तक खोलते ही पहिले एक पृथक्‌ पृष्ठ पर यह लिखा हुआ है रिस 
को इंन्होंने अपनी पुस्तक का Motto -( सिद्धान्त ) चनाया है | इसके विरुद्ध मागो 
यह कभी हो नहीं सकते | az यह हे!-- 


` “ऋग्वेद सं ० १। सूर $83 wo १२” यह लिखे कर फिर यह मंत्र लिखा है- 


5 


एतं शद्ध धाम यस्य सरेरित्यवोचन दशतयथस्प qup spen 
WS THA रारन्‌ विश्व सन्वन्तु प्रस्थेषु up | 


फिर मोटे sre की उदू लिपि में इस,के यह अर्थ दिये हैं;-- 


“जो बिद्वान मनुष्य पूण विद्याओं को जाननेहारे समस्त | 
द्याया को पाकर ओरों को उपदेश देते हैं बे यशस्वी होते हें । 


यह अपनी पुस्तक का Motto ( सिद्धान्त ) आक्तेपकर्ता ने स्वयं eiit 

किया है और स्वामीजी पर घटाया है क्योंकि जिस पुस्तक का यह Motto € ® 

जीवनचरित्र की है। जब स्वयं लेखक साहिब मानते हैं कि स्वामी दयानन्दजी © 

विद्याओं को जानने दारे और समस्त विद्याओं को पाकर औरों को उपदेश देते ये | 

फिर हम पर विदित नहीं होता कि क्यों वृथा आशंका करने को उद्यत gu! em 

तो यही बात लिखी थी । इन्होंने तो वह वात की जो. पंजाब में कही जाती है कि 
धनी ने एक नौकर को चोरों से qe बचाने के लिये रंकला और उसको कढ वि 
चोर को पकड़ना तेरा काम है। उसने कहा अच्छा, यह कहकर नौकर कई दिन 
__ कान को रखवाली करता cat चोर कोई न आया । एक दिन एक भले पुरुष 
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उपोद्घात ॥ ` P um ` १३१ 


कड़ कर धनी के पास ले गया और कहा कि लो Aa अपना काम पूरा कर दिया d 
gat ने कहा कि यह तो चोर नहीं हे । नौकर ने कहा कि कोई चोर कभी न MIAT, 
तो क्या में अपना काम छोड़ दू'गा । सचमुच आक्षेपकर्ता ने अपना काम हम पर 
तथा धर्मवीर परिडत लेखरामजी पर qu stag करना ही समक रक्खा है। चाहे' 
HME बने न बने Bala कर ही डालनी, इनसे कोई पूछे कि जब आपको पुस्तक 
का Motto ( सिद्धान्त ) यह लेख हे तो आपने फिर निर््ान्त के चक्र में कोलाहल - 
मचा कर हमारे लेख पर FAT आक्षेप क्यों किये? उस समय यही उत्तर दे सकते हें 
कि आक्षेप करना ही हमारा काम है। लोग आक्षेप के योग्य लेख न करेंगे तो क्या 


हम भी STAT करना छोड़ सकते हैं । 


Bit लीजिये अपनी पुस्तक के पृष्ठ ८३ पर लेखकजी लिखते हैं कि:-- 


“दुढंशा देख के waa की दयामय को दया आई | एक 
महर्षि को उत्पन्न करके दीनी उन्हें mu | वेदिक qu पंडित्ताई”। 


हिंदू लोग तो इनके इस लेख से अनुमान कर सकते हैं कि लेखक स्वामीजी 
को अवतार मान रहे हैं परन्तु यह स्वयं लिखते हुए विचारते तक नहीं दूसरों के 


; i लेख पर आशङ्का करने को कट उद्यत हो जाते E | 


फिर आप इसी पुस्तक के पृष्ठ १३६ पर लिखते हैं किः-- 


“आओ युवा पुरुषो | तुम को वालजितेन्द्रिय, पूर्णंत्रह्मचारी, महापरोपकारी 
देशहितेषी, विद्वान्‌, योगी महर्षि दयानन्द के जीवन को कहानी खुनाएं l 


क्या हमने इन शब्दों से कोई बढ़कर लिख दिया था. जिस पर आप आाशक्का क- 


' रने लगे थे सच तो यह है कि लेखक साहिब संस्कृत के महर्षि आदि शब्दों के शा- 


स्रीय अर्थ जानते ही नहीं। बिन जाने उनका. प्रयोग कर रहे हैं। फिर लिखते हैं कि:- 


“स्त्रामी दयानन्द परमयोगी थे” | 
(देखो इनकी कहानी. पृष्ठ ४५२ ) 


NR TIT ( मुख पर से ) इस प्रकार का तेज उपकता.था.जो कणभर में 
विरोधियों को भयकीत॑ कर देता-था”। ( पृष्ठ ४५४ ) 
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१३२ Digitized ARI दयाः HS, का जीवनचरित्र | 
ILLU UU UP AAT 
: “उनके चेहरे कौ ज्योति और उनके तेज ने उनकी हिस्मतों को आन की ग्रा 


में चकनाचूर कर दिया” | ( पृष्ठ ४४५ ) 


MERE T EE 


“जहां जहां दयानन्द जाता है ALT लोग उसके सामने उसके पगों को धूति; 
सिजदा करते हैं ( शिर झुकाते हैं )” । ( पृष्ठ ४५६ ) 


फिर स्वयं ही लिखते हैं किः-“उस पुरुष की ज़िन्दगी में ज़रूर कुछ न झु 
जादू का असर है” । ( पृष्ठ ७६१ ) | 


“उसको वेद्‌ वरज़बान याद थे। उसके तमाम दिलोदिमाग में वेद सरायत किये 
हुए थे उसने e Ag का वड़ाभारी भाष्य किया है, यू कहो कि एक शूना वेदों ए 
उसको तसल्लत हासिल था” । ( पृष्ठ ४७१ ) | 


Iih, smn 
sati 


हम इसी प्रकार के कई और वाक्य आक्तेपकर्त्ता की लेखनी से निकले हु 
दिखा सकते हें | इन लेखों से निष्पक्ष awa अनुभव कर सकते हैं कि इनके लेख 
किस प्रकार का परस्पर विरोध है। एक स्थल पर तो ऋषि दयानन्द को कोसते।ँ 
दूसरे स्थल पर महर्षि, परमयोगी सब कुछ दर्शा रहे हैं। यह लेखक अपनी memi 
पृष्ठ ८९, ८७ पर कृष्ण, बुद्ध, कालिदास, नानक, अशोक, इसा, महम्मद, मूसा, तर्य 
कणाद, गौतम, व्यास, बोनापार्ट, मेज़नी, ग्रेरीबालड़ी सब को एक हो श्र णी के 
पुरुष बतलाते हैं | 


आजतक तो सब विद्वान्‌ महाकवि कालिदास की तुलना शेक्सपीयर 8 «d 
रहे, परन्तु लेखक ने अब परिडत कालिदास और बोनापार्ट को एक ही श्रेणी का 
तला दिया । क्षत्रिय ब्राह्मण सब एक कर दिये । ब्राह्मो लोग तो ईसा, नानक, E 
आदि भक्तों को एक श्रेणी का दर्शाते थे। यह ऐसे उदारचित्त निकले कि ऋषि 
गोतम और कणाद को अशोक और बोनापार से क्षत्रियों के समान कर दिया! 


Co Ud आस्यंसमाजों का नायक ( लोडर ) कौन है ? यह प्रशत 
Xx नायक कोन है ? z धा खुनने में आता हे । अपनी अन्तिम पुस्तक में महा 
५५९९९०९९९ क्सम्युलर ने यह दर्शाया है कि ऋषि दयानन्द के पश्‍चात 
आर्य्यसमाजों का कोई नायक नहीं रहा । इसलिये वह आय्यंससाओों Ht AS 
ले मिलने का उपदेश करते हैं और यदद इसलिये कि उनको सन AT ॥ 


- प्राह्मसमाजी अन्त को ईसाई मत में मिल जावेंगे वा उसके लिये भारत में 
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B उपोदघात ॥ १३३ 

७ ...... 2: ttt one emat Cod am SIXTI TE II igitized-by-Anye- Goma Foundation OTe 
V गे । यदि उन को पता होता कि आाय्यप्रातानिथे WAIT भी हैं तो वह smd- 

समाजों को विना नायक के कभी न मानते | अस्तु, भारतवर्ष में जो ७०० से अधिक 

| ग्रा्यसमाजे हैं वह अपने २ प्रान्त की आर्य्यप्रतिनिथि सभा को अपना २ नायक AT- 

नती हैं । पंजाब, सिंध, विलोचस्थान की आर्य्यंसमाजों का नायक झआय्यंप्रतिनिधि- 

| लक्षा पंजाब है । इसी प्रकार पश्चिमोत्तर तथा अवध देश की समस्त झाय्यंसमाजों 

॥ का नायक आर्य्यप्रतिनिधिसभा पश्चिमोत्तर देश व अवध है । राजस्थान प्रान्त की 

! सर्व आय्यंसमाजों का नायक आय्यंप्रतिनिधिसभा राजस्थान है | और इसी प्रकार | 
| बंगाल विहार तथा बम्बई प्रान्त की समाजों का नायक वहां की प्रतिनिधिसभा है 1. 
सर्व आर्य्य संन्यासी, वानप्रस्थ, शुहस्थ, ब्रह्मचारी आदि अनेक धार्मिक विद्वान्‌ अपने 
आपने प्रान्त के आय्यंसमाजों की लीडर ( नायक ) अपनी प्रतिनिधिसभा को समभते 
| इए उस की सामाजिक व्यवस्थानुसार सामाजिक कार्य्यंचाही करते E 

| अमृतसर बेद्किधमियों का 

| ता० २ जनवरी १६०३ Fo एक तुच्छ सेवक-- 

| संशोधन करने की ता० २६ जुलाई १६२४. आत्माराम, अहुत 


॥ ओं शाम्‌ ॥ 


a oe pe 
_ चूचना--इस brat जो कुछ हमने लिखा 


है उसके उत्तरदाता हम हैं कोई झाय्यंसमाज 
| भतिनिधिसभा नहीं । | 
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पहार्षे दयानन्द सरस्वती 
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जीवनचरित्र - 


( रावसाहव रामविलासजी शारदा लिखित ) 


Screener 


यम्याः 


—— Sei ; 
| ५५९५९९९७९९९ स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी काठियावाइ़ देश के रहने वाले थे, 
| ® स्वामीजीका ® जने d i E s 
NS d grata संस्यासधरस्मे के नियमानुसार अपने जन्मस्थान और 
| ०९९५९९९५९९ पिता आदि का नाम कभी नहीं बतलाया । क्योंकि वे कहते थे 
| कि गुजरात देश में मोह अधिक है । यदि मेरा पता मेरे सम्बन्धियों को मिल जायगा 
| तो वे मुझ को फिर गृहस्थ में घसीटने का यत्न करेगे, जिससे मेरे योगसाधन आदि 
| में बाधा पड़ेगी और जो देशोपकार व धर्म्मोद्धार का काम Ae उठाया है वह योंदी रह 
जायगा । $ 
| १५०५५९९७५४ श्रीयुत पंडित लेखरामजी ने अपनी छानवीन के पश्चात्‌ लिखा 
b जो मडकांहाटा नदी के किनारे पर वसा 
coe > था.कि वे शहर मोरवी के (जो मछुकांहाटा नदी 
($999999999 gar और जो काठियावाड़ की एक रियासत की राजधानी 
है.) रहनेवाले थे, और इनका जन्मनाम “मूलशंकर” था । इन्होंने संवत्‌ १८८१ अर्थात्‌ 
 संन्‌ १८२७ ६० में जन्म लिया था। इनके पिता का नाम “अंबाशंकर” था । स्वामीजी 
| Masa ब्राह्मण थे, परन्तु इनके कुल में Preval नहीं थी । इनके यहां ज़मदारी के 
| अतिरिक्त साहकारी व लेन देन का काम भी होता था, जिससे उनका निर्वाह. t 
| भकार से होता था । इनके यहां ज़मादारी का पद्‌, जो कि आजकल के तहसीलदारी 
| कै बराबर था, पीढ़ियों से चला आता था और इसी कारण मालझज़ारी उघाने का काम 
| भी इनके चंदं था, जिसके लिये राज से सिपाही मिले at थे । श्रीयुत बाबू देवेन्दनाथ 
|| Sets कई वर्षों के अनुसन्धान के पीछे निश्चय किया है कि स्वामी दयानन्दजी 
|| मोरवी राज्य-के टंकारा के निवासी थे और इनके पिता का नाम अस्बाशंकर | 


+® 
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mis eg eta eo emi wt ere न 
नहीं at, किन्तु कर्घनजी था । उक्त बंगाली बाबूजी का मत इस समय स्वीकार 
ana है | क्योंकि श्रीयुत to रामदेवजी ने भी खोज के पश्चात्‌ उसे समर्थन fij 

1 


$9$9999999 स्वामोजी को पांच qu की अवस्था में देवनागरी su | 
विद्यारम्भ ओर और इनके 

ET सिखाना प्रारम्भ किया गया ओर इनके भाता पिता sig. 

9999999999 के बड़े qdí ने इनको अपने कुल की रीति के अनुसार fr 


देना प्रारम्भ किया ओर इनको बहुत से स्तोत्र मंत्र ओर ate आदि कंठ कराई 
थे। Bed वर्ष में इनका यज्ञोपवीतसंस्कार कराया गया ओर इनको गायत्री ae 
उपासना करने को विधि भी सिखलाई गई । इनको इनके पिता पढ़ाया करते पे! 
असले में सामवेदी STENT थे परन्तु Jana को मानते थे | इनके पिता ने यु 
संहिता प्रारम्भ HLTH TAT कंठ करादी ओर वाल्यावस्था से ही शैवमत के संस 
डालने प्रारम्भ किये । इनके पिता इनको इस मत सम्बन्धी प्रदोष आदि समस्त d 
के रखने कौ आज्ञा दिया करते और कहा करते थे कि मृत्तिका का शिवलिङ्ग 


सको gat किया कर | 


$ राति का मतही E प्रकार से इनके पिता चाहते थे कि वह नियमात. 
$99099090oo शिवरात्रि का ब्रत cri, कथा खुने और जागरण करे, प. 
इनकी माता कदा करती थी कि यदद बालक दै इससे घतादि नहीं cea जातरी 
इनके पिता इनको संसक्ृत व्याकरण ओर वेद का came पढ़ाया करते ^ 
मन्दिरों ओर सत्संगों में घ्रपने मित्रो के यहां इनको अपने साथ लेजांया करते 0^ 
शिवपुराण की कथा अपने पास बिठला कर सुनाया करते थे और सदैव समर. 
करते थे कि शिव की उपासना सब से श्रेष्ठ हे संवत्‌ १८६४ में जब.कि इनकी “| 
स्था १४ वर्ष की थी तब इन्होंने सारी यजुवंद संहिता कंठस्थ करली थी We > 
वेदों का पाठ भी सीख लिया था | शब्दरूपावली आदि व्याकरण की छोटी र yi 
भी पढ़ली थीं । इसी वर्ष स्वामीजी के पिता ने इन्हें शिवरात्री का व्रत करने की 
दी परन्तु वे इसके छिये राज़ी नहीं हुए तब इनको इस ब्रत के माहात्म्य 
सुनाई गई जो इन्हें अच्छी मालूम हुई और यह बत रखने को राज़ी होगें । 
स्वभाव प्रातःकाल ही कुछ कलेवा करने का था इस कारण इनकी माता गे 
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| 

| 
| स उ, 
ने आर स्वामीजी को घत रखने को कठोर आज्ञा दी | अन्य देशों की प्रणाली से भिन्न 
काठियावाड़ में यह ब्रत फाल्णुन के चदले माघ बदी १४ को होता है। इस दिन संध्या 

|. को इन्हें समझाया गया कि तुम्हें रात भर .जागना पडेगा नहीं तो घत का माहात्म्य 
jj जाता रहेगा इसी रात को इन्हें पूजा पाठ की विधि भी सिखलाई गई थी । इनके 
! नगर के बाहर एक वड़ा शिवालय था, जहां नगर के बड़े बड़े प्रतिष्ठित व सर्व खाधा- 
रण लोग इस ब्रत को रख कर जाया करते और पूजा पाठ किया करते थे। इस मंदिर 
में स्वामीजी, उनके पिता, aga से लोग शिवरात्री को इकट्टे हुए । रात्रि के पहिले पहर. 
की पूजा समाप्त हुई ओर दूसरे पहर की पूजा भी लोगों ने ज्यों त्यों करके पूरी को, 
परन्तु आधीरात होने पर लोग ऊंघने लगे और एक २ करके सब सोगये | स्वामीजी 
॥ : के पिता को सब से पहिले नींद आई जिनको सोता देख कर मंदिर के पूजारी भी बा- 
$ हर जाकर सोगये परन्तु स्वामीजी यद सोच कर कि सोने से कहाँ aa का फल नष्ट 
न होजाय अपनी आंखों पर पानी छिड़क छिड़क कर जागते रहे । 


Mutter जब बहुत राजि ata गई ओर मंदिर में. सुनसान होगई तब 
लिंग पर चूहा 
१७७०७९७९७१ एक Fel बिल से निकल पिंडी के चारों तरफ फिरने रूगा 
आर जो सामप्नी उस पर चढ़ी हुई थी उसको सूति पर चढ़कर खाने लगा स्वामीजी 
र इस समय जाग रहे थे और चुपके वे ठे हुए सारा तमाशा देख रहे थे | इस घरचा से 
. अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उनके चित्त में उठने लगे | बालक दयानन्द के दिल में 
प्रश्‍न पैदा इुआ कि क्या यह वही महादेव है कि जिसका वर्णन कथा में आया था £ 
वह जो आदमी की तरह एक देवता है, जो चलता, फिरता, खाता, पीता, raa 
* धारण करता, डमरू बजाता और बैल की सवारी करता है और किसी को वर और 
¢ किसी को शा देता है, वह कैलाश पर्वत का स्वामी बतलाया जातो S और WE 
| aft तो पक तुच्छ मूसे को भी हटाने की शक्ति नहीं रखती यह क्या बात है fae 
j धरना एक साधारण मनुष्य के लिये तो कुछ भी नहीं थी परन्तु स्वामी दयाचन्द्‌ 
` जैसे महान, आतमा पर विना असर डाले कब रह सकती थी! सच पूछो तो इसी रात 
4 को उस धार्मिक परिवर्तन की नींव coat गई कि जिसने इस देश ही नहीं वरन 
4 सुशिक्षित जगत्‌ में एक हलचल मचादी jore किसको मालूम था कि संवत्‌ १८६४ के 
/ “माघ सुदी १४ को रात को एक छोटासा बालक शिवालय में जायया अर उसको 
॥ सात्मा ज्ञानरुपी आवाज़ से पक चूहे और मूत्ति के दोरा यह पुकार कर कहेगी कि हे. 

| पानद! मुखं लोग परमात्मा को भूलकर एक पत्थर के लिज्ञ का पूजन करते हैं... 


ze 
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तू उठ, विद्यांध्ययन कर, वेदों को जो कि ईश्वरीय. ज्ञान का भंडार है, पढ़ कर लोगो | 
सत्य उपदेशं कर कि सच्चा शिव कल्याणकारी एक परमात्मा है जिसकी कोई 
नहीं है | अए लोगो | तुम इस अंधेरे से निकलो, ज्ञान और योग द्वारा अपने कला 

के साधन करो | इस घटना पर आनरेवल सर सय्यद अहमदखां साहुव सी, एस. ग्रा 
लिखते हैं कि यदि यह इलहाम नहीं था तो क्या था कि किसने स्वामी qum 
दिल को मूत्तिपूज्ञा से फेर दिया, परन्तु यह सय्यद साहब की भूल है, इलहाम शे 


नहीं था यह तो महान्‌ पुरुषों के आत्माओं की निर्मलता और शुद्धता का दृष्टास्तधा! 


ste को स्वामी दयानन्द अपने विचारों को बहुत समय तक न रोक Uk 

शीघ्र ही अपने पिता को जगाकर निर्भयं होकर पूछा कि आप सत्य उपदेश mds 
शंका निवारण कीजिये कि क्या यह महादेव वही है जो इस मंद्र में है, ew 
बर्णन मैंने कथा में सुना था ? इस प्रश्‍न ने स्वामी दयानन्द के पिता को E si 
क्रोधित कर दिया ओर उन्होंने लाल २ नेत्र करके पूछा कि तू"यह प्रश्‍न कयों mt 
स्वामोजी ने उत्तर दिया कि इस पाषाण के महादेव पर तो भूषिक दौड़ते और WU 
करते हैं जिस महादेव का वर्णन कथा में सुना था वह तो चेतन हे, वह aM 
चूहों को क्यों चढ़ने देता यह तो शिर तक नहीं हिलाता और न अपने आपको 
है इसके उत्तर में स्वामीजी के पिता ने उन्हें यह कहकर समभाने का za fea 
RAT पवत पर जो महांदेव रहते हैं उनका आवाहन करके यहां पूजते हैं eiii 
इस कलिकाल में उनके दर्शन नहीं होते और इसी करके पाषाण आदि की मूर्ति ब 

उसमें महादेव की भावना कर उसका पूजन करते हैं तुझे शंका करने की बहुत स 
बान पड़ गई है परन्तु ऐसी बातों से स्वामी दयानन्द की कब शान्ति हो सकती धी | 
के चित्त पर उसी समय से यह वात जम गई कि मूर्तिपूजा ठोक नहीं ठे श्रौर शर. 
ya मन में यह ठान लिया कि जबतक मैं महादेव को प्रत्यक्ष aa हांदेव को प्रत्यक्ष च We 7 रति 
उसकी पूजा नहीं करू गा.) इससे थो ) इससे थोड़ी देर के पश्चात्‌ स्वामीजी ने gar और a 
वट के कारण अपने पिता से घर जाने की आज्ञा मांगी उन्होंने आज्ञा देंदी और. 

कि सिपाही को साथ लेजा परन्तु भोजन कदापि न करना, स्वामौजी ने घर पहुँ , 


बतं रक्खा खैर मिठाई खाले और अपने पिता के पास पीछे मत जाना। a | 
Bronk साकर एक बजे के पश्चात्‌ सोगये और दूसरे दिन ८ बजे उठे। जब! 


pre 


वीइ, (की, जीवमजािन्र AM ecangoni ; v 


i i क्रद्द हुए परन्तु इन्होंने स्पष्ट az उत्तर दिया कि जिस महादेव का वर्णन मैंने कथा में खुना 

| चह महादेव मंदिर में नहीं था इस कारण मैं उसकी पूजा नही-करूगा ओर अपने चचा से. 
V a कहा कि पढ़ने लिखने के कारण मुझ से aa पूजनादि नहीं.होसकते.जिस: पर इन 
१ के चचा और माता ने इनके पिता. को इस बात पर विशेष आग्रह करने से रोक. 
| दिया और वे भी शान्त होगये कि अच्छा पढ़ने दो । इस प्रकार इस व्यर्थ कार्य्यं से. 
बचकर स्वामीजी वड़ा चित्त लगाकर पढ़ने लगे और एक. परिडत से rug, निरुक्त; 
i पूर्वमीमांसा ओर कर्म्मकाएड सम्बन्धी पुस्तक पढ़ीं ।: 
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N 50600900000 इस घटना के दो वर्ष पश्चात्‌ एक और ऐसी घटना हुईं जिस- 
gy $ छोटी बहिन की $ ने स्वामीजी की महान्‌ आत्मा को पूरा २ अपनी ओर खेच 
W ३७७१९४७३९८ लिया और उनकी. काया पलटदी | यह उनका छोटी बदिन की 
॥ मृत्यु थो, स्वामीजी से छोटे दो भाई और दो बहिन थीं। संवत्‌ १८६६ में, जब कि 
j इनकी आयु १६ घर्ष को थी, यह एकदिन अपने Herd वालों के साथ एक मित्र के 
M यहां नाच देखने गये थे | अचानक नौकर ने आकर कहा कि उनकी छोटी बहिन को 

जिसकी कि आयु १४ वर्ष की थी हैज़ा होगया, घर के सारे आदमी दौड गये, बहुत 
^ कुछ वेदयो के द्वारा चिकित्सा कराई परन्तु किसी से आराम. नहीं हुआ. ओर ४ घंटे 
पश्चात्‌ वह मरगई, घर में रोना पीटना मचगया और सब शोकसागर में डू बगये । । 


९४१९३१६ *९४ स्वामीजी के जीवन में यह पहिला ही अवसर था कि उन्होंने 
d eee 3 js मृत्यु को अपनी आंखों से देखा | एक र तो सारे कुठुम्बियों 
E. Gn * > के रोने का दृश्य था और दूसरी ओर मृत्यु का भयानक दृश्य 
" 9996009009 इनकी बुद्धि को घेरे हुए था | संसार कुछ नहीं हैं; जन्ममरण 
© क्या है और उनसे रहित aga किस प्रकार सें हो सकता दै! यह प्रश्न उनके मन 
# में उत्पन्न होने लगे, यह सोचते थे कि मरना सब को & इस अटल नियम को कोई 
f नहीं टाल सकता, इसलिये कोई ऐसा यल करना चाहिये कि जिससे इस दुःख से 
© Sera dare | जिस आत्मा ने शिवलिंग पर चूहे दौड़ते देख सूतिएजा के मिथ्यापन 
" को जान लिया था उस पर wey का दृश्य विना असर डाले कब रह सकता. था | 
( मौत क्या है और संसार में मनुष्य-जीवन नलिनीदल पर बिन्दुवत्‌ है, इस बात ने इनके 
f हदय पर पूरा २ प्रभाव डाला और इस खेलकूद आर खाने पीने को उमर में. बालक ' 
a को वैराग्य को चाट taga कर atl इसी, कारण जहां एक MC सारे कुटुम्बी 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


C ae 


& Digitized by महर्मिव्दयानन्द Fans RETEST li 


! 
| 
हाहाकार करते थे वहां दूसरी ओर. बालक दयानन्द सूतक शरीर के निकट ॥ 
i 


दीवार के|सहारे खड़ा २ इस चलायमान जगत्‌ को जानता Sat यह सोचरहा 
किस प्रकार इस दुःख से मनुष्य सुक्त हो सकता है ? इस सोच विचारे 
Stem सब भूलकर मूत्तिवत्‌ खड़ा रहा, इनके पिता माता ने ताने से यह कहा कि; 
लड़का बड़ा पाषाणहृदय है | अन्य लोगों ने भी इनको रोने पीटने में शामिल नहे 
के कारण बहुत कुछ बुरा भला कहा, परन्तु लाख ताने मारो इनकी आतार 
बन्धनों-से रदित होने की aie में लगी हुई थी | माता पिता ने इनको टात! 
लिये कहा कि जाओ सो रहो परन्तु वहां नींद किसे आती थी, इत्यु ने घोर 
लेनेवाले बालक को अशान्त कर दिया था | सोच यह था कि एक दिन Thy 
इसके सु ह में जाना है उस समय के दुःख से बचने का कया उपाय हे ? इस सा 
के खोज में अपने आपे से वाहिर होगये और रात दिन इसी चिन्ता में कटने j 
परन्तु इन्होने इस चात को किसी पर प्रकट नहीं किया और नियमाजुसार पढ़ो'' 
लगे रहे। ` 


३३३१३९६९१३ स्वामी दयानन्द के चचा एक बड़े धार्मिक विद्वान्‌ पुरुष 

© चचा का देहान्त $ स्वामीजी से बहुत प्यार रखते थे, जव स्वामीजी कौ - 
© 

99999909990 १६ वर्षं को हुईं तो. उनके चचा .का झी: देहान्त 6j 
बीमारी: से हो गया, जव वे सृस्युरूपी ग्राह के मुख में जानेवाले ही थे कि ४ 
स्वामीजी को अपने विस्तर के पास बुलाया, लोग उनकी नाड़ी देख रहे थे st | 
स्वामीजी की ओर देखकर आंखुओं की धारा बहा रहे थे | इस दृश्य को १९ 
्रयानन्द देख नहीं सके और वे झी फूट २ कर रोने लगे, यहांतक कि उनकी j | 
सूज गइ। छोटी प्यारी बहिन की मृत्यु ने जिस आत्मा को शोकसागर a 
ज्ञानरूपी नौका .पर बिठलाया था उसी को प्यारे हितैषी चचा की मौत नें... | 
'दिया और बेकाबू कर दिया | जो. बिचार कि बहिन की मृत्यु से आरम्भ &! | 
:चचा की uem के wu से और भो दृड़ हो गये । 


poe tes बुद्धिमान्‌ बालक ने अपने चचा के सृतकशरीर.के | 
Í auia 2 अपने जीवन का निश्चय कर लिया और यह प्रण 7 40 
1$9$$99090 कि सारी आयु अमर करनेवाली ओषधि के खोज 

CAT | सारांश चचा की सृत्यु से वैराग्य का वेग ऐसा बढ़ा कि उसका 


. few होगया । यद्यपि उन्होंने अपने विचारों को अप्रती-प्यारी मा पर 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


| 
| mem meme... 9 
SS 
प किये परन्तु अपने मित्रों और विद्वान परिडतों से यह पूछना आरम्भ करदिया कि 
अमर होने का कया साधन है ? उत्तर मिला कि योगाभ्यास | 


| ७७९५९०९९५९ अनन्त को शनेः २ यह विचार ge होता गया कि घर से 
NS घर EN "T © निकल जाना चाहिये क्योंकि इस असार संसार A कोई भी 
35999469909 ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसके कारण जीने की इच्छा की 
। जावे, इस विचार को उन्होंने अपने मित्रों पर प्रकट किया, शने: २ इनकी माता को भी 
यह सब बातें प्रकट हो गईं जिससे इनके माता पिता को बड़ा सोच पड़ गया और वे 


बह साधन qu लगे कि जिससे उनका यह संकल्प पूरा न होने पावे । 


ह 9696999909 अन्त में उन्होंने aut निश्चय किया कि जहां तक हो सके शीघ्र 
i $ विवाह का विचार $ ही इनका विवाह करके vent quem के बन्थनो में जकड़ दिया 
| $999999999 : > : 
* जावे | जब मूलशंकर को अपने पिता के एसे विचारों के समाचार मिले कि २० वर्ष की 
अवस्था होते ही इनका विवाह कर दिया जावेगा तब इन्होंने अपने पिता को एसे 
: बिचारों से रोकने के लिये अपने मित्रों द्वारा बहुत Act किया; जिसका परिणाम यह 
| हुआ कि उनके पिता ने इस वर्ष उनके विवाद को रोक दिया । स्वामी दयानन्द को 
j यह कठिनाई agai आश्रम के प्राचीन नियम के प्रचलित न रहने से इुई। लोग 
| शास्रानुकूल गुरुकुल की मर्य्यादा को छोड़ नाममात्र के लिये विद्याध्ययन के समय 
को ब्रक्षचय्यांश्रम कहते हैं | हम कह सकते हैं कि स्वामी दयानन्द ५ वर्ष की आयु 
| से ही अह्षचर्य्याश्रम में प्रविष्ट हो गये । जब उन्होने देखा कि माता पिता ब्रह्मचर्‍्य 
५ भंग करने के विचार में हैं तो विवाह करने से नाहीं करदी और यदद wy संकरप कर 
/ लिया कि घर से बाहर निकल कर विद्याध्ययन करू गा | ET 
(| ५५०७५७७९९९ संवत्‌ १६०० में जब कि- स्वामीजी २० चर्ष के हो गये तब 
$ HUS का 2 auis पिता से निवेदन करना प्रारम्भ किया कि सुभे 
| 9९५५९९७७९ॐ काशी में विद्योपार्जन के लिये भेज दें कि वहां +जाकर i 
रण, ज्योतिष और वैदिक sued पढ़ आऊ | इस वात का विरोध उनकी माता 


Bers के सब आदमियों ने किया और कदा कि घर ad di T m : 
jG, तुम्हारे विवाह का थोड़ा समय शेष t, eem ie नहीँ | उनकी माता 
) उदर सकते और. हमें विशेष विद्या पढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं। उन 


E न्न कहा कि में भली प्रकार ज़ानती हं कि जो मनुष्य विशेष पढ़ जाता हे. TE विवाह | 
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जावेगी | जब स्वामीजी ने काशी जाने के लिये अपने पिता से aga हठ fgg 
_ उनकी माता जो सदेव उनके अनुकूल रहा करती थी वह भी विरुद्ध हो गई 
कहा कि हम तुम्हें कहीं नहीं Vat, तुम्हारा विवाह शीघ्र ही कर देवेंगे। स्वामी! 
को उनके इस प्रकार के विचारों से हटाने के लिये उनके पिता ने उनको ज़मीदारीर| 
कार्य्यं में लगाने की इच्छा प्रकट की परन्तु उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया ग्रा, 
थोड़ा समय व्यतीत होने के पशत्रात्‌ अपने पिता से निवेदन किया कि यदि ग्रा | 
मुझे काशी नहीं भेजते तो गांव से ३ कोस की दूरी पर एक दूसरे ग्राम में, जहां wn 
नी ज़मीदारी है, भेज दें क्योंकि उस ग्राम में एक वृद्ध विद्वान्‌ पणिडत अपनी जाती 
का रहता है, में उसी से पढ़ा करू गा | इस वात को उनके पिता ने मान लिया 
स्वामीजी उस ग्राम में. जाकर कुछ समय तक उस भद्गपुरुष से पढ़ते TÈ | एक दिवा 
अचानक स्वामीजी ने वातथीत करते हुए अपने Tea स्पष्ट Hz द्या कि 8 | 
विवाह करने से ग्लानि है । 
9999999699 पंडित ने यह समाचार उनके पिता को कहलंवा भेजे : 
ova oes $ डनको ग्राम से पीछे बुलाकर वित्रा का प्रबन्ध met ग 
$999999999 दिया उस समय इनकी अवस्या २१ वर्ष की | 
 इश्होने विचार किया कि विवाह 8 बचने का सिवाय इसके और कोई उपाय ad "| 
यहां से चले जावें जिस किसी मनुष्य से वे इस विषय की बात चीत करते संब | 
विवाह कर लेने के लिये सम्मति देते | इन श॒भविन्तक निर्बलात्माओं को A 
लूम था कि स्वामी दयानन्द का महान आत्मा Te की तमाम आवश्यकं 
पार करने की शक्ति रखता है और उस देशोपकारी यज्ञ को सम्पूर्ण करने के 
जो seat से होना है यह आवश्यक है कि वह विवाह.न करे । माता frat की वे 
ओं से उन्हें इढ़ विश्वास हो गया कि वे विना विवाह किये नहीं मानेंगे ओर न i 
विद्योपाज॑न करने देंगे । अन्त में सब ओर से निराश हो घर को छोड़ देने की 
परन्तु उस समय तक अपने इस विचार को किसी पर प्रकट नहीं किया, जब दे 
"कि एक मास में हो विवाह की सब तय्यारिये होगई तो इन्होंने सोचा कि गर | 
करने का समय नहीं हे'। आत्मा ने पुकार कर कहा कि चल, नहीं तो सारे faa) 
निष्फल हो जायेंगे और जिस महान्‌ कार्य्य का तूने संकल्प किया है ae एरा", 
सकेगा। अन्त को ज्येष्ठ मास की एक संध्या को ब्रह्मचारी मूलशंकर ने अन्ति” | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized SUI rya vá Foundation Chennai and eGangotri 


| 
| यानन्द का जीवनचरित्र ॥ & 


RR YT Ce MIE UE EE 
Y प्यारे घर की ओर देखा जहां उसका जन्म हुआ था और जहां उसने २१ वर्ष काडे 
है थें। प्यारे पाठको ! az ex भी-केला विचित्र होगा कि एक २१ वर्ष का युवक पकं 
$ धताढथ घर "की सम्पत्ति पाने वाला इन सब सांसारिक धन दौलत प्रीति और प्रेम 
| आदि को लात मारकर ओयुभर के लिये वैराग्य के कठिन मागं में पांव रखता है। 

। प्यारे माता पिता की रक्षा से निकल कर अपने आप को जगत्पिता व जगन्माता की 
$ गोद में डालता है ओर जगत्‌ के तमाम सम्बन्धियों से सु द मोड़ जग दुबन्घु परमेश्‍वर 

| से सम्वन्ध जोड़ता है और उसी पर भरोसा, उसी पर विश्‍वास करके और उसी का 
y सहारा लेकर उसी की विद्या ग्रहण करने के लिये क्रषिसन्तान ऋषिपद्वी को प्राप्ति 
gj के लिये घर से निकलता है ओर सांसारिक घर को छोड़कर कभी न नष्ट दोनेवाले, 
+ कभी न गिरनेवाले आत्मिक घर की खोज में आगे बढ़ता है । 
हे घर से निकलते ही पहिली रात तो स्वामीजी ने अपने गांव से ४ कोस की दूरी 
y पर एक दूसरे गांव के निकट व्यतीत की, वहां से एक पहर रात्रि बाक्की रहने पर 
चलकर दूसरे दिन शाम तक १५ कोस मंजिल करके एक गांव में हनुमान के मंदिर में 
१ जा विश्राम किया । यह सारी मंज़िल उन्होने प्रसिद्ध मार्ग से नहीं की वरन पगडोडयों | 
थोर टेढ़े रास्ते से, ताकि इधर उधर से आने जाने बाले पथिक उन को .पहिचान न 
लें। यह सावधानी उनके बड़े कास आई क्योंकि इस जगह पहुंचने पर एक सरकारी 
' कममचारी के द्वारा उनको मालूम हुआ कि यहां मूलशंकर नामी पक लड़के को कुछ 
सवार ओर प्यादे दू'ढने आये थे । यह घर से भागने का तीसरा दिन था) | 


| HANDS यहां से चलकर स्वामीजी को साधु ठगों की एक संगत से पा- 
$ साधु sit की संगत नैर अंगठी आदि 

9५५५९७५७. ला-पड़ा जिन्होंने उनसे कुछ रुपये ऑर अंगूठी आदि भूषण 

' यह कद्दकर ठगलिये कि जबतक तुम यह न त्याग दोगे तुम्हें पूरा घेराग्य न होगा | 


Saat को क्या मालूम था कि यही युवक इन ठगों की जड़ काटने जारहा È d 


Mese स्थानसे ४ 
($us चेतन aon है मोरवी रेलवे पर मूली नाम एक स्टेशन है, इस m 
| + नैष्क बह्मचारी 2 कोस की दूरी पर एक सामले नामी प्राम है इन र यहां 
| “११०७७७९१ पर लाला भगत के स्थान पर बहुत से साधु ru SUM 
NE जा पहुंचे जहां एक ब्रह्मचारी ने उन्हें नेष्ठिक ब्रह्मचारी होजा कहा 
दीक्षा दे काषायवत्म धारण करा इनका नाम “शद्धवैतन ब्रह्मचारी” रखदिया 
और एक तू बा हाथ में देदिया। इन साधुओं के संग में रहकर नये ब्रह्मचारी योग” 


"hor लगे | 
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०९९०४९४९९ यद्यपि मूत्तिपूजा से इनका चित्त हट गया था परन्तु अन्य ह 
Pp Mort विश्वास अभी दूर नहीं हुये थे । एक afèr को जवे | 
qq के नीचे योगाभ्यास कर रहे थे तो ऊपर से घूघू आदि पत्तियों के अनोले छ 
सुनकर उन्हें भूत का क्रय लगा और वे वहां से भट उठकर अपनी संगत में sig) 


prm 


wre 


sfj- i 


५९५४४९४९९ qup से वे कोठगांगड ami प्राम में पहुंचे, यदद स्थान ग्रह 
2 ना दाबाद के निकट गुजरात की एक छोटीसी रियासत a ह 
इस समय इस स्थान पर बइुतसे JaN ews होरहे थे और उनके फदे में i 
: रानी भी फंसी हुई थो जो कि उनके साथ थी। स्वामीजी को गेरुवे qu में देख वैश 
गियों ने हंसी की और उनको अपने HA में फंसाने का यल करने लगे । उनके कह. 
से हमारे gaara ब्रह्मचारी ने रेशमी किनारे की धोतियां जो उस समय तक ॐ. 
पाख उपस्थित at den दीं और खादी धोतियें धारण करली | इस स्थान पर ri: 
३ मास.तक डेरा रक्खा | s ' 


| | 
$9999999*7 इन्हीं दिनों में उनको मालूम हुआ कि सिद्धपुर में E 


E को जाना Seu 
ed मेला है ( यह स्थान राजपूताना मालवा रंलवे |का स्टेशन | 


अर सरस्वती नदी पर बसा है ) यहां कात्तिक मास में प्रतिवर्ष मेला होता है भर 
आदीच्य ब्राह्मणों का मुएडन संस्कार यहीं होता है । स्वामीजी इस नगर को ह 
लिये रवाने हुए कि वहां. कोई मेले में ऐसा योगी मिल जावे जो अमर होते | 
मार्ग Tata | 29 
$9939 ४३ ४ थोड़ी दूर गये थे कि उन्हें एक rit मिला जो | 
$ बाले एक वैरागी $ के लोगों से भले प्रकार परिचित था | जब उस बैरागी ऽ | 
SOR T ७७-७३ चीत हुई तो दोनों की आंखों में! आंसू भर आये और | 
अपनी पूर्वावस्था को याद करके रोने लगे | स्वामीजी ने वैरागी से अपने भा | 
का सारा वृत्तान्त कह सुनाया | पहिले तो वह कुछ हंसा और फिर घर a d 
शाने के लिये बुरा भला कहा, परन्तु अब कया होसकता था, यह सब | fe | 
t ae $ उस वैरागी. से Ge होकर स्वामीजी सिद्धपुर पहुंचे E ( | 
gehen. . महादेव के मंदिर में उतरे यहां पडिले से ही «iT. 
स्वामी और ब्रह्मचारी उतरे हुए थे, स्वामीजी भी उनमें जा मिले । मेले as. 
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५९५५९९९४९९९ सिद्धपुर के मागं में जो देरागी स्वामीजी को मिला था उसने 
2 E न $ उनका सारा वृत्तान्त उनके पिता को लिख भेजा कि मूलशंकर 
i 9950999 इस समय सिद्धपुर में कात्तिक के मेले में आया है । इस पत्र 
के पहुंचते ही स्त्रामीजी के पिता चार सिपाहियों को साथ ले सिद्धपुर में आ पहुंचे 
गऔरउनको SSA लगे और एक दिन प्रात:काल स्वामी जी को उसी मन्दिर में परिडतों 
के वीच में जा पकड़ा कि जहां वे उतरे हुये थे | वे उन्हें Fed वल्ल धारण किये हुए 
देख अति क्रुद्ध हुण। स्वामीजी उनके सुह की ओर नहीं देख सके । क्रोध में आकर. 
उन्होंने स्वामीजी को बहुत बुरा भला कहा और (nem कर कहा कि तूने हमारे 
घराने को सदैव के लिये वदनाम कर दिया है, तू हमारे कुल में कलंक लगाने वाला 
उत्पन्न हुआ है। इन सब वातों से स्वामीजी दव गये और मारे डर के अपनी जगह से 
उठ कर पिता के पांचों पर गिर पड़े और कहने लगे कि आप om न हजिये मुझे क्षमा 
HEA | अच्छा हुआ कि आप पधार गये में आपके लाथ हो चलने को राज़ी हूं। इन 
बातों से भी उनके पिता का क्रोध शान्त नहीं हुआ और उन्होंने WIS कर उनके 
कपड़े फाड़ डाले ओर तू वा खोस कर पृथ्वी पर दे मारा और बहुत बुरा भला कह 
कर नये श्वेत TST धारण करवा कर जहां आप set हुए थे वहीं ले गये ओर कहा 
कि तू अपनी माता की हत्या किया चाहता है । 5 


११९९९०९०१ यद्यवि स्वामीजी ने उनके साथ जाना स्वीकार किया था परन्तु 
oe e RUM a gez इनकी बात का भरोसा न करके इन पर सिपाहियों का 
"Next विठला दिया और छाडा दी कि इल निर्मोही को क्षण भर के लिये भी कही 
न फिरने दो। रात्रि को भी इस पर पहरा रहे । यद्यपि स्वामीजी ऊपर से अपने 
पिता के साथ घर जाने को कहते रहे परन्तु मन में वे अपने संकल्प पर बैसे दी. eg 


थे जैसे कि उनके पिता उनको घर ले ज्ञाने में | रात्रि के समय उन पर पहिरा था पर- 


' .न्तु देवयोग से ३ बजे के क़रीब पहिरे वाले को बेठे २ निद्रा ने घेर लिया तो स्वामीजी, 


जो -जागते थे, अवसर पाकर शौच के बहाने पानी का लोटा लेकर उस जगह से 


` निकल पडे ओर आध कोस की दूरी पर एक बारीचे में एक पुराने मन्दिर के शिखर 
ELE के वृक्ष के सहारे चढ़ कर जा छिपे, पानी का लोटा भी साथ ले लिया 


उस जगह छिप कर इस बात की प्रतीक्षा में रहे कि देखें अब क्या होता है? 


] mro बजे क्या देवते हैं कि सिपादी उनको ढूंढ रहे हैं और उस मन्दिर के 


मालियो और आने जाने वालों से उनका पता पूछ रहे. हैं । जब कुछ पता न चला 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


$ = सरस्वती” $ विचार संन्यास धारण करने का हुआ, इस विचार की 
- a aar | A 
२०9७७७९९९९ एक दक्षिणी परिंडत द्वारा चिदाश्रम स्वामी नामक ए / 


f Pee 
* 


१२ Digitized by TRA He CATER AG STAPH OH 


D 
deaur EET Up Dp 


Co eu Uu RE MM E UU. MI Nv 


तो निराश होकर पीछे चले गये ! स्वामीजी सारे दिन वहीं चुप चाप सांस दो à 


9S रहे, ताकि किसी नई आपत्ति में न जा Ge जब usd अस्त हुआ और छू 


AUT हुआ तो स्वामीजी उस स्थान से उतर सड़क के मार्ग को छोड़, ल ET. 
पाछुते वहां से दो कोस की दूरी पर एक ग्राम में जा ठहरे | प्रात:काले वहां Ry 
चल पडे | अपने पिता से स्वामीजी का वह अन्तिम मिलाप था | 


(9999020000 यहां से अहमदाबाद होते हुए स्वामीजी बड़ोंदे पहुंचे | छ| 


9 बडोदा होते हुए 
चेतनमठ में ब्रह्मानन्द site uer 
$ Seis 2 = ana आदि संन्यास्टियों ओर ब्रह्मचारियों) 


9999999090 . वेदान्त विषय की बहुत बातें कीं, इनके सत्संग dad 
वेदान्ती ( अहं ब्रह्मास्मि) वन गये अर्थात्‌ जीव और ser का अभेद यानी उक्त 
एक मानने लगे | 


$9?99999999 यहां पर वनारस की रहने दाली एक वाई से उन्होंने सुनार 
न और $ नमदा तट पर बड़े २ विद्वानों की एक सभा होने वाली है, पि 
X नमदा के तट पेर कया. थी, उस ला के देखने के लिये चल दिये और का 
पर ज़ाना पहुंच कर सच्चिदानन्द परमहंस नामी एक महात्मा से शा 
9999999999 विषयक वार्तालाप क्रिया, उससे मालूम हुआ कि ow 
किनारे चाणोदकल्याणी में बहुत से विद्वान्‌, संन्यास्टी, ब्रह्मचारी और ब्राह्मण विध 
-रहते हें । स्वामीजी उसी स्थान पर पहुंचे ओर दीक्षित और Raua आदि a 
संन्य़ाशियों से अनेक विषयों पर संलाप किया । यहां पर इन्होंने परमहंस परमार 
नामी एक महात्मा से पढ़ना प्रारंभ किया और थोड़े से दिनों में वेदान्तसार, श्रा | 
me, .तोटक, वेदान्तपरिभाषा आदि ner पढ़ लिये और दर्शन सम्बन्धी भौ 
पुस्तक पढ़ी i | 


2५३५३३३३३० तह्यचर्ययावर - Ec 
$ परणोनन्द सरस्वती * था म॑ स्वामीजी को प्रचलित प्रणाली 


$ से सन्यास धारण o अपने हाथ से भोजन बनाना पड़ता था, जिससे i 
<¢ करना ओर “दया- x ध्ययन में बड़ी बाधा पड़ती थो इसको दूर करने के लिं E हि 


cA HEAR 


सो से प्रकट किया कि वह संन्यास धारण करावे, परन्तु उन्होंने इनकी 2 A 
होने के कारण ऐसा करने से नाहीँ की परन्तु इस नाही से स्वामीजी का सॅक f | 
et पड़ा वे नर्मदा नदो के तट पर अनुमान १॥ वर्ष तक विचरते रहें 
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समय में चालोदर नामी ग्राम के निकट एक कोंस की दूरी पर जज्ञल में एक स्थान पर 
seins के एक दंडी स्वामी ओर एक ब्रह्मचारी आ उतरे | इन दंडी स्वामी का नाम 
पूर्णानन्दसरस्वती था जो द्वोरिका की तरफ़ जाने वाले थे । वही दक्षिणी after 
स्वामीजी को वड़े प्रेम से उन दंडी स्वामी के पोस लेगया ओर यह उनके साथ ब्रह्मविद्या 
पर बातचीत करते रहे। स्वामीजी ने जान लिया कि ये संन्यासी बड़े विद्वान्‌ हैं, उस 
समय उस दक्षिणी परिडत ने उन दुंडी स्वामी से हमारे शुद्धवेतन ब्रह्मचारी कों संन्या- 
ema में दीक्षित करने का निवेदन किया और कहा कि यह ब्रह्मचारी बड़ा शुद्ध है; 
किसी प्रकार का अवशुण नहीं, ब्रह्मविद्या प्राप्त करेनें की बड़ी अभिलाषा रखता हैं 
परन्तु अपने हाथ से भोजन वनाने आदि का वखेड़ा जो इसके पीछे लगा sat है इस 
कारण अपना बहुतसा समय विद्याध्ययेन में नहीं लगा सकता, आप ऊंपो करके सको 
संन्यास धारण कराइये, स्त्रामीजी की युवाबस्था को देख करं पहिले तो इन्होंने भी 


IA 


. संन्यास देने से नाहीं की और कहा कि हम महाराष्ट्र हैं यह age किसी गुजराती 


संन्यासी से संन्यास धारण करे तो ठोक है | दक्षिणी पंडित ने कहा कि जब दक्षिणी 
संन्यासी पंबगौड़ों को संन्यास RA हैं तो गुजराती ब्रह्मचारी को, जो उच्चश्रेणी का 
wipes ब्राह्मण है और जो पळ्वद्राविडो में है, संन्यास देने से क्‍यों संकोच किया 
जातां है ? बहुतसी आनाकानी के पश्चात्‌ स्वामी पूर्णानन्दसरस्वती हमारे शुद्धचेतन 


! ब्रह्मचारी को संन्यास देने पर राज़ी होगये ओर तीसरे fea उन्होंने स्वामीजी को सं- 


न्यास stan में दीक्षित कर दणड WET करा इनका नाम “ द्यानन्दसरस्वती ” रक्खा 
tui उनके पांस थोड़े दिनों तक ब्रह्मविद्यासम्बन्धी पुस्तक quu रहे और फिर 
३९७७९९२९५५ दरड को विसर्जन भी उन्हीं के सामने कर दिया क्योंकि दणड 
paola $ की भी aga क्रिया हैं जिनसे विद्याध्ययंन में विष्न पडता था 
99949999094 फिर वे संन्यासी तो द्वारिका की तरफ़ चले गये ओर स्वामीजी 


Mi कल्याणी ही में रहकर पढ़ते रहे, उस समय उन्होने यह खुना कि योगानन्द 


_ स्वाभी एक बड़ योगी हैं, स्त्रामी ने उनके पास जाकर व्यासाश्रम में उनसे योगक्रिया 


सोखनो प्रारस्भ की । योगविद्यासम्बन्धी कुछ पुस्तक पढ़कर (See को गये क्योंकि 
इन्होने खुना था कि कष्ण शास्त्री नामी पंक ब्राह्मण व्याकरण में बड़े निपुण हैं इसलि- 
९०५५९७५५ ये उनसे व्याकरण पढ़ा और पीछे चाणोद कल्याणी में आगये 


9 Wr शास्त्री से 


$ ब्यांकरण पढ़ना S ओर वहां से एक दूसरे स्थान पर आ एक पंडित से वेद पढ़ते 
ij इ (९ * ॐ di इस स्थान पर इनको ज्वालानन्दपुरी और शिवानन्द्गिरी 


9 
३३३३३३ SHS > दो योगी मिले.उनके साथ रहकर स्वामीजी योगाभ्यास mid 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Brera हैं जिनकी यह व्यवस्था किसी को ज्ञात नहीं होती यहां आकर बहुत से gii 


एक ब्रह्मचारी ओर दो पहाड़ी साधु मिले और यह तीनों मिलकर टिहरी के 


o टिहरी जाना तथा & 
.$ मांतभोजन का x इन आदमियों में एक ने एक २ दिन स्वासीजी 
3 Raamat 6 के लिये निमंत्रण दिया और नियत समय पर एक 


69999949029 बुलाने के लिये Wer, उस आदमी के साथ स्वा 


desee ae CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
E ` 


०९४७०९९९9 रहे | स्वामी ओर ये योगी दोनों आपस में योगशास्त्र y, 


-& दो योगियों ले यो- ह 
E * बातचीत भी किया करते थे । थोड़ दिलों के पश्चात्‌ qe 


$ ग्राभ्यास साखना > 
$99999990o योगी अहमदाबाद की तरफ़ चले गये ओर कह गये किए 


हीते के पश्चात्‌ तुम भी अहमदाबाद में आना, हम नदी तट पर दू घेश्‍वर महद; 
seen, वहां तुम्हें योगाभ्याल की रीति सिखलावंगे। स्वामीजी प्रतिज्ञानुसार " 
महीने के पश्चात्‌ अहमदावाद-जो पहु चे और उन दोनों योगियों से मिले si 
Sit अपने कथनाचुसार स्वामीजी को योगविद्या के समस्त मम, जो वे जानते थे E 
दिये ओर उनकी रुपा से स्वामीजी को इस विद्या में भी अच्छा अभ्यास होग्या! 
स्वामीजी इन दोनों योगियों को प्रायः धन्यवाद्‌ दिया करते थे । a 
$*99999995 अहमदावाद में स्वामीजी ने|खुना कि 'आवू पर्वत पर वहु | 
$ CEU $ विद्वान्‌ योगी रहते हैं इस कारण वे उस तरफ़ चल पडे श्रौ 
$ भ्यास करना | 
3995450956 sat, भवानी आदि पहाड़ की चोटियों पर भ्वानीगिरि a 
प्रसिद्ध राजयोगियों से मिले । ये: योगी पहिले के दोनों योगियों से विशेष दक्ष थे, छ 
पाख रहकर स्वामीजी ने इस विद्यांसम्वन्धी अनेक गुत्त भेदों को जाना | इस प्रका 
संवत्‌ १९११ विक्रमी तक स्वामीजी इधर उधर फिरकर बहुत से महात्मा Aad 3t 
योगियों के सतूसंग से लाभ उठाकर शारीरिक और आत्मिक उन्नति करते रहे d 
कां यह स्वभाव था कि जो विद्वान आदमी इनको मिलता उसके विद्यार्थी | 
$9069699066 से विद्याध्ययन करते । इस प्रकार भ्रमण करते करते ३०१ 
> TENS SUI > को आयु में संवत्‌ १६१२ में पहिलीवार हरिद्वार FF" 


© के मेल मं जाना 
X कर mu 
3445905055 TI TET क्योंकि वहां श्रेष्ठ सुयोग्य योगी एकत्र हो 


साधुओं और संम्यासियों से मिले; जवतक मेला रहा स्वामी चंडी के पहाड़ कें al 
में योगाभ्यास करते रहे और Dar की समाप्ति पर ऋषिकेश की ओर चले a 
set कई एक महात्मा संन्यासी और योगियों से मिलकर सत्संग किया A dl 
भ्य स को बढ़ाया इसके पश्चात्‌ कुछ समय तक अकेले ही ऋषिकेश में रहे वहा. | 


$$$666696% चले गये | यह स्थान विद्या के लिये बड़ा प्रसिद्ध था! 
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Dott EIE का जीवनचरित्र! eGangotri १५ 


एक ब्रह्मचारी दोनों गये वहां जाकर कया देखते हैं कि एक पंडित मांस को काटकर 
वना रहा है, यद देखते ही स्वामीजी को वड़ी छणा हुई | आगे चलकर बहुत से पंडितों 
को वहां बैठा देखा जो हड्डी मांस और wa हुए सिर पर काम कर रहे थे उस घर के 
मालिक पंडित ने स्वामीजी को बड़े आदर भाव से आगे पधारने के लिये निवेदन 
किया, परन्तु स्त्रामीत्री ने उत्तर दिया कि आप अपना काम किये जायं मेरे वास्ते 
इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं यह कह कर वहां से पीछे अपने स्थान को qu 
आये और आराम किया, इतने में वह ब्राह्मण भो आन पहुंचा और कहने लगा कि 


` आप पधारिये, मांसादि स्वादिष्ट भोजन सब आप ही के लिये बनाये गये * । स्वामी - 


जी ने स्पष्ट कह दिया कि यह सव निष्फल है, आप मांसाहारी हें, मेरे वास्ते तो फल 
qa ही अच्छे हैं, मांस का खाना तो दूर रहा मैं तो उसे देखकर ही बीमार हो जाता 
हुं यदि आपको मेरा सत्कार ही करना है तो कुछ अन्न फलादि यहां भिजवा द, 
मेरा ब्रह्मचारी सब कुछ बना लेगा | यह सुन बह परिडत लज्जित हो अपने घर च- 
‘gees $ Se लागया | कुछ समय के पश्चात्‌ स्वामीजी ने उन पंडितों में से 
न 12 7 के से समस्त EST, जिनको वे लोग प्रशंसा किया करते 
$999999999 थे. देखने के लिये मांगी, जब उन पुस्तकों के नाम स्वामीजी के 
आगे लिये गये तो उन्होंने तन्त्र की पुस्तकों को देखने के लिये मांगा वयोकि यह 
F पहिले नहीं देखी थीं उनको खोलकर देखते ही उनकी दष्टि ऐसे स्थान पर पड़ी 
कि जिसको पढ़कर थे कांप उठे | उसमें लिखा था कि मा, बहिन, बेटी, चूडड़ी, चमारी 
आदि से भोग करने, उन्हें नंगी खड़ी करके पूजन करने और इसी प्रकार SIAR : 
(az, मांस, मछली, मदिरा, मैथुन) के सेवन करने और ब्रह्मण से लेकर चाएडाल तक 
एक स्थान पर भोजन करने से मोत्त होती है। . 
यद araen चामियों के बनाये हुये हैं और पेसी २ निन्दित ओर निलज्जता 


' को वातों से भरे हुये हैं. कि जिनसे बढ़कर दुनिया में Rasa हो ही नहीं सकती | 
' येपुस्तके आय्यंजाति के पवित्र यश में कलंक लगाने वा 


लो हैं और वामियों के कुकमों 


और seat का फोटो बतलाने वाली यह आरय्यावत्ते को अधोगति में पहुंचाने वाले 


समय को बनी हुई हें इलीलिये स्वामीजी जैसे महान आत्मा स जो कुछ छणा इनसे 
उत्पन्न हुईं वह आयु quie दूर नहीं हुई । | 


| Sr eetoo oes यहां से स्वामीजी श्रीनगर को चले गये ओर केदारघार पर एक 
E rum मन्दिर में ठहरे | यहां जब किसी. पणिडत से mat होता तो 


९९३३५६०५३६ 
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रते थे इनसे EMA की बड़ी. Mis हो गई और ये दोनों दो मास से अधिक इच 
रहे। | | 
२५३९३९४९९ वसन्त के प्रारम्भ में स्वामीजी अपने घह्मचारी और दो सा. 
RET आर सिद्ध si समेत केदारघाट से दूसरे स्थान की ओर चले गये 
& WA को जाना 
99099945002 रुंदपयाग आदि होते इंए अगस्तंमुनि की संमाधि तक qn 
यहां से उत्तर की ओर सिद्ध-आश्रम नाम एक पहाइ की चोटी पर गये [UE 
स्थान हे जहां योगीजन मुक्ति की प्राप्ति मानते हैं | यहां शरदऋतु के ४ मासं व्यता 
किये ओर फिर अंपने साथियों से जुदा होकर इकरलें बेखटके केदारघाट को Me 
चेले आये | गुप्तकाशी, गौरीकुएड और भीमगोड़ा से होते हुए त्रियुगीनारायण केप, 
न्दिर में पहुंचे । यहाँ इनका चित्त नहीं लगा इस कारण शीघ्र ही केदारघाट को हे 
झाये, जो स्थान इनंको बहुत पसन्द था, यहां के पुजारी जंगम थे। जब यंद्दा Age 
के स्वभाव को भले प्रकार जान लिया और जब इनके पहिले साथी ब्रह्मचारी 
दोनों सॉछु भी आगये तो इनका विचार आसपास के पहाड़ों की छुचि देखने का eM 
पहाड़ों पर सवंदा Th जमा रहता है और स्वामीजीने सुन car था कि quid 
Eddie: महात्मा रहते हैं इन्हीं महोत्माओं के खोज में वे इन पहाडे 
ठम क खो $ तरफ़ गये । वहां जिस किसी मनुष्य से उनके विषय He 
(NUM वे या तो कहते कि हम नहीं जानते हैं या तत्संम्वत्धी 
3444555565 ऐसी गप्पे हांकते कि जिसकी कोई बुद्धिमान मजुष्य नं 
सकता था | शरदुऋतु थी स्वामीजी कठिन सरदी को सहन करते हुए: बीस fei 
घर उधर भटक फिर केदारघाद की तरफ़ पीछे चले आये । 


9999999969 बड़ी बार 
f 
$ दुंगनाथ पर चंढना £ UU दिनों स्वांमौजी को पव॑तों पर चढ़ने का बे ; 


999634. वे तुगनाथ को चोटी पर चढ़गये और agi के मदि. 
उन्होने पुजारियों ओर मूत्तियों से भरा पायां | चहां से यह उसी दिन di 
आते समय दौ पगडंडियें मिलीं एक तो पश्‍चिम को जाती और दूसरी aa ; 
स्थान को । उन्होंने जंगल का मार्ग पकड़ा और थोड़ी दूर जाकर पेसे घने * | 
पहुंच गये जहां ऊ'ची नीची बेडौल चट्टाने' थीं और नदी नाले संब शुक ह i | 
आगे जाने का माग दष्टिगोंचर नहीं होता था, इस भयानक दृश्य को देख य 1 


व pO 
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| 666069660296 घास व सूखी झाड़ियों की जड़ों को पकड़ कर.एक नले के कि- 


& जंगल की काड्या ® : 23 
६ ` मं फंसजाना नारे पर जा चढ़े और एक चट्टान पर खड होकर जब चारों 


060690999099 ओर दृष्टि फेल्लाई तो सिवाय Graz पहाड़ों, रीलों ओर जंगलों 
के कुछ न दिखाई दिया । इस समय सूर्य अस्ताचल को mI रहा था और इन्हें यह 
सोच पड़ा कि इस खुनसान निर्जन वन में विना पानी और इंधन के केसे रात कटेगी, 
लाचार बस्ती के खोज में चल खड़े हुए परन्तु मोग' में ऐसे २ विकट स्थानों से निक- 
लगा पड़ा जहां कांटो के मारे सारे ger फटगये और शरीर से रक्त बहने लगा ओर 


' पांव से भी लँगडाने लगे। वड़ा कष्ट उठाकर हज्ञार कठिनाइयों से पहाड़ के नीचे उतरे 


"गोर अपने आप को प्रसिद्ध मार्ग पर पाया । इस समय चारों ओर अंधेरा छा गया था 
शोर यह अटकल से मार्ग Ts २ कर चलरहे थे, चलते २ वस्ती के चिह्न दिखाई दिये 
बस्ती क्या थी थोड़ीसी टूटी फूटी भोंपड़ियें थीं | वहां से पू छंकर कि यह मार्ग ओखीमठ 
को जाता है यह उसी ओर TATA हुए ओर रात्रि वहां जाकर काटी भोर होते ही गु- 
प्तकाशी को चले आये परन्तु ओखीमठ को देखने की अभिलाषा अभी बाक्ती थी इख 
कारण वे फिर उधर गये और वहां जाकर जाचलिया कि तमाम Ware पाखणडी सा- 
धुश्नो से भरी हुई हैं । 


9५९४३३५९३ इस स्थान के एक बड़े महन्त ने इनक्रो अपना शिष्य बनाना 


US कामहन्त बनाने चाहा और बहुत से द्रव्यादि का लालच देकर कहा कि अन्त 
> का लालच 
6666660465 में तुकको गद्दी का मालिक बना दूंगा । स्वामीजी ने उत्तर 


दिया कि यदि मुके द्रव्य की इच्छा होती तो अपने. घर से क्‍यों निकलता और पिता 


' को सारी जायदाद्‌ को, जी तुम्हारी जोयदाद से कितनी ही airs थी, क्यों छोड़ता १ 


इसके अतिरिक्त जिस इच्छा से मैंने संसार के ad प्रकार के खुखं ओर भोगों के लांत 


| भारी हे वह इच्छा तुम्हारे पास रहने से पूरी नहीं हो सकती | महन्त ने पूछा कि.वह 


कोनसी वस्तु है जिसकी तुम्हें खोज है और तुम इतना परिश्रम उठा रहे हो !, स्वामी 
जी ने उत्तर दिया कि सत्य योगविद्या और मोच को, जो विना आत्मिकशंडि ओर स- 
'यांचरण के प्राप्त नहीं होती, हू ढ रहा हं और जब तक WE UT न होगी मैं बराबर 


ai 1 अपने देशवासियों का उपकार क़रता TET । 


इस महस्तः ने स्वामीजी को अपने पास अधिक ठहरने के लिये कहा परन्तु वे 


#| इसरे दिन ही जोशीमठ को चले आये, यहां पर इन्हें बहुत से अच्छे विद्वान महाराष्ट्र 


संन्यासी और योगी मिले, जिनसे इन्होंने योगविद्या सम्बन्धी बहुतसी नई बाते ME! 
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4999999999 इन महात्माओं से जुदे होकर स्वामीजी वरना त 


१ बद्रीनारायण जाना? 
9 ७७७७७७९} चलें गये, उन दिनों यहां रावलजी नामी एक विद्वान्‌ एह 


इस मन्दिर के महन्त थे । कई दिवस तक इनकी BIT स्वामीजी की वेदों ओर 
र बातचीत होती रही | स्वामीजी को यह सुनकर वड़ा शोक हुआ कि वद्रीनाए 
के आस पास पहाड़ों में कोई वड़ा योगो नहीं रहता, परन्तु एसे योगी प्रायः द 
लिये. आजाया करते हें । यहां पर स्वामीजी ने eg निश्‍चय कर लिया कि dug 
स्थानों मे घूम २ कर थोगियों को खोज करेंगे ओर इसी विचार से वे एक दिन स्‌ 
निकलने से wd बद्रीनारायण से चल पड़ें और पंत की जड़ों में होते हुये अलक 
नदी के किनारे जा पहुंचे p इनका बिचार इस नदी को पार करने का नहों था vili 
दूसरी qum मांस नामी एक ग्राम था, इस कारण नदी के निकास की तरफ़ VES 
जड़ों में जंगल में उन्होंने चलना प्रारम्भ किया | इस समय सारा पर्वत श्वेत वर! 
VT हुआ था इस कारण सोत तक पहुंचने में बड़ा कष्ट हुआ | जव गोमुख V 
Sa तो उन्होंने अपने चारों ओर ऊंची २ पर्वंतमालाएं देखीं ओर कोई माग ii 
लने का दष्टिगोचर नहीं हुआ एसी दशा में सिवाय नदी को पार करके इस AK 1 
आने के ओर कोई उपाय नहीं था, इनके wer बड़े पतले थे और सरदी पसा “| 
'पड़ती थी कि वे उसे सहन नहीं कर सकते थे | खान पान की भी कोई वस्तु qi 
` थी, यहां gar ने भी ऐसा पीड़ित किया कि वफ खा खा कर उसको निवारण 
v परन्तु कहीं बर्फ से भी gar मिरी है ? अन्त,को इन्होने चदी को पार करी 
इढ़ निश्वय कर लिया। यद नदी.किसी २ ठिकाने तो घुटने २ तक थी ओर 7 | 
बहुत गहरी चौड़ाई में १० हाथ के अनुमान थी इसके अतिरिक्त इसमें बफ के | 
तिरळे डकडई इतने विशेष थे कि उन्होंने स्वामीजी के नंगे पांचों को घ.यल क. त 
“आरउनसे रक्त वहने लगा, पांव मारे सरदी के सुन्न होगये यहाँतक कि/मूर्छा त्र 
कुछ समय तक उनको अपने घावों की कुछ भी खबर नहीं हुई शीत के कार / 
अधिक बढ़ने लेगी और वे बर्फ पर गिरने वाले ही थे परन्तु यह सोच कर कि. mi 
"stre गिर गये तो फिर उठना कठिन हो जायगा ओर मृत्यु हो जायगी, जिस ad 
खोज में घर बार माता पिता आदि छोड़े हैं उसको पाये विना ही सल्युख्पीश्र£ , 
जावेगा अन्त को बहुतसी दौड़ धूप के पश्चात्‌ ज्यों त्यों करके नदी पार की 
बढ़ने को शक्ति नहीं थी । स्वामीजी ने सारे शरोर के कपड़े उतार Ui 


'जंघाओं तक अपने आप हो लपेट लिये और शक्तिहीन आगे हलने चलने 
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'घबराये हुए खड़े रहे ओर दिल में यह अभिलाषा रही कि कोई सहायतां देने वाला 
b मिले. परन्तु वहाँ इस प्रकार की सहायता देने वाला कोई नज़र नहीं आता.था यह 
y AAR थे कि दो पहाड़ी आंदमियों को अपनी ओर आते हुए देखा उन्होंने स्वामीजी 
फ़ को प्रणाम करके अपने घर चलने के लिये निवेदन किया, जव इन मनुष्यों ने स्वामीजी 
गे! को वृत्तान्त सुना तो उन्होंने उनको सिद्धपथ नामी एक तीर्थस्थान पर पहुंचाने का प्रण 
किया स्वामीजी ने उनके निवेदन को अस्वीकार किया और कहा कि सुभ में विशेष 
चलने की शक्ति नहीं है म यहां से हिल नहीं सकता; उचित .है. कि यहीं पर प्राण 
HST तुम्हारे संग चलने की. शक्ति नहीं | स्वामी जी-के नाहीं करने से उन दोनों पहाड़ी 
ग्रादमियों ने अपना रस्ता लिया ओर थोड़ी देर में पव॑तों में छुप गये अन्त को थोड़े 
समय पश्चात्‌ जव इनकी प्रकृति कुछ ठीक होगई तो वे आगे चलें और कुछ संमय 
तक ACA नामी एक तीर्थस्थान पर-ठहर कर संगम के आंस पास होते इण सन्ध्या 
के आठ बजे बद्रीनारायण में पीछे आयें । 
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३०७९९ agp यहां के मइन्त रावलजी स्वामीजी के इतने दिनों तक md 
T ze Pu, ह रहने से वड़े घवड़ाये हुये. थे, जब ये सन्ध्या को पीछे आये 
RE SS eerie $ तो इन्होंने अपना सारा वृत्तान्त कह सुनाया और थोड़ासा 
99999999909 भोजन करके सो रहे | दूसरे दिन प्रातःकाल हो स्वामीजी 
महन्त रावलजी से विदा होकर रामपुर की ओर प्रस्थान किया मार्ग में एक योगी के 
पास जा ठहरे और रात भरं Sal के पास काटी | स्वामीजी वर्णन करते हैं कि यह 
भनुष्य बड़ा विद्वान था ओर अपने को प्रसिद्ध ऋषि समझता था इससे धर्मसम्बन्धी 
घात चीत करके स्वामीजी ने अपने विचारों को विशेष ee कर लिया | 


i 


१९९०९९७५०9 दूसरे दिन धहां से चल पड़े | जंगलों और पर्वतों में से होते 
s रामंबुर में राम- स cos 
OARS आश्रम मे ५ ड चिलकिया घाटी से उतर कर अन्त र 
Sung . © पहुँचे ओर रामगिरि के मकान पर विश्राम लिया | रामपुर में 
१९९०९०७९५९ रामगिरि अपने शुद्ध आचंरणों के कारण प्रख्यात था उसका 
स्वभाव विचित्र था रात को वह सोया नहीं करता किन्तु प्राय; कई TT बराबर 
बांते करने में व्यतीत कर देता यद्यपि उसके पास कोई मनुष्य नहीं होता था तो भी 
Sst अतीत होता।थां कि वह किसी से बातें करता है कभी २ वह बड़े ज़ोर से aE 
मारता ओर जब उसके कमरे में जाकर देखते तो वद ,अकेला ही मिलता । इन बातों 
स्वामीजी.को बहुत चकित कर दिया उन्होंने इन संब बातों का. कारण पूछा . तो 
Ro: अ न 
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सिवाय इसके और कुछ उत्तर नहीं मिला कि उसका स्वभाव ही ऐसा हे इस मनु 
से एकान्त में बातें करने से स्वामीजी को यह ज्ञात हुआ कि यह योगविद्या की fs 
किया.चाहता है, परन्तु इस विद्या का.उसे अभ्यास नहीं । | 


१९१११११३३३ यहां से चलकर स्वामीजी काशीपुर पहुंचे ओर वहां से द्रोह 
x द्रोणसागर से सु- + सागर को गये और सारी शरदूक्ततु वहीं व्यतीत कौ, यहाँ 
$ रादाबाद होते हुए त्य. 

S गढ मुक्तेश्वर जाना $ पर एक बार यह मने में आया कि हिमालय पर्वत पर जाकर 

© द्र वहाँ गंगा में र देह छोड़ देनी चाहिये परन्तु बहुत सोच विचार के पश्चात्‌ 

$ ui की परीक्षा $ निश्‍चय किया कि मरजाना तो कोई पुरुषार्थ नहीं है qm 
TUNES प्राप्ति के पश्चात्‌ देह का छोड़ना उत्तम है । द्रोणसागर RU 
कर स्वामीजी मुरादाबाद, संभल ओर गढ्मुक्तश्वर होते हुये war किनारे जा पहुंचे 

उस समय उनके पोस ओर पुस्तकों के अतिरिक्त, हठ़प्रदीपिका, योगवीज केसराता- 

संगत संस्कृत में वेदिक व चीरा फाड़ी की -भी कुछ पुस्तक थीं इनमें नाड़ीचा 

आदि का वर्णन विस्तारपूर्वक था जिनको चे बहुधा देखा करतें थे, ये पुस्तक इस 
ढंग पर लिखी हुई थीं कि उनको कण्उस्थ करना कठिन था और इनके. प्रामाणिक 
होने में भी स्वामीजी को शङ्का थी परन्तु अभी तक उनकी परीक्षा करने. का WA 


अवसर नहीं मिला था | 


एक दिविस गङ्गा में एक मुर्दा बहता हुआ स्वामीजी के दष्टिगोचर हत्रा .उे| 
देखते ही स्वामीजी को उन पुस्तकों के शुद्धाशुद्ध की परीक्षा करने का ध्यान श्रा | 
इसलिये वस्त्र उतार वे शङ्गा में कूद पड़े और मुदे को पकड़ किनारे पर ले आये ते| 
चाकू से उसको चीरा उसके ID को निकाल कर देखा कि पुस्तक के बयात है| 
मिलता है वा नहीं फिर शिर और गर्दन के भागों को काटा और पुस्तक से 
किया तो जाना कि वे पुस्तके कूडी हैं तब स्वामीजी ने उनको az कहकर कि aq 
निश्चय होगया कि सिवाय वेदों, उपनिषदों, wasaa आदि दर्शनों के जो और get | 
योगविद्या पर लिखी गई हें असत्य हैं, फाइडाला और qd के साथ ही नदी b । 
दिया। यह घटना सिद्ध करती है कि सत्यविद्या की प्राप्ति का चाव और खोज 


. की शक्ति स्वामी दयानन्द में केसी प्रबल थी। कहां तो एक हिन्दू संन्यासी अ 


सुद का चीरना?, साधारण मनुष्य.तो उसके स्पर्श से ही अशुद्ध होना समभते P 
इसको झले प्रकार चौरकर जांच करना और पुस्तक से मिलान करना कैला | | 
छानबीन को ही शक्ति oft faa स्वामी.दयानन्द को महान पुरुष बना दिया । 
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` ; इसी प्रकार शङ्गा के तट पर थोड़े दिवस आर रहकर स्वामीजी संवत्‌ १६१२ 
के अन्त में फ़रु ख़ावाद पहुंचे । संवत्‌ १६१३ में पहिले पहिल स्वामीजी ने कानपुर 
:और इलाहावाद के दाच के कई एक स्थान देखे फिर मिरज्ञापुर के समीप वनारस में 
pg दिवस रहे इसके पश्चात्‌ विन्ध्याचल अशोंची के मन्दिर में एक मास तक रहे फिर 
खास बनारस में पहुंच कर उस युफ़ा में ठहरे जो वरना ओर रङ्गा के संगम पर है 
और जो उस समय भवनन्दखरस्वती के अधिकार में थी, इस स्थान पर कई एक वि- 
द्वानों से मिले यहां से चलकर चांडालगढ़ में पहुंचे और दुर्गा कोहू के मन्दिर में जा उ- 
तरे यहां उन्होंने चावल खाना छोड़ दिया और केवल दूध पीकर रात दिन योगाभ्यास 
और तत्सम्बन्धी पुस्तकों के अध्ययन में लगे रहते, यहां पर स्वामीजी को भङ्ग पीने 
का व्यसन होगया था जिससे वे वहुघा उन्मत्त AMA | 


066906009090 TH दिवस जब वे-चांडालगढ़ से एक निकटवत्ती ग्राम कोः जा 
$ भंग के नशे में स्वस 9 रहे थे तो उनको उनका एक पुराना साथी मिला इन्होंने आम 
020 00०५७ के दूसरी ओर एक शिवालय में.जांकर रात्रि व्यतीत mil भङ्ग 
के नशे में उन्होंने स्वप्र में महादेव ओर पार्वती. को बाते करते gus पावंती क- 
| थी कि दयानन्द सरस्वती का विवाह होजाय तो अच्छा दै परन्तु महादेव उसका 
निषेध करते थे और उनके भंग के नशे के विषय में कहते थे जब स्वामीजी जगे ओर 
उस स्वप्न का स्मरण आया तो बड़े दुःखित हुए. उस समय वर्षा मूसलाधार हो रही थी 


ओर स्वासीजी मन्दिर के बरांडे में आराम कर रहे थे । 


१५९७७९७७ यहां भी पक नन्दी को मूर्ति थी जेसी कि शिवालय में इुआ 
* Ses ee > करती है इन्होंने अपने Tet आर पुस्तक इस मूत्त के पेट में 
$१५७४ ३५ ॐ रखदीं और अपने स्वप्न पर विचार करने लगे ज्यॉ ही उनकी 
दृष्टि सूति के अन्दर के भाग की ओर पड़ी उनको एक आदमी छिपा इुआ T 
far edis उसकी SC हाथ पसारा आर वह मारे डरके निकले कर गांव की sit 
भाग गया अब यह स्वयं उसके अन्दर घुसकर सोगये ओर सांरी रात'वहीं काटी भोर 


होते ही ऐक aha ने आकर उस सांड देवता.की पूजा की और गुड ओर दही च- 
AED इनको भूख लगी हुई थी बड़े मज़े से दही खाया चू कि यह|खट्टा था इस कारण; 


द्या | 
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eR 1 
poa Ead चेत्र संवत्‌ १६१४ को स्वामीजी इस स्थान से नर्मदानरी sf 
Sa UE rS $ सोत को देखने के लिये रवाने हुए और दक्षिण को ओर जो. 
im i mie 
5७७०७०३८. 5. भोपड्यां थीं इनमें से एक भोपड़ी।में ठहर करं इन्होने Sag 
पिया और आणे को रवाने हुए डेढ़ मील के अनुमान चले होंगे कि अपने को M | 
यानक sya B पाया कि जहां बहुत से बेरियों के qur थे ओर घास इतना लंबा a | 
“माँग दिखाई नहीं देता था यहां इनको एक बड़ा काला रीछ मिला जो mue Riga i 
'रांगों पर खड़ा हो. चिंधाड़ मारता हुआ सु ह खोले हुए इन्हें खाने के लिये झारंहा "| ; 
यह विना हिल्ले चले उसके सामंने खड़े होगये और अपना सोटा संभाल उसकी गोर. 
किया जिससे डरकर वह पीछें की तरफ़ चिंघाड़ें मारता हुआ दोडा इस शब्द को सुर | | 
कर भोपड़ियों के आदमी सोटे और शिकारी कुस्ते ले इनकी सहायता के लिये 


पहुंचे और इनसे कहा कि ऑप आगे न जावें यह जङ्गल सिंह, dig, हाथी SUA] 


वहीँ फेंके दिया ओर आगे को चल दिये दिन भर चलते रहे सूर्यास्त हो गया वागे) 
ओर अंधेरा छागया और कई घंटों तक इन्हें बस्ती के कोई चिह्न दिखाई नहीं रि 
माग में बहुत से पेसे बचत देखे जिनको मस्त हाथियों ने जड़ों से sag डाला al! 
a aa ET इन्हें एक ऐसा जज्ल दिखाई दिया कि जि | 
ल क दया री em अतिकठिन था इसमें केदार बेरियो के बहुत वृक्ष adii 
$999900009 कि एक दूसरे से यु थे हुए थे | इस जङ्गल से पेट के बलं # | 
'घुरने टेकते हुए धीरे २ सांप की नाई निकले सारे qur फट गये, शरीर घायल होगा| 
“और यह अधमरे से होगये.इतने में बिलकुल अंधियारी छागई ओर चारों ओर £| 
(UT इसके और कुछ दोख नहीं पड़ता था, परन्तु ऐसी eur में m उन्होंने आगे í 
“के बिचार को नहीं छोड़ा अन्त में एक ऐसे भयानक स्थान पर पहुंचे कि जहाँ a) 
- “ओर:घने वृक्ष और नाना प्रकार की वनस्पतियों से लदे हुए x32 पर्वत fii V 
. लगे इनमें कहीं २ बस्ती के चिह्न पाये जाते थे थोड़ी देर में इनकी दृष्टि कई मपि E 
*: और झटियों पर पड़ी इनके चारों ओर गोवर के ढेर के हेर पड़े हुए थे एक M 


जल को छोटीसी नदी के किनारे बकरियां चर रही थीं मोपड़ियों के श्रन्दर d 
i 


E s 
" 


a 
i 
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0999990900 टिमाते हुए दीपक भी दिखाई देने लगे । सव से पहिले एक 
$ EN भर एक इर, caet qu मिला जिसकी छाया में एक झोपड़ी थी झोपड़ी के 
& पर निवाह करना o 
$6006090996 अन्दर जाकर उन्होंने वहां के मजुष्यो को कष्ट देना उचित न 
समभा इसलिये उस वृक्ष पर चढ़गये और सारी रात वहीं व्यतीत की प्रातःकाल होते 
ही नीचे उतरे ओर नदी के किनारे जाकर अपने घायल पांव. और शरीर को धोकर 
उपासना के लिये aaa ही वाले थे कि एक जंगली जानवर की सी गरज का शब्द सु- 
नाई दिया परन्तु यह आवाज़ गाड़ी की थी थोड़ी देर मे ES alt पुरुषों का झु ड 
बहुतसी ma snc बकरियों को साथ लिये हुए अपनी ओर आते हुए देखा, चे लोग 
| कोई त्यौहार मनाने के लिये इकड्ठे होकर जा रहे थे जब उन्होंने स्वामी दयानन्द को 
j | देखा तो सव के सब उनके चारों ओर होगये और उनमें से एक बूढ़े आदमी ने आगे 
| बढ़कर उनसे पूछा कि आप कहां से आये हैं ? स्वामीजी ने उत्तर दिया कि में बनारस 
| से आया हुं और नर्मदा नदी के सोत की ओर यात्रा के लिये जा रहा हूं यह पूछ कर 
| वे लोग तो आगे बढ़गये और स्वामीजी अपनी उपासना में लगे, आध घरटे के पः 
| | शवात्‌ उनका सरदार दो पहाड़ी आदम्रियों को लेके पीछे आया और एक तरफ़ स्वा” 
| 


m 


ee ee 


| 


mens. 


BOSA. ON ST CS 


आराम करिये हम लोग तन मन से आप की सेवा और भोजन आदि से सत्कार क- 
' रेगे, परन्तु स्वामीजी ने इस वात को स्वीकर नहीं किंयां.लाचार उसने अंपने g- 
' मियों को आज्ञा दी कि स्वामीजी के इदं गिदं आग जलादो औरं रात को इनकी रक्षा 
के निमित्त यहीं रहो फिर इसने स्वामीजी से भोजन के लिये पूछां स्वामीजी ने कहा 
कि में केवल दूध पीता हूं इस पर वह इनका तू बा लेगया आर दूध से भर कर दे 
गया इसमें से दूध पीकर स्वामीजी उस रात्रि को उन पहरे वालों की रक्षा में सो रहे 
और भोर होते ही सम्ध्या आदि से निवृत्त ही वहां से आगे को चल दिये। नर्मदा तट 
' पर वे ३ वर्ष तक विचरते रहे और अनेक महात्माओं, साधुओं और विद्वानों के स- 
' त्संग से लाभ उठाते रहे यहां से पोठे मथुरा की ऑर रवाने हुए और वहां जाकर | 
| स्वामीजी ने विरज्ञानन्दजी से विद्याध्ययन आरंभ किया | ; Si 


` _ ` स्वामी विरजानन्दजी सरस्वती d 
ant Rart असल में quu TU सास स्वामी विरजानन्दजी असल में दुवांबावस्त;जालंधर के रहने वाले थे बाल्या- . 


* स्वापी विरजानन्द सरस्वती का पूरा जीवनचरित्र इस पुस्तक के अंतिम भाग में देखियेगा i 
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वस्था में ही माता (चेचक) की बीमारी से इनकी दोनों आंखें चली गईं थी यदिन 
हर की आंखें जाती रही थीं परन्तु हृदय की आंखों ने बड़ी ज्योति का प्रकाश | 
११ वर्ष की अवस्था में विचारे अन्धे वालक के माता पिता मर गये थे अन्धे ते! | 
हिले ही से थे अब अनाथ हुए और शरण भी अब ऐसे भाई की रहे जो कलियुग : 
नमूना था वह पवित्र-घर भिंसमें जन्म लेकर ११ वर्ष माता पिता के लाइ़ प्या ' 

स्वर्ग के समान व्यतीतः किये थे उनके परमधाम को जाते ही नरक के सदश होण 
अन्धा अनाथ भाई के क्रोध को आखिर न सहन करके घर से निकल पड़ा ओर | 
मांगता ठोकर खाता हरिद्वार पहुंचा इसने अप ने परिश्रम और पुरुषार्थ से वह विद्या? : 
प्त की कि अपने समय का प्रसिद्ध विद्वान्‌ कहलाया । स्वामी दयानन्द इनको व्यब 
का Mea कहा करते थे | विरजानन्द भी स्वामी दयानन्द की नांई दुरडी स्वामी थे।६ 
पहिले अलवर में रहते थे उनकी आयु तंब ८१ वर्प की थी उनकी वेदशास्त्र से के 
आंपग्रन्थों में बड़ी रुचि थी वे आधुनिक कौमुदी, शोघवोध आदि ग्रन्थों at 
नहीं समभते थे ओर भागवत आदि पुराणों का बडाहो तिरस्कार करते थे, सारे! 
चग्रन्यों में उनकी बड़ी भक्ति थी । 


99999469669 स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी यमद्वितीया ; 
मथुरा में स्वामी विर- 

&जानन्दजीसे बातचीत a. GAT १६१७ तदनुसार १४ नवम्बर सन्‌ १८६० को WAT 
$9999900909 पहुंचे sic सीधे दरडोजी के डेरे पर गये दराडीजीने एंव 
कोन दै? उत्तर दिया कि संन्यासी ( fito ) क्या नाम है ? (gato) दयानन्दस 
( वि०) कुछ व्याकरण पढ़ा है ? ( द्या० सारस्वत आंदि पढ़ा हूं दरडीजी ने 
खोल दिया यह अन्द्र गये प्रथम कुछ थोडीसी परीक्षा ली और कहा कि 
शाल्ल ओर हैं । दयानन्द ने कदा कि महाराज | हमें बतलाओ ? उत्तर दिया कि). 
मुष्यत को छोड़ दे तब उसको पासकता है | । 


$999906499009 स्वामी दयानन्द ने संकल्प किया कि मेने . वे सब arf [: 
> मनुष्यकृत ग्रन्था ® ; 
$ ET तब विरजानन्दओ ने उनको सारस्वत की व्यवस्थां 
99999999006 अलुभूतिस्वरूप आचार्य्य ने इसको बनाया है। वूढा , | 
सुद में दांत न रहने के कारण “पु'छु” के स्थान में "qup" शब्द अशर I 
निकल गया परिडतों ने झाक्षेप किया यह कद्ध होगये और इसकी सिंडि कें £ 
Wat sea बनाया ओर अपने मन.में इस अशुद्धि को शुद्ध कर दिखाया, 


. सव निष्फल हु अर्थात्‌ “पुच” शब्द शुद्ध सिद्ध न हुआ । 
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i क्योंकि वे लोग भोजन कहां से लावें ओर किस प्रकार सबर से पढ़ें परन्तु स्वामीजी 
१ मैं बहुत हठ किया तीन चार दिवस तक उहरे अर उनके सब नियमों को स्वीकार 
| किया यह वांत प्रसिद्ध है कि भट्टोजिदीक्षित जो सिद्धान्तकौमुदी के बनाने वाले È 
| उनके नाम पर दरडीजी विद्यार्थियों से जूते लगवाया करते थे और जबतक उसकी 
॥ प्रतिष्ठा विद्यार्थियों के हृदय से दूर नहीं होती थी तबतक' अष्टाध्यायी आरम्भ नहीं 
| कराते थे । स्वामी दयानन्दजी ने भी जब उनकी आज्ञा का पालन किया तव दर्डोजी 
V ने विद्या आरंभ कराई सारे शहर में चंदा करवाके उनके वास्ते महाभाष्य का पुस्तक 


9 मंगवाया जिसपर ३१) रुपये खर्च पडे | 


-i oe... 


4499999990 स्वामीजी के विद्यारंभ करने के थोड़े समय पंए्चे।त्‌ ही det st^ 
५ > विद्याध्ययन d ¢ «— 
_¢ $ यंकर काल पड़ा लोगों को बड़े HE पड विशेष कर विद्याथि- 
f & सहायता a 
| 3999996696 यों को, परन्तु स्वामीजी इन समस्त कठिनाइयों .को फेल कर 
| दुर्गा खत्री डाकेंबाले के यहां से कभी सूखे चने और कभी चने की रोटी लाकर 
WAT करते रहे अकाल के अंत में एक दिन इनकी भेट बाबा अमरलाल जोशी से 
जो कि मथुरा के रईस और जाति के आऔदीच्य ब्राह्मण थे, होगई, जिसने कि इनके खान 
पान और पुस्तकों का सारा प्रवन्ध अपने ऊपर उठा लिया स्वामीजी जबतक. मथुरा 
5 में रहे इन्हीं के यहां भोजन पाते रहे । इस रईस के यहां प्रतिदिन सो सवासो ब्राह्मणों 
को भोजन मिला करता था, इस पुरुष का प्रेम स्वामीजी के साथ इतना होगया थो कि 
यह इन्हें अपने घर लेजाकर खाना खिलाता और जब कभी आप कहीं जीमने को . 
जाता तो पहिले इनको अपने घर भें भोजन करा जाता पीछे बाहर जाता | 


- स्वामीजी रात्रि के समय भी यिद्याध्ययन में लगे-रहते थे लाला गोबद्धन सर्राफ़ 
इनको चार आने मालिक तेल के लिये दिया करता था और हरदेवः पत्थर वाला २) 
रपये मासिक दूध के वासते | 


| 279906999 जबतक स्वामीजी मथुरा: में रहे तो अपने गुरु के सनान के वास्ते 
es Ss की 2 बहुतसे. घड़े पानी के यमुना से भरकर लाया करते qe ge 
ET के मन्दिर में 
७९७७ ५५७५७ ७३ पार्थी फुरतीले और परिश्रमी थे । लदमीनारायण के ALR 
यह रहा करते थे बैठक पर प्रतिदिन व्यायाम करते और एक या दी कोस . तक 


| भैमण करते झी जाया करते थे और दरडीजी के पीने के लिये स्वच्छ निमंल जल | 
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जमना के बीच जाकर भर लाया करते थे कभी उन्होंने किसी e से uy 
-नहीं की और न इस प्रकार की बांत चीत उन्हें अच्छी लगती थी। यदि कोई 
बातें करता तो उसे यह धुत्कार देते थे । स्वामीजी को अश्रक ( अवरक ) gy 
आर पारे की गोला बनाना झो आता AT | 


a लक कक न | 


५63९९९७९९३ यह विद्यार्थियों को बहुधा ब्रह्मचर्य्यं साधने का उपदेश | 
३ अस्ङृतभाषण का : करते और ब्राह्मणों को संध्या, उपासना और afn 
J > अभ्यास करना 

$99990999090 ने को कहा करते अपने सहपाठियों के साथ संस्कृत के 
आर शास्त्रार्थ भी किया करते रात के ग्यारह २बजे तक पढ़ा करते थे और NT 
भी बरावर साधते रहते, बहुतसे विद्यार्थी इनके स्थान पर आया करते थे इन्हीं हि 
में ये मूत्तिषूजा, कंठी तिलक ओर सस्प्रदायों का खंडन भी करते और लोगों को सी 
दानन्द्‌ परमात्मा की भक्ति का उपदेश देते । 


९५५५९९०९९५७ 
—9 गुरुजी की ज़ाठी से ९ स्वामीजी ने २॥ साल के अनुमान विरजानन्दजी से | 


स्वामीजी के लाठी मारी जिससे उनके हाथ पर वड़ी चोट आई आरं जिसका गि. 
उमर भर तक बना रहा वह इस fug को देखकर महर्षि विरजानन्द के उपकार | 


राज ! आप मुझे न मारा करें मेरा शटीर कठोर है मारने से आपके कोमल दाथ 
'ख होता होगा | 


एक समय स्वामी विरजानन्द का रंगाचार्यं से. वृन्दावन में शास्त्रार्थ ई | 
मी दयानन्द भी साथ गये थे वहां रंगाचाय्ये का एक चेला संस्कृत में बोलने í 
तो इन्होंने उसकी गलतियें प्रकट कीं परन्तु द्रडीजी ने रोक दिया । | 


एकं वार संथा लेते समये दंडीजी ने कद्ध होकर स्वामीजी “कों गालिये d ; ; 
सोटा मारा। नयनसुख जड्या जी कि यद्यपि संस्कृत का अच्तर भी नहीं लिए: / ; 
था: परन्तु सत्संग के प्रभाव से उसको अ्र्ाध्यायी और महा भाष्य कंठ था Ó 
का उच्चारण भी अतिशुद्ध था, इसने. दरडीजी से कहा कि महाराज'यट a | 
शयी नहँ -डै साधु संन्यासी है इसको न तो गालियें देनी चाहिये-न मा 
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à quest ने उत्तर दिया कि अच्छा हम आगे को प्रतिष्ठा से.पढ़ावेंगे जब संथा लेकर 
॥ स्वामीजी बाहर आये तो नयनखुखजी uc ऋद्ध हुए .कि तुमने मेरे लिये ऐसा क्यों 
i ear? दरडीजी तो सुधार के लिये. मारते हैं dul द्वेष से नहीं, जेसे:कुम्हार पीट २ 
| | क्वर घट बनाता हे. इसी प्रकार यह. मरे सुधारु के लिये यत्न करते हैं । | 


| 6666566066. जव विद्या समाप्ति के १५ वा २० दिवस रहगये तो एक दिन 

X $E गुरुजी BS विरजानन्दजी ने कहा कि दयानन्द | ऊपर जहां. ER बेठते हैं 

13 प्रसन्न करना : 

| ५१७३६३६३६६ भाडू देदेना, स्वामीजी ने बुहारी लगाकर कूड़ा एक जगह करं 

दिया टहलते समय दरडीजी का पांव कहीं उस He में पड़ गया जिस पर कद्ध होकर गालियं 
* दींऔर कहा कि यहां से निकल जा तूने हमारी आज्ञा नहीं मानी तेरी डोढ़ी aeq * 
५ एस पर स्वामोंजी को बड़ी चिन्ता हुई और उन्होंने नन्दन चौथे और नयनसुख जंडिये 
से सिफारिश कराई इन दोनों से स्वामी ने यह भी कह दियो कि यद्यपि गुरुजी वास्तव 
| imu नहीं हैं परन्तु अब मेरी विद्या समाप्ति के दिन पूरे होने वाले E इसलिये मे 
| | - थोग्य नहीं समझता कि महाराज किसी प्रकार भी उदास रहें इन दोनों को सिफ़ारिशं 
से द्रडीजी राजी होगये स्वामीजी ने पांव को हाथ लगाया और क्षमा मांगो, वहा Fat 


' देर थी प्रसन्न होगये । 


ः 8३३३३३३३३३ जब. स्वामीजी siat महाभाष्य, वेदात्त सुत्रं ओर बहु: 
| 93m समय :गुरु- ¢ तसी पुस्तकं पढृली तो मुरा से विदा होने at इच्छा उत्पन्न 
| ३ पेया दनी. e हुई, प्राचीन परिपाटी के gare we लेकर गुरु के. सम्मुख 
OSER oS उपस्थित हुए संन्यासी विद्यार्थी.के पास भेट के लिये कोई बहुमू- 
| ल्य पदार्थं तो था ही नहीं दणडीजी को प्रिय deg अर्थात्‌ आधसेर लोग नजर करके 
विदा मांगी और कहा कि मेरे पास: कुछ नहीं जो आपके भेंट करू विरजानन्दजी ने 
(Sec दिया कि.में तुक से ऐसी चीज़ मांगूगा जो तेरे पास उपस्थित है, स्वामीजी ने 
| किया कि. जो eo मेरी शक्ति में .है आप-पर ्यौछावर-करने को TIT ET 
ea से sae dr महर्षि विरजानन्दसरस्वतीजी ने कहा “बेटा! जा लिंखा पढ़ां 
कर देश का सुधार थौरःउपकार कर, सत्यशास्त्रो कांउंडार कर,मतमतान्तररा की 


"| बेडी नन्ता और gares से इसको स्वीकार किया और पूरा करने को serit 
| “igs ने.आशोबोद दिया-और विदा होते समय एक अमूल्य बात ओर भीःकहे 
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अंविद्य को मिटा और चैदिकधर्म्म जो लोप होगा है उसको फिर फला” | स्वामीजी a 


ec 


` 4,9$69999996 मथुरा में महर्षि विरजानन्द सरस्वती से विद्यारत्न प्राप्त did 
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दी कि agaaa अ्रन्थो में परमेश्वर ओर ऋषि सुनियों की निन्दा भरी पड़ी है 

कृत ग्रन्य इस दोष से रहित हैं इस कसोटी को हाथ से नहीं छोडना। स्वामीजी E 
Tata हुए और किस प्रकार अपनी प्रतिक्षा का पालन किया इसको सब लोग m 
हैं इन्होंने अपनी सारी आयु धर्म्मभुचार में व्यतीत की, कष्ट पर कष्ट सहे m 
अपने कत्तंब्य से कभी मुह न मोडा । 


MX Y 


| 
५९९९९९९९९५ धन्य है स्वामी दयानन्द को जिखने'लोकोपकार के लिये अ 
 विद्याध्ययन की 
x $ जीवन को जीवन न समभा, मनुष्यों का अविद्यान्धकार z 
०९९९९७९९०९९९ करने के लिये नाना प्रकार के दु:ख सहे, लोगों को अ्रपना श 
बनाया, ऐसे समय में शुरु की आज्ञा -पालन करना प्रारम्भ किया कि जिस सग 
संसार में कोई भी उनका सहायक व रक्षक न था और धन्य है वह. गुरु जिसे 
सांसारिक किसी पदार्थ को अपने शिष्य से न मांगकर धम्म और देशं 
अधोगति पर विचार कर वेद और शास्त्रों के प्रचार ही को अपनी गुरुदक्षिणा समी 
इनका विश्वास था कि मारे शिष्यों में से यदि कोई हमारा अभीष्ट सिद्ध करेगा i 
दयानन्द्‌ ही करेगा इसलिये उन्होंने अपना सारा विद्याभरडार इनको सौंप दिया प 
आर जो कुछ ऋषिकृत ग्रन्यों से बातें निश्‍चयात्मक की हुई थीं वह सब ही इनको सम 
दी at | स्वामी दयानन्द के हृदय से भी अपने शुरु की मान व प्रतिष्ठा कभी दूर गा 
हुईं वह अपनी पुस्तकों में जगह २ पर बड़े गर्वं से अपने तई “विरजञानत्द १ 
शिष्य” लिलते हैं यद्यपि दयानन्द सरस्वती ने पहिले से ही संन्यास धारण कर शिं 
था परन्तु वास्तव में यह उनके ब्रह्मचरय्याश्चम की समाप्ति का समय था | | 


विद्या पढ़कर महर्षि दयानन्द we Tum में प्रदत्त होतां है | 


„ गरे में पहुंच कर 
/ $ धर्मोपदेश करना $ ओर उनकी आज्ञा लेकर वैशाख संवत्‌ १६२० के अन्त में 


2०९००९०९०९००० दयानन्द सरस्वती अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के Rà 
की ओर रवाने हुए और वहां पहुंच कर यमुना के किनारे भैरव के मन्दिर * 
लाला गल्लामल रूपचन्द अग्नवाल के बग्नीचे मे उतरे, यहां एक साधु रहता था 

जाके डिप्टी पोस्टमास्टर जनरल के दफ़््तर में राय सुल्दरलालजी आवि 
द्वानों को कढा कि एक महात्मा आये हुए हैं, इस समाचार को खुन बहुत | 
शत्संग के लिये स्वामीजी के पास आने लगे। आगरा उन दिनों में रौनक प थी? | 
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समय २ पर आप स्वामी विरजानन्द 


` में विकार होगया है चलो न्यौलीक्रिया करे ओर 
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em हाईकोर्ट भी यहीं था स्वामीजी के आने के. थोड़े दिनों बाद ही एक केलाश- 
पर्वत नामी स्वामी भी इसी यगीच्चे में झाकर उतरे, एक दिन यह स्वामी गीता का | 
ipw श्लोक लोगों को समभा रहे थे परन्तु किसी की सन्तुष्टि नहीं होती थी जब एक 
“मनुष्य ने स्वामी दयानन्द्‌जी से इसके अर्थ पूछे तो आपने ऐसी उत्तमता से उसको 
व्याख्या की कि सब थोता चकित होगये । स्वामी केलाशपर्वंत ने आप की विद्या की 
प्रशंसा की ओर लोगों को कहा कि यदि कुछ पढ़ना हो तो इस साधु से पढ़ा करो उस 
दिन से कई ager पढ्ने के लिये आने लगे । ; 


469666600 कुछ दिनों तक स्वामोजी ने यहां गीता की कथा सुनाई st 
27 RAM $ दिवाली के दिवस समाप्त हुई, यह देवीभागवत में से भी कुछ 


$9 
टोनी 
४७७३१९९९०८ सुनाया करते थे फिर लोगों के कहने पर पञ्चदशी ग्रन्थ की 


कथा प्रारम्भ की, कथा Fala २ कहीं यह आगया कि इश्वर को भी धरम दोजाता 
है इसको देखते ही आपने पुस्तक हाथ से Tart आर. कहा जिसको भ्रम फिर बह 


के पास स्वयं जाकर या पत्रद्वारा शङ्कासमाधान 
करते रहे । 


१५५९९५७५४४ स्वामीजी ने आगरे में कई मल॒ष्यों को योगक्रिय सिखाना m- 


` + रोग के निवारणार्थ 


Stet न्यौळीकिया ट ery कर दिया था, परन्तु जब षहा से जाने se heo 
X. c - 
*ee$4$0400. छुड़ादी और कहो कि तुम TERY a pe qa | 
कोगे ऐसा न हो कि दमारे जाने के पश्चात्‌ 


दिन स्वामोजी के पांव पर कुछ फुन्लिये निकलीं. 
Be sate पर आकर जल मल 
काल २ दिया पहिली वार जल दुगंघयुक्त था, इस pin 
SNC सफ़ेद निकला | जल चढ़ाने के पश्‍चात. «(fürs घुमाते थे. और नदी से TES. 
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निकल कर जल निकाल देते थे इस क्रिया के विषय में स्वाभीजी कहते थे कि | 
' एक कनफटे योगी से विन्ध्याचल पर नर्मदा के किनारे बड़े परिश्रम से वहुत दिवस 
:सके पास रहकर ehe थी | आगरे में स्वामीजी के पाल एक नोकर था जो कि ` 


` 'योग के ८४ आखन जानता था, ये कभी २ उसका यह तमाशा देखा करते घे | 


` $9$29999999 स्वामीजी बरावर मूत्तिपूजन का खंडन किया करते थे गले 
$ afian Use $ प्रश्ाव से दो प्रतिष्ठित पणिडतों ने स्पष्ट कह दिया था किए 
3994906606 ठीक नहीं है परन्तु हम जीविकावश नहीं कह सकते। इत. 
उपदेश से राय सुन्द्रलाल आदि कई बड़े २ आदमियों ने nfügsr छोड़दी endi 
सायं श्रौर प्रातः समाधि लगाते थे | sg | 


७४७७७१३ आगरे. से वेदों कौ. तलाश में स्वामीजी धौलपुर पहुंचे | ः 
कण कण, Wr से स्वामीजी चार विद्यार्थियों सद्दित लशकर ग्वालियर 
२०२७७७७९७२९ पहुंचे । सन्‌ १८६४-के आरम्भ में महाराजा साहिब ने श्र 
शाजधानी. में भागवत की सप्ताह को बड़ी' धूमधाम से विठलाया था स्वामीजी के १ 
धारने पर महाराज साहब ने sas, आदमियों दारा उनसे भागवत की सप्ताह? 
माहात्म्य पूछा, स्वामीजीने उत्तर दिया कि सिवाय दख उठोने और कष्ट पाने के | | 
कोई फल नहीं चाहे करके देखलो, gz सुनकर महाराज साहब हँस पड़े शरोर प 
,कि आप समर्थ हैं. जो चाहें सो कहें हम तो [सब तय्यारी कर. चुके हैं'जब स्वार 
.को कथा में आने के लिये कदा तो स्वामीजी नें यह meet भेजा कि गायत्री का S 
श्चरण होना चाहिये परन्तु महाराज ने यहं कहकर टाल दिया कि जो कुवत 
होनी थी हो गई रब नहीं टाल सकते | एक ओर तो बड़ी घूमधाम से कई स्थी 
NE २.खजधज के मंडपों. में. काशी पूना, अहमदाबाद, सितारा, नासिक शादि कें 
हुप बड़े २ परिडत कथा ata रहे थे जिनको दो लाख रुपये तक महाराज ने. 
दी और बड़ा आदर और.- सन्मान किया.) सारीं रियासंत इस. उत्सवः में लगी 
FRIAS थी, दूसरी ओर स्वामी दयानन्द बिना किसी की उ | 
3 ixpwecer 2 रामङुई. पर उसी भागवत का खण्डन कर रहे थे जिस d 
% > करना .. S आडंबर रचे गये थे, यद्यपि राज काँ भयं था us 
$999999999 बहुत लोग.सुनने आते थे और उनकी धाराप्रवाह d 
सुन.दंग रह जाते थे ओर अपने हृदय में उपदेशों को सत्यता का Basa 


E सात सप्ताह की कथा समाप्त हुई रियासत में खुशी के SH ALIS 
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दयानन्द का जीवनचरित्र $t 


| 
| 
M देर में यह खुशी शोक से वदल गई अर्थात्‌ महारानी साहव का पांच महीने का TA- 


$999999992 पात होगया आर इसी महीने में शहर में बड़े ज़ोर शोर से 

, शै रंग में संग 

1 ९ 
| © 
| 


| 1799999994 हैज़ा फल गया sic छोटे महाराजकुमार का, जिनकी दीर्घायु 

के लिये यह कथा विठलाई गई थी और जिनको परिडतों ने आशीर्वाद दिया था. शोक 
| है कि देहान्त होगया |! सारी राजधानी में हाहाकार मचगया स्वामीजी AE सन्‌ 
५०५००००९७ १८६४ fo तक वावा साहब के वागा में रहे बराबर शास्त्रार्थ के 


¢ > 
1? esi $ किसी ने शास्त्रार्थ नहीं किया । रानाचाय्यं, . गोपालाचाय्ये - di 
$999999049 TART नासिक को TA गये और नाना पौराणिक, ZS शास्री; 


| 
| 
| 
l रावजी शास्त्री वार २ ललकारे जाने पर-झी सामने नहीं आये। 
| 


| Messe edu oot ay ot moor See abdo ees 
| $*करोल्ी पधारना CU से स्वामीजी करौली पधारे ओर राजा साहिव से w- 


I 999409600 $ म्मंविषय पर वार्तालाप होती रही, कई पणिडतों से भी शाहा 


j| EN, यहां कई महीने sax कर स्वामीजी ने वेदों का दुवारा अभ्यास किया यहां सें 
pj जयपुर को पधारे | 


1 
> y] 
~ 
i 


hee 


: oe fre 
$ जयपुर पधारना > जयपुर में स्वामीजी रामकुमार और नंदराम मोदी के बांग “में 


१९५०९५७७३} उतरे, इनके साथ ३ विद्याथी भी .थे, एक, TITAS परम. 


भी ने ऐसी योग्यता से लिखकर भेजे कि गोपालांनन्दजी एसे प्रसन्न इये कि: घाटः को 

निवास त्याग स्वामीजी कें पास ही आठहरे और प्रतिदिन अपनी शेकाप fidt 
' गे, इसके पश्चात्‌ ्रवणनाथजी के शिष्य लदमणनाथजी का, जिनको 'महांराज' राम- 
सिहबी जोधपुर से लाये थे, स्वामीजी के साथ वुजनन्दजी के मन्दिर मे सम्भाषण हुओ; 
्रच्मणनाथजी ने स्वामीजी को शासत्रसंम्पक्ष और योगी संमभकर निवेदन किया किं | 
आप कृपाकर इसो मन्दिर में रहें और सम्प्रदायी लोगों के MTT में हमको सहायता . 
र खामीजी ने उत्तर दिया कि यदि शाखा मे में बुलाया जाऊंगा तो अपनी eae 
अनुकूल कथन करूंगा फिर स्वामीजी ने व्याकरण के दश या पन्दह प्रश्न लिखकर 
की संस्कृतपोठशाला में पंडितों के पास भेजें, पंडित मंहाशयों ने इनके उत्तर मे. 
शी गलीच के सिंवायं औरं कुंछ नहीं लिखा स्वामीजी ने इस uu में आठ प्रकार के | 


uv 33 Do 
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. Ger त निलो छे इत या दे सो e E Rg Sea 


€ 
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“निकल कर जल निकाल देते थे इस क्रिया के विषय में स्वासीजी कहते थे कि | : 
aa mane योगी से विन्ध्याचल पर नर्मदा के किनारे बड़े परिश्रम से बहुत fne 
:सके पास रहकर खीखी थी | आगरे में स्वामीजी के पाल एक नोकर था जो कि " 
` 'योग के ८४ आसन जानता था, ये कभी २ उसका यह तमाशा देखा करते थे | l 


९७९९९९९ स्वामीजी बरावर मूत्तिपूजन का खंडन किया करते थे Real 
$ sie खड़न ce प्रभाव से दो प्रतिष्ठित परिडतों ने स्पष्ट कह दिया था किए 
*%७७९५७७९७:७७ ठीक नहीं है, परन्तु हम जीविकावश नहीं कह सकते) त 
उपदेश से राय सुन्द्रलाल आदि कई ag २ आदमियों ने मूत्तिपूजा छोड़दी लो 
सायं श्रौर प्रातः समाधि लगाते.थे। | 
ee ASTER आगरे,से वेदों की. तलाश में.स्वामीजी धौलपुर पहुंचे | धोर 
D lem Um से स्वामोजी चार विद्यार्थियों सहित लशकर ग्वालियर! 
२७३३३३३ WEA! सन्‌ १८६४५-के आरम्भ में महाराजा साहिब ने wu 
ASA भागवत को सप्ताह. को बड़ी' घूमधाम से बिठलाया था स्वामीजी फे! 
धारने पर महाराज साहब ने झपने,.आादमियों द्वारा उनसे भागवत की Aare Hh 
MERET पूछा, स्वामीजी ने उत्तर दिया कि सिवाय दु:ख उठाने और कष्ट पाने के | | 
कोई फल नहीं चाहे करके देखलो, यह सुनकर महारज साहब हँस पड़े शोर र 
किं आप समर्थ हैं.जो चाहें सो कहें हम तो [सच तय्यारी कर-चुके हें. जब endi 
.कों कथा में आने के लिये कद्दा तो स्वामीजी में यह कहला भेजा कि गायत्री का 7. 
श्चरण होना चाहिये परन्तु महाराज ने ae कहकर टाल दिया कि जो कुछ d 
होनी थी हो गई अब नहीं टाल सकते | एक ओर तो बड़ी gana से कई ed 


NE. २. खसजधज के मंडपों.में.काशी, पूना अहमदाबाद, सितारा, नासिक शादि 

हुए बड़े २ परिडत कथा ata रहे थे जिनको दो लाख रुपये तक महाराज A 

i ओर बड़ा आदर और- सन्मान किया.) खारीं रियासत इस. उत्सव में लगी 
> 
aces थी, दूसरी ओर स्वामी दयानन्द बिना किसी की atit 


मन 2 रासकुई-पर उसी भागवत का खरडंन कर रदे थे जिर”) | 
eo करना :. टर. यह आडंबर रचे गये थे, यद्यपि राजं काँ भयं यि] : 
22१0099999 बहुत लोग.सुनने आते थे और उनकी धाराप्रवाड TE“ | 
सुन दंग रह जाते थे ओर अपने हृदय में उपदेशों की सत्यता का AANA वर i 
रात सप्ताह को. कथा समाप्त हुईं रियासत में खुशी के डके बजे. पर्छ, #४ 
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"wed wE खुशी शोक से वदल गई अर्थात्‌ महारानी साहव कां पांच महीने का गर्भ- 
$999999999 पात होगया ओर इसी महीने में शहर में बड़े ज़ोर शोर से 


रंग में भंग 
* हैज़ा फेल गया ओर gir 
२०५०१५००५५९ ^ ओर छोटे महाराजकुमार का, जिनकी दीर्घायु 


dE fer यह कथा विठलाई गई थी और जिनको परिडतों ने आशीर्वाद दिया था; शोक 
| है कि देहान्त होगया !! सारी राजधानी में हाहाकार मचगया स्वामीजी. ७ मई सन्‌ 
9999999909 १८६४ fo तक. बाबा साहव के बाग में रहे बराबर शास्त्रार्थ के 
, ९ may के विज्ञा- > 
i 5 पन से हिन्दू * विज्ञापन देते रहे परन्तु बड़े २ नामी परिडतों के होते. हुए भो 
l &. परिढतो का ? किसी ने शास्त्रार्थ नहीं किया । रानाचार्य्यं,- गोपालाचार्य्ये - तो 
| + पलायन 
१५९५५९९५५९७ सुनकर नासिक को चले गये SI नाना पौराणिक, g टू शास्त्री 


|| रावजी शास्त्री वार २ ललकारे जाने पर-झी सामने नहीं आये । 


8 % 2 8$ 28 


SM, यहां कई महीने ठहर कर स्वामीजी ने वेदों का दवारा अभ्यासं किया का दुंवारा अभ्यासं किया यहा से 
को पंधारे | 


1४ 2 ^o, eL Pie soho ४४४ Ji 272277 ef 22 2735277 ow 2४3 any 


१९९१३११६६३ > TALS. nsus शिकू 
मोदी के qud 
| ४ जयपुर पघारना $ 7737 में स्वामीजी रामकुमार आर AACA’ WE 


१९५७५७७७७ उतरे, इनके साथ ३ विद्यार्थी भी .थे, एक, णोपालानऱ्द परम्‌ 

हँस ने, जो घांट में रहते थे, जीवव्रह्मविषयक कुछ प्रश्न लिंखकंर भेजे उनके उत्तर स्वामी: 

' जीने ऐसी योग्यता से लिखकर भेजे कि गोपालानन्दजी एसे प्रसन्न हुये कि घार कौ 

j| निवास त्याग स्वामीजी कें पास ही आ ठहरे और प्रतिदिन अपनी शंकाएं निर्वेत्तकरने 

j| से, इसके पश्चात्‌ अ्रवणंनाथजी के शिष्य लददमणनाथंजी का, जिनको महाराज रामः 

j| Pest जोधपुर से लाये थे, स्वामीजी के साथ बुजनन्दजी के मन्दिर में सम्भाषण हुआ; | 
| पैरमणनाथजी ने स्वामीजी को शा्मसंम्पन्न और योगी संमभोकरे निवेदन किया fe 

| आप कृपाकर इसी मन्दिर में रहें और सम्प्रदायी लोगों के शाखार्थ में, हमको सहायतां . 

|| ९ स्वामीजी ने उत्तर दिया कि यदि शास्त्रार्थ में में बुलाया जाऊंगा तो अपनी सम्मति . 
| .*.थनुकूल कथन करूंगा फिर स्वामीजी ने व्याकरण के दश या THE प्रश्‍न लिखकर | 
| शेयपुर की संस्कृतपोठशाला में पंडितों के पास भेजे, पंडिंत मदाशयों ने इनके उत्तर d 
| गाली गेलीच के सिवायं औरं कुंछ नहीं लिखा स्वामीजी ने इस पन्न में आठ प्रकार कें 


P ७७४० 10 ४०५४०" 
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manne 


Md herr 
दोष निकाल कर हरिश्चन्द्रादिं महान पुरुषों के पास भेज दिये उस पत्र को पढ़कर i 
ने अत्यन्त शोक प्रकट किया ओर पत्र का कुछ भी उत्तर नहीं दिया । | 
| 
6666565569 फिर सब पंडित एकत्रित होकर व्यास बक्षीरामजी के a 
2 शाखां मे wat 2 शये और कहा कि हमारा स्वामीजी से शास्त्रार्थ करवादो। 
2220 5४७९५ डितों के कहने से व्यासजी ने स्वामीजी को महत्तों Hum 
सब पंडित भी एकत्रित हुए ओर शास्त्रार्थ होने लगा अन्त में पंडित निरुत्तर d 
spp होगये और एक मेथिल पंडित ने कहा कि महाभाष्य की गणना व्याकरह।' 
नहीं हवै स्वामीजी ने उसको यही बात लिख देने के लिये कहा परन्तु seu नहीं हि 


आर रात्रि विशेष होगई यह बहाना करके चुप होगये । ! 


323132929 92 इसके पश्चात्‌ जेनियों के एक गुरु ने शास्त्रार्थ करने कौश 

MATES परास्त ५. प्रकट की परन्तु वह स्वामीजी को अपने मकान पर हौ युत 
१०७७९९७७७४ चाहता था इस कारण मौखिक शास्त्रार्थ न हुआ और सँ 
मीजी ने १५ प्रश्न लिखकर उसके पासं भेज दिये जिनका उत्तर यतीओ से न वत 
परन्तु उन्होंने ८ प्रशन लिखकर स्वामीजी के पास भेज दिये जिनका उत्तर en | 
बड़ी योग्यता से दिया i 


Sid अचरील के ठाकुर रणजीतसिंहजी को साधुओं से बर्ह 
óc ete करना $ थी, स्वामीजी से मिलने के पहिले बह राधाकृष्ण को | 
११११११११३८ र sl का भजन किया करते थे| एक ठाकुर दम | 
राज बीकानेर के रहनेवाले किसी amen में जयपुर आये हुए थे वह स्वामीजी 
रिचित थे और मूत्तिपूजा को पोल से विज्ञ थे इन्होंने अचरौल ठाकुर साहव _ ) 
भाया जिसपर उन्होंने पूछा कि तो फिर हम किससे सदुपदेश लें ठाकुर git b 
स्वामीजी का नाम बतलाया इस पर वे स्वामीजी से मिले और दूसरे दिन मभोती | 
आदमी के साथ भेज स्वामीजी को वुलवाया स्वामीजी भी निमन्त्रण मान. १. 
चले आये वार्तालाप करने से ठाकुर साहब के बहुतसे संदेह fad P 
मूत्तिपूजा से विश्वास हट गया | ठाकुर साहब ने. निवेदन किया कि जव d | 
जयपुर में रहें मेरे यहां हो रहें, स्वामीजी ४ रोज़ महलों में रहे, qui 
स्थान न देख कर बारा में चले गये | | | 
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११९०१९४०४6 यहां नगर के बहुत से विद्याथी ओर खुद ठाकुर साहब प्रतिः 4१2९०९७9९ यदा नगर के बहुत से विद्याथी EE 
un ae eer $ दिवस स्वामीजी के पास जाकर मनुस्ट्रति, छान्दोग्य, ger 

५६७५१७७७३८ रण्यक आदि उपनिषद्‌ श्रवण किया करते थे. इन उपदेशों के 

प्रभाव से हीरालालजी कायस्थ कामदार ठाकुर साहब ने मदिरा पीना ओर माँ 


खाना बिलकुल छोड़ दिया। 


899699994 स्वामीजी चार मास के लगभग जयपुर में रहे, उपनिषद्‌ और 
॥ .७ भागवत के खंडन > 


४ $३ + गीता की कथा किया करते थे मू्चिपूजा का खण्डन करके 
| $2000999995 कहा करते थे कि परमात्मा का ध्यान मन में करो, यहां पर 
| इन्होंने एक पत्र भागवत के खरंडन में छुपचाया था जिसमें लिंखा था कि महात्मा 
| श्रीकृष्ण पर जो कलंक भागवत में लगाये गये हैं वे सर्वथा मिथ्या हें, एक प्रचा 
| तत्तबोध का लिख कर ठाकुर साहब को दिया था इन दिनों में स्वामीजी वेदान्त का 
q उपदेश किया करते. ओर निराकार परमात्मा को शिव नाम से बतलाया करते थे 
ए. पार्वती के पति शिव का कुछ ada नहीं था । AE, 
d १०.७. इन्हीं दिनों महाराजा रामसिंहजी वैष्णंवों ओर शेवों का शाः 
4 mt स्वार्थ करा रहे थे शैवमत का स्थापन और अन्य मूत्तियाँ 
i eee करना TOW तिरस्कार प्रारंश कर दिया था, व्यास वघ्षीराम- और उनके 
| 9990004006 भाई कनीराम इस काम के अधिष्ठाता थे इन लोगों ने.पॉडतों 
| के साथ जो शास्त्रार्थ हुआ था उसमें भले प्रकार देख लिया था कि स्वामी दयानन्द 
| सरस्वती विद्या में पूणं हैं यदि!यहः हमारे पक्ष में दो जायँ.तो. फिर किसी. का भय o 
॥ नहीं, ऐसा विचार कर ये स्वामीडी के पास गये. और. वात्ताल्लोप: करके VF. चले 
¢ आये और महलों में जाकर महाराजा रामसिंहजी से स्वामीजी के समाचार कहे HER 
|. राजा साहब ने कहा कि ठाकुर रणजीतसिंद्दजी द्वारा स्वामीजी को महलों में बुलाओ 
ठाकुर रणजीतसिहजी ने स्वामीजी को पघारने के लिये निवेदन किया तब स्वामीजी 
|) ने जाना स्वीकार किया प्रातःकाल कनीराम व्यास स्वामीजी के पास आया तब उसको 
| १० बजे चलने के लिये कहा और निग्रत समय पर पीनस पर सवार होकर गये और 
॥ पजराजेश्वर के मन्द्र में जाकर SS परन्तु मूत्ति को नमस्कार न किया। व्यास qut 
jl सम ने कहा कि में महाराजा साब को आपके पधारने की सूचना देता हैं इतने e 
il में किसी मनुष्य ने बक्षीराम व्यास से कहा कि ये स्वामी तो इर प्रकार की मूतियों 
ji की उलाड़ना चाहते हैं अगर तुमने इनका दुखल यहां करा द्या तो तुम्हारा संब 
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- मिलाया यह अघोरी बड़ा लंबा चोडा दृष्ट पुष्ट आदमी था और लोगों को पत्थर मार T | 
. क्षोरणालिये दिया करता था, मुर्दो को चिता से निकाल कर खालिया करता थ A 
का अच्छा विद्वान्‌. था । स्वामीजी की इससे बातचीत हुईं उसने सब कें ei^) 


ईक Digitized by मंहरकि'द्यानन्द०कोज्नीकनवलित्रन्ो 
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कारखाना भ्रष्ट करा देंगे इन सब वातों से उसको शाङ्का उत्पन्न हो कारखाना भ्रष्ट करा देंगे इन सब बातों से उसको शाङ्का उत्पन्न हो गई ओर पू ओर इहे 
बहाने बना कर स्वांमोजी को महाराज से न॑ मिलने दिया तब स्वामीजी ने कहा | 
हॅमे महाराज को क्या परवा Ben कभी मिलने नहीं जावेंगे | 


M SEE स्वामीजी ४॥ मांस के लगभग जयपुर में रहे जिस से sat, 
न्य S के ठोकुर के अतिरिक्त अन्य सरदारों की भक्ति भी eum 
९९९९९९२९०७ में उत्पन्न हुई | स्वामीजी चेत्र के महीने में वगरू के ठाकुर सा 
ब के यहां गये और वहां दो दिवस निवास करके gg को पधारे ठाकुर wales 
रईस gg ने दो दिवस तक उपदेश श्रवण किया और उनके शिष्य हुये | यहां से स 
ने होकर स्वामीजी रियासत कृष्णगढ़ में पहुंचे और दो दिन के पीछे वहां Wow 


धारे और राय दौलतरामजी के बाग्र में रह कर पुष्कर पधारे। 


9९९९९९०९९ चत्र BUR संवत्‌ १६२३ ता० १२ व १३ मार्च . सन्‌ id 
$ पुष्कर के मेले कां ५ को स्वामीजी पुष्कर पहुंचे और वहां ब्रह्माजी के विशा 
$ past सतिः मन्दिर'मे उतरे, यहां उन्होंने खुल्लमखुल्ला मूत्तिपूजा का सँ 
पूजा का ' खण्डन ६: । 
$9999 90999 न प्रारम्भ कर दिया जिस पर वहुतसे ब्राह्मण शाखार्थ © 
क्री आये परन्तु जब कोई भी सामने न ठहर सका तो सब मिले कर daz, 
के पास, जो कि नागपंहाड़ की एक कन्दरा में रहता था, गये, इसने स्वामीजी 
सन्मुख जाकेर शास्त्रार्थ करना स्वीकार feat परन्तु जब वह नहीं आया. तो खा 
IT SHH पास चले गये इस समय ३०० या ४०० के अनुमान घ्राण 
श्रे पहिले भांगवत के विषय पर वात चीत इई वंकटशास््री ने मंडन किया और 
MA ने धाराप्रवाह संस्कृत में प्रबल युक्तियो से. ऐसा खण्डन किया कि NU 
इस विषयं को छोड़ साधारण परिडतों की नाई शुद्धि और अशुद्धि पर उतर | 
पिक घयटे तक व्याकरण विषयकं बातचीत रही अन्त को. स्वामीजी का कथा 
gaza | फिर दुर्गा विषय पर बातचीत हुईं शास्त्रीजी ने स्वामीजी की बहुत 


क्रीओर कदा कि आप की विद्या बहुत प्रवल है और स्वामीजी को अपनु 


दिया कि जो कुछ स्वामीजी कहते हें. सब सत्य है और age शाखी ने.सब र 
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sw 
को भाषा. में कह दिया कि तुम व्यर्थ हठ मत करो ये सत्य कहते हें यह Gad ही 


सब ब्राह्मण चले गये । कहते हैं कि बङ्कटशास्त्री वालशास्त्रो के बरावर नेयायिक थे 
उन्होंने स्वामीजी से कहा कि जव कभी शास्त्रार्थ मे काम पड़े तो सुझको लिखना में 
चला आऊंगा | स्वामीजी इन दिनों में उपनिषदों का अभ्यास करते और माकएंड ऋषि 
की झुंफा से, जो इसी पर्वत में है, भस्म के गोले मंगवाकर अपने बदन पर मला 
करते थे । द - 


“जी x ABB स्वामीजी मूत्तिपूजा, पुराणों और कंडी तिलक a निषेध q- 
A TOEN o$ इत करते थे यहांतक कि बहुत से मजुष्यों की कंठियें तुड़वा 
कर ब्रह्मा के मन्दिर के एक कोने में ढेर लगवा दिया था जिससे पुष्कर में बड़ी खलं- 
वली पड़ गई थी लोग भागकर बङ्कटशारत्री के पास पहुंचे कि आप स्वामीजी को स- 
मभावें परन्तु उन्होंने उत्तर दिया कि वात उनकी अच्छी है परन्तु यह चलेगी उसी 
समय जब कि कोई राजा उनका शिष्य हो जावेगा | 


4 RBs स्वामीजी सत्य उपदेश करने में ऐसे निर्भय थे कि पुजारी को 


© उपदेश से इंश्वरभक्त $ कहा करते थे कि अरे तेरा ब्रह्मा सु ह से वोलता है या. वात 
° 


| . बनाना $ करता है? फिर पूजा करने से क्या लाभ और चमंड़ा .कूरने 
$999999999 


से ( तकक़ारे बजाने ) ओर: कांसी died (atin बजाने ) से क्या लाभ ? तेरे पास यह. | 


ढाई मन को मूत्ति मानों पारस पत्थर है, रंडी भड़वों से द्रव्य को बचा साधुओं को 


Weg खिलाया कर । स्वामीजी के उपदेश से पुजारी ने पूजा करना, घाट पर मांगना 


और कंठी बांधना छोड़ दिया-और डाकखाने की नौकरी कर स्वामीजी के बताये 
इए इश्वर के सच्छे नाम सञ्चिदानन्द्‌ का जप करने लगा, स्वामी रत्नगिरी व अन्य 
संम्यासियों को भी कहा करते थे कि आप रोप मा NES लोग विद्याध्ययन करके सत्य का मएडन 
करे खीर पूरी के जाने का भय न करे विद्या से यह जा री के जाने न करे विद्या से यह ज्यादा (न iN : 
१९३०५७७७७७७ स्वामीजी रामाठुज सम्पदार वालों का विशेष खर्डन m 
$ एमानुजीय मत का है करते थे इन्होंने शास्त्रार्थ के लिये विज्ञापन भी दिया परन्तु कोई 


hem करते थे कि “अतप्त- 
९३३९६३५. ६ रामाचुजी नहीं आया, स्वामीजी कहा क 


तनू: स्वर्ग गच्छति” का अथे यह नहीं है. कि शरीर दग्ध करने से स्वगं मिळता है 


चज आदि मे लगावे.तब.खल a TET 
` २२ E : : E 
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4999999940 TH ब्राह्मण जो सव. संन्यांसियों का पुरोहित कहलाता ६ 
> द्राविड संन्यासी को x TENA कासा सो गया on TN a. | 
$ शाख्रार्थ से हटाना ¢ ए ओर enr के तोर Ry 


99999994090 श्लोक लिखवाना चाहा परन्तु स्वामीजी ने !उत्तर Rank 
अरे | क्‍या तू हमारा पुरोहित बनता है? यह कहकर टाल दिया इन दिनों wm 
पर एक द्वाविड़ संन्यासी झाया हुआ था जो पुराणों की कथा करवा कर ब्राह्मणों 
भोजन करवाया करता था स्वामीजी इससे शास्त्रार्थ करने फे लिये २०० के "m 
MAU को संग लेकर गये परन्तु!यह सामने नहीं आया। स्वामीजी २२ दिवस 
SENT पुष्कर में रहे । एक दिन ब्रह्माजी के वडे पुजारी ने set को UE 


| 


दूध स्वामीजी को पिला दिया जव स्वामीजी को यह बात मालूम हुई तो उससे का 


srt omm 


am 


कि अरे ! पत्थर को भोग लगाकर हमको f ? m 
d cer M TNNT ? इस पर बह कर हो| 
ae फिर कभी दूध नहीं पिलाया स्वामीजी भिन्न २ आचार्यों के नाम से परसि 
सतो के लिये कहा करते थे कि ये उनके बनाये. इए नहीं लोगों, ने उनका नाम झा 

. दिया है कि वे प्रचलित होजायं । भागवत व्यासजी का बनाया हुआ नहीं 
बोपदेव का । हम उस शिव को मानते हें जिसका नाम कल्याणकारी है, midi 
पति को नहीं | 


$ 
| 


। 
| 


' यहां सें स्वामीजी का विचार मारवाइ की ओर जाने का था और एक हिं] 
जोधपुर का वकील भी प्रार्थना करने आंया था परन्तु इन्हाँ_दिनों.में अचरौल के 
कुर साहब का आदमी स्वामीजी को.लेने के लिये आगया क्योंकि जयपुर के महार 
लाटलाहब से मिलने के लिये आगरे जाने वाले थे। वृन्दावन में रंगाचार्य्य नामी 
पंडित रहता था उससे कहीं शास्त्रार्थ न होजाय इसलिये महाराज ने email | 
ठाकुर साहब द्वारा बुलवाया था । = . 


$999999999 द्वितीय ज्येष्ठ सं 3 m 
$ फिर अजमेर mur: ? द्वितीय ज्येष्ठ संवत्‌ १६२३ तथा २० मई सन्‌ १८६६ te 


$ रना और मूर्तिपूजा $ स्वामीजी पुष्कर से अजमेर आये और बंशीलालजी TO 


यादि के खंडन का Ó टर eae K 
T विज्ञापन देना Ê दार के बाग्र में ठहरे उस समय इनके साथ ६ आदमी E | 
२५९९५५५९९ सीजी ने नगर में विज्ञापन लगवा दिया कि जिस किसी d | 


. तिवूजा आदि पर शांका हो वह हम से आकर grand करले कुछ लोगों ने के à | 

मचाया परन्तु सन्मुख कोई नहीं आया यह प्रश्‍न लिखकर भेज दिये कि संन्याशी, | 
किसी ग्राम में तीन दिन से अधिक नहीं रहना चाहिये; बग्धी पर सवार नहीं दोना a | 
- स्वामीजी ने उनका युक्ति और शास्त्र प्रमाणा से उत्तर दिया'कि जहां झन्थकार |. 
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हुआ हो वहां संन्यासी को उपदेश के लिये अधिक ठहरना चाहिये और उस पत्रे की 
बहुतसी अशुद्धियें निकालकर भी भेज दीं स्थांमीजञी भागवत को भड़वा पुराण . और 
मन्दिरों को ASST वतलाते थे, मालाओं को गले में काष्ठ कां भार बतलायां करते 
थे इस पर agaa मनुष्यों ने भागवत की अशुद्धियों का vat पूछा जिस पर. उन्होंने 
३-४ पन्ने अपने हाथ से लिखकर दो एक आदमियों को दिये । 


6569666066 यहां पर स्वामीजी का शास्त्रार्थ पादरी ग्रे, रोविन्सन sic शल- 
A des कसा & ब्रेड साहब से ३ दिनों तक इश्वर, जीव, सष्टिकम्म और चेद 
TON 62906 विषयों पर होता रहा, स्वामीजी ने बड़ी गम्झोरता से उत्तर ` 
दिया चौथे दिवस ईसा के ईश्वर होने और मरने के पश्चात्‌ जीवित हो आकाश पर 
चढ़जाने विषयक प्रश्‍न किये, पादरियों से कुछ उत्तर बन नहीं पड़ा इस पर स्कूल के लड़कों 
ने ताली पीट दी परन्तु स्वामीजी ने रोक दिया, फिर भी पादरी लोग शास्त्रार्थ १ के 
लिये दुसरे रोज़ नहीं आये इस शास्त्रार्थ में पादरियों ने एक वेदमन्त्र का प्रमाण , 
दिया था परन्तु जब स्वामीजी ने उसको वेद में बतलाने के लिये कदा तो नहीं बतला 
। फिर स्वामीजी बड़े पाद्री रोविन्सन से मिलने के लिये गये जिसने यह पूछा कि ब्रह्माजी : 
ने जो अपनी पुत्र से व्यभिचार किया उसका क्या उत्तर है? स्वामीजी ने उत्तर दिया कि 
क्या एक ही नाम के बहुतसे मनुष्य नहीं होते ? क्या प्रमाण है कि यह वे ही ब्रह्मा थे? 
पाचीन शास्त्रों से सिद्ध है कि मदर्षि ब्रह्मा ऐसे नहीं थे, इस पर पादरी साहब ने प्रसन्न . 
होकर एक पत्र लिख दिया कि स्वामी दयानन्द वेदों के एक प्रसिद्ध पणिडत € हमने 
अपनी उमर में ऐसा संस्कृत का विद्वान्‌ नहीं देखा ऐसे मनुष्य संसार में कम होते हैं, 
जो इन से मिलेगा बहुत लाभ उठावेगा जो कोई इनसे मिले तो बहुत सन्मान करे | ` 


५९२७३७३३३५ स्वामाजी मेजर uo जी० डेविड्सन साहब बहादुर कमिशनर 
$ कमिक्षर आदि कई ९. अजमेर. से झी मिलने गये थे, बातचीत में आपने कहा कि 
$ ax | um 

ER से ® or प्रजा का पिता है और प्रजा उसकी पुत्र, जब पुत्र कोई 


ER खोटा काम करने लेंगे तो पिता का धम्म है कि उसको बचाव 


: आप राजा हैं देश में झन्धकार फैल रहा दै मतमतान्तर फे लोग आपको प्रजा को 


पूट लुटकर खा रहे हैं आपको उसका प्रबन्ध करना चाहिये, साहब ने उत्तर दिया ` 
पेद धर्म्ससम्बन्धो विषय है गवनंमेन्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर्‌. सकती, यदि कोई ? 
खास बात हो तो हम आपको सहायता दे सकते E । ; 
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> eae पर बात- ९ एजेन्ट गवर्नर जनरल हुए हैं, दोगई, यह साइव गसन द 
५०6९७७७6 वालों से बहुत चिडते थे, एक दिन जव स्वामीजी वाग में कुए 
पर बठे हुए” थे तो साहब बहादुर उधर चले आये लोगों ने कुरसी हरा लेने के |; 
कहा परन्तु} स्वामीजी ने उलटी आगे बढ़ाली वह देखते २ अन्दर घुस आया, लोग घ्या! 
गे स्वामीजी ने कहा कुछ परवा नहीं आने दो और आप उनके आने के पूव होइ 
पर से उठकर Tees लगे ताकि ताज़ीम आदि का रगड़ा न रहे वे आते ही हो 
उतार स्वामीजी से हाथ मिला सामने की कुरसी पर वेठ गये औरं वाते करोर 
स्वामीजी ने) पूछा आप लोग धर्म्म को स्थापन करते हो या खंडन? साहब ने उ 
दिया कि धर्म्म का स्थापन करना तो हमारे यहां भी अच्छा है परन्तु जिसमे हा 
हो वह करते हैं । स्वामीजी ने कहा कि आप लाभ की चात नहीं करते, हानि कं 
Zl साहब ने पूछा; कि कैसे ? स्वामीजी ने कहा कि एक गो से कितना लाभ à 


` साहब से गोरक्षा विषय पर वातचीत होती रही । जब Vaca में लाभ | 

हानि मान चुके। तो स्वामीजी ने कहा कि फिर आप इस को बंन्द्‌ क्यों नहीं करते! सर 

ने उत्तर दिया कि महाराज ! मेरा अधिकार नहीं है में आपको चिट्टी देता है | 

We साहब! से fet Re साहब को आप भेरी चिट्ठी बतलावेभे वह आप से 

मिलेगा | यह चिट्टी लेकर स्वामीजी चले'गये। साहब बहादुर ने स्वामी से sd 

` का, हाल भी सुना था, इस कारण एक चिट्ठी उन्होंने महाराजा रामर्सिंद i 
भी भेजी कि शोक | | तुमने ऐसे वेदवक्ता के साथ बातचीत नहीं की.] इस बि 

` Sary महाराज साहब ने बड़ा पश्‍चात्ताप किया और sada ठाकुर लाई ' 

AR स्वामीजी से मिलने को अभिलाषा प्रकट की और कहा क्रि मुझे उत 

स्वामीजी का ज्ञान नहीं था अब में उनके दर्शन करना चाहता हं। ` | 
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f उपयो * e अजमेर में काले वणं के दो युवा तपस्वी नागपदाड़ के जंगलों 
द 

$ मिलना और से स्वामीजी से मिलने आये, ये सिवाय संस्कृत के दूसरी भाषा 
$ उनकेअहंकार 2. नहीं वोलते थे.। योग विषय पर कुछ वात चीत हुई, जिस पर 
की परीक्ष © उन्होंने कहा कि महाराज ! हम तो वड़े शान्त E स्वामी हरी 


; करना > क़ ¢ k ^5 Be 
१७9००९९९९९९ TE कि नहीं, अभी अहंकार नहीं जीता | इन्होंने कहा कि 


de 


| हां जीत लिया, तिंख पर स्वामीजी ने अपने ब्रह्मचारी को कुछ इशारा किया: जिसने . 
- बाहर जाकर किसी वात पर उन साधुओं से ance कर उन्हें पकडू- लिया और 
: उनकी कुश्ती होगई और उसने उनको ओर उन्होंने उसको-पछाड़ा स्वामीजी ओर हम 


सव लोग बाहर गये ओर समभा कर छुड़ा दिया फिर अन्दर बुलाकर संस्कृत में स- 
मभाया कि हम कहते थे कि तुमने अहंकार नहीं जीता, जिस पर उन्होंने क्षमा मांगी 
ओर 'नमो नारायण” कह के चले गये, इन्हीं दिनों रांमखनेहियों के बड़े महन्त यहां. 
आये हुये थे, स्वामीजी ने उनको शास्त्रार्थ करने के लिये कहला भेजा, परन्तु उन्होंने 
उत्तर दिया कि हमसे शास्त्रार्थ नहीं हो सकता क्योंकि दूसरे के स्थान पर तो हम जाते 
नहीं और यहां कोई आवे तो हम उत्थाभिका अर्थात्‌ गद्दी से उठकर ताज़ीम नही 
। जब स्वामीजी से जाकर यह बात कही तो उन्होंने उत्तर दिया कि हमें उनकी 


` गद्दी की आवश्यकता नहीं हम तो शास्त्रार्थ करना चाहते हैं । जव यह बात महन्तंजी 


से कही तो उन्होने स्पष्ट कह दिया कि बाबा ! हम तो राम २ करते हैं .और रोटियें 


खते हैं शाज्रार्थ कुछ नहीं जानते; इस पर स्वामीजी ने एक पत्र संस्कत d लिखकर 
| 7m दिया जिसका उत्तर उन्होंने कलं देने के लिये कहां परन्तु उत्तर कहां था, gut 
है दिन प्रात:काल ही अजमेर छोड़ चले गये 1 यहाँ पर देहली के एक परिडत से, जो ह 
1 रिश्चन्द्रजी के गुरुभाई थे, मनुस्म॒ति और उपनिषदों पर शास्त्रार्थ होतः रहा. जिससे 
à बहुत प्रसन्न हुये और स्वामीजी का आतिथ्य किया, यहां पर स्वांमीजी की जनियो से 


भो छेडछाड रद्दी | स्वामीजी की चर्चा सुन कई Ferd eft स्वामीजी के पास आने लगीं 


... परन्तु यह उनको नहीं आने देते थे और कहते थे कि माइयो ! अपने पतियों को भेज 
| पी । हम उनको उपदेश कर. देंगे । यहां पर भी स्वामीजी ने बहुतसी कंठिय लोगों से 
' Stt डालो थीं, सावर के ठाकुर साहब भी स्वामीजी का इपदेश सुनने आये थे और 
| सनकी बहुत बातें मानने लगे थे, स्वामीजी के पास एक ६० वर्ष का ब्रह्मचारी जिसकी 


सफ़ेद होगई थीं, आन ठहरा था और संस्कृत में बातचीत कियो करता था | 


* 


- 
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$699999999 BHAT से स्वामीजी को दो एक श्रद्धालु भक्त छृष्णगढ 

o कृष्णगद में TaN- > ण 
€ मत खण्डन कर ? और बां जाकर उपदेश कराया, यहां के राजा ge: 
& St WR ` श सेवक हैं जब इन्होंने अपने मत के खंडन का हाल सुनना; 


Tatar 
२३३७३०३२३३३ ठाकुर गोपालसिंहजी ओर वहुतसे राज के पंडितों को 


शुल्ला करने के लिये भेजो स्वामीजी इनके अभिप्राय को समभ गये और शौच ग्रा 


TR TREE d y 


A निवृत्त हो स्तोन कर भस्म रमा लकड़ी के तरत पर आन वेठे वे लोग piy 


Maat बेठ गये तंब स्वॉमीजी ने आने का कारण पूछा उनमें से एक पंडित ने पुसा 
के कुछ पत्ने आगे किये स्वामीजी ने कहा कि तुम पढ़ो हम उत्तर देंगे पंडित ने ह 
जिसंका यह आशय था कि वल्लभमत सब से श्रेष्ठ है स्वामीजी ने इसका खूब संह 
किया जिसका वे कुछ उत्तर नहीं देसके ओर हल्ला करने का विचार fang 
देखकर स्थामीजी तहत पर खड़े होगये और बोले कि तुम यह न समभना कि? 
अकेला हूं में अकेला ही तुम्हारे लिये काफ़ी हं अगर शास्त्रार्थ करना है तो भी * 
तय्यार इं शास्त्रार्थ में भी पीछे नहीं हटने का-। इतने में बहुतसे श्रीमाली ब्राह्मण ग्रा 
आर वे लोग चले गये यहां से स्वामीजी gz गये और ठाकुर साहब के महलों में त 
दिवस पर्यन्त उपदेश कर बगरू को गये वहां केवल एक रात बाग्रीबे में रह कओं 
पुर को चले आये | 


$999999999 अचरोल ठाकुर साहब ने महाराजा रामसिंहजी को खवर 
© जयपुर में राजम- " 
$ wk जाना राई कि स्वामीजी महाराज पुष्कर से यहीं आांगये हैं, मी 
99999999909 साहव ने व्यास quilcmat को भेजकर निवेदन कराया वि 


Wael में पधारें महाराज आपके दर्शन करना चाहते हैं, स्वामीजी ने कहा कि 7 i 


महाराज को कुछ संभाषण करना हो तो किसी समय कुछ काल के लिये ad 
जाव व्यासजी ने महलों में जाकर इसी प्रकार महाराज से निवेदन. किया BA | 
राजा रामसिंहजी ने ठाकुर रणजीतसिंहजी से कहा कि आप स्वामीजी को, 
लाव, ठाकुर साहब बहुतसे प्रतिष्ठित पुरुषों को साथ ले स्वामीजी के पारी T d 
एक वार आप महलों में अवश्य ही पधारें, बड़ी कठिनाई से इनके निवेदन d 
कार कर स्वामीजी मदलों में पधारे ओर मौजमंदिर में जाकर विराजमान 
पर सब राजपंडित भी उपस्थित थे देवयोग से महाराजा रामसिंहजी 

वशात्‌ ज़नाने में चले गये थे चेले ने आनकर कहा कि उनको आना अ 


- 
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) AAI PA. 
PPPS PILI LD LILI 


MW यह खुन. कर स्वामीजी और सब आदमी उठ कर चले आये इसके पश्चात्‌ महाराजा 
है| रामरसिंहजी ने वहुत saat किया कि स्वामीजी किसी तरह महलों में पश्चारें qd 
[१ स्वामीजी ने सर्वथा इन्कार किया इस वार स्वामीजी आधे आश्विन तक यहां रहे फिर 
न हरिद्वार का संकल्प करके आगरे की ओर रवाने इए, विदा के समय ठाकुर रण- 
ग्रा, जीतर्सिहजी ओर उनके कामदार रोने लगे तो आपने कहा कि हमने तुम्हें उपदेश रोने 
T के लिये नहीं वरन्‌ हँसने के लिये किया था । 


बं; 2 मे भागवत का 2 __ d पहुंचे, यहां बड़ा भांरी दुर्वार 
q ९ खंडन कर मधुरा > होने वाला था इसमें देशभर के सब राजा बुलाये गयेथे | 
१ 9 में गुरुजी से अ- 2 स्प्रामीजी ने इस समय को धमोपदेश के लिये उत्तम समक 
| $ न्तिम मिलाप £ एक सात आउ पृष्ठों की पुस्तक भागवत खणडन पर बना 
| 9999999999? कई हज़ार कापियें उसकी छुपवाई कितनी ही तो वहां दवार 
| मैं वांटा ame कई हज़ार हरिद्वार के लिये साथ लेकर मथुरा में पहुंचे इस समय 
| इनके साथ ५ विद्यार्थी थे, स्त्रामीजी अपने युरु से मिले और दो. झशरफ़ी और पक 
| मलमल. का थान उनके भेट किया. अपनी पुस्तक गुरुजी को दिखला हरिद्वार पर 
` जाकर धर्म्मप्रचार करने की आज्ञा मांगी, विरजानन्द्‌जी इनसे..मिलकर बहुत 
| भसन्न हुए और इन्हें आशीर्वाद दिया, स्वामीजी ने बहुतसी बातें इनसे पूछी ओर 
of सव्यशास््ों के विषय अपने विचार भी प्रकट किये, स्वामीजी का WE अपने गुरु से 
॥ अन्तिम मिलाप था | SE JS 
f, trees मथुरा में कुछ दिवस रहने के पश्चात्‌ स्वामीजी मेरठ पधारे 
) $ द्वार को EcL $ वहां पंडित गंगारामजी रईस से मिले और पक देवी के सन्द्र 
"a TRU * ¢ में ठहरे एक ब्रह्मचारी ara an, गोरक्षा और वेदों के : पढ़ाने 
f A 9994699 को बहुत रुचि थी, पंडित गंगारामजी ने कृष्णाश्रक के विषय 
ऐसे पूछा इन्होंने एक घुड़िया दी तब पंडितजी ने कहा कि महाराज कामदेव ने तो 
| सेव को खराब किया है तुम क्योंकर बचे हो । स्वामीजी ने उत्तर दिया कि इसका 
ji विधान है यदिः नियमपूर्वक रहे तो कामदेव मन्द्‌ हो जाता है; जब चढ़ जाता है तब 
4 दा | विधान यह है कि agar एक स्थान पर रहे कहीं नाच व तमाशे में 
"- ae न स्त्रियों की ओर देखे | विषय, भोग से बढ़ता है, जप प्रणव रात दिन करे, 


f| "NET tries हो सोजाय ae प्ति की नोंद होती है फिर डत केदो बटे 


$$ 
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पश्चात्‌ उठकर भजन शुरू करदे अधिक सोने से एक श्रम का वृक्ष उत्पन्न होजाता| 
प्रातःकाल शौच से निवृत्त होके ५ दाने मालकंगनी के खालिया करे, न तो बुरा à 
न बुरा खुने औए न स्मरति दोड़ाने वरन ब्रह्म के ध्यान में मग्न.रहे । यहां से रवाने है 
कर स्वामीजी हरिद्वार की ओर पधारे। 


स्वाभीजी सहाराज का इस समय तक का अनु भव 


HAC फाल्गुन संवत्‌ १६२३ तक स्वामीजी ने यह निश्चय कर लिया कि 
alaaa बातें सत्यसंनांतन वेदिकधरम्स ओर ऋषि आचरण के विरू 


१-सवं प्रकार को मूत्तिपूजा l "s. १०-पुराण,.उपउुराण | | 
AR . - ११-शंख, चक्र, गदा, पद्म को तप्त कर 
Bag) ` '' ` ; ` दग्ध करना | | 
४-चोलीमागं। ` ` - १२-गङ्गा आदि नदियों से पाप १ 
४-घीजमागं । ` | i कटना-। 

द्-अवतार। ` ` . . | १३-काशी आदि qupd मुक्तिं! 
UT a8 | ` -मिलना-। | 
८-तिलक, छाप 1 : ooo | १४-नामस्मरण और एकादशी शौ 


&माला। ` ` ब्रतों से भवसागर पार उता! | 


हरिद्वार का वणेन 


यह हरिद्वार हिन्दुश्रो at उन पवित्र [सात पुरियों में से है (जिनका 7 
जहां तहा पुराणों में माहात्म्य के तौर पर आया है, यहां तक कि कालिदास को / 
की अनुपम छेटा का प्रसिद्ध काव्य मेघदूत भी. इसके qua से. खाली नहँ रह P | 
रहे जब कि क्रद्रत. ने इसको: ऐसा रसणीक स्थान प्रदान [aret पहाडी d 

मैदानी दोनों दृश्य अपूव हैं ataga छवि को देखकर हो लोगों ने इस. || 
` हरिद्वार अर्थात्‌ वैकु'ठ.का दर्वाज्ञा ही मानलिया, गंगा यहां पर ही cii की 4 | 
निकली है और अपना श्रपू्व दृश्य मनुष्यों को .द्रिललाया हे और इसी a | 
हाने:का बढ़ा माहात्म्य माना vat है इसके दोनों ओर पर्वतों ने.गहा के. ९. 
Sam कर दिया है. और नदर ने- सोने में खुगन्ध का काम किया हैं य 
o अंदसुतस्टि की: विचित्रता को देखकर उस. gati महान घुवप की 
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चौड़ाता है | ऐसे सुन्दर स्थान में प्रत्येक १२ वर्ष के पश्चात्‌ बड़ा मेला होता है जो 
कि कुंभ के नाम से प्रसिद्ध है जिसमें लाखों eret we में सनान्न सें मुक्ति माननेवाले 
XS होते हैं अर अपन्ने भिन्न २. प्रकार के SIA च व्यवहारों से Wd Fi अः 
धोगंति का जीता जागता दृश्य दिखलाते; हैं p इसी.गेले में . हज्ञारों त्यागी साधु कह: 
लाकर भी AHS) हांथी, घोड़े, पालकी, qu, छत्र आदि राजसी ठाठ से निकलते 
हैं, हज़ारों लज्जा फो भी afaa कंरके नंगे मादरज़ादं बाज़ारों में स्त्रियों के सन्मुख 
होकर निकलते हैं, इज्ञारों पंहिले स्नान करने के बहाने लड़ाई झगड़ां करें अपनी अ- 
ईं विद्या का पंरिचय देते हैं ओर अन्य मत्तावलंम्वियों के हास्यं के पांच बनते हैं जेसा 
| कि जहांगीर ने अपनी तुज़कजहांगीरी:में इस मेले के वृत्तान्त में लिखा. है । यह मेला . 
3 श्रन्य मेलो की अपेच्ता प्राचीन प्रतीत पड़ता है इस.तोर्थ का पता सातवों शताब्दी. 


| तैक चलता है क्योंकि इसका वृत्तान्त चीन के प्रसिद्ध पथिक इचानयिसांग ने भी. 


॥ Rar ` 


जिन स्थान को नामे हर को पेड़ी Cam गया है उसके थोड़ेऊंपरी पंहांडों को देखने 
॥ से प्रतीत होता E कि प्राचीन खमयं में कोई बुद्धिमान्‌ इंजीनियर पहाड़ों को काठ 
| गङ्गा को इस स्थान पर लाया है, अनुमान से az इंजीनियर भागीरंथ ही हुआ था; 
| tere तो कनंखंलं के पास ही समाप्त होजाते हैं और नदी बहाँ सें आंगे मैदानं हो 
| मैदान में चली जाती है ओर जिस स्थान परं नदो के बहाव को रोककर उसके पानी 
| का घहुतसा भाग नहर में लेगेये हैं वह मनुष्य को चकित करता है गंगा का 
पानी बर्फीला और विना मेल होने-के कारणं निर्मल और भीठा है और qt को 
| पेढाता है इन गुणों के कारण भोले ngei ने इसमें स्नानं करने-से पापों का. कट 
{भेना मान लिया है और हरिद्वार की पेड़ियों पर स्नान करने में बड़ा माहात्म्य गिनते 
€ ९ ओर पवो ओर कुम्भ पर (ज्ञो बारढव वष हुआ करता है ) इतना बडा मेला 
| गता है कि शायद ही दूसरे स्थान. पर लगता हो | हरिद्वार पव॑तों के पिता दिमालये 
॥ के बरणों में होने के कारण ऐसा रमणीय हवै कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने सत्संग के 
71 शसको एक मुख्य तोर्थस्थान बनाया था। 


Mél * ९७७७ सारांश यहं है कि ऐसे अव॑र्सर को हाथ से न जाने देने के लिये 
waag- ‘ 
pes Ug $ ही स्वामी दयानन्द संरस्वंतीजी विद्या मै निपुण होकर naa 

१५७५९७७५ तान्तरों पर विचारं करते हुए कुम्भ की संक्रान्ति से एक मास 


pe मार्च सन. १८९७ को दंरिद्धारं में पहुंच गये पंक iis qu 
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69 पि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 
द भाद म गोड भोर ४ eit आर जा बे आर ईश्वरीप्रसाद ब्राह्मण गोड़ और ५ या ६ दूसरे i 
मोजी ने हंषीकेश के मार्ग पर, जो कि एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है, सप ; 

बाडा बनवा उसमें आठ दश छप्पर SAAT वहां डेरा डाल दिया और एक wa 


, दो ज्िखका नाम “पाखरडखणडनी” र््खा | 


9999099999 grad के अनेक मतमतान्तरो के प्रतिनिधि stata 
S Ct pamm $ स्थित थे और सब आपस में लड़ते थे प्रत्येक wu wm 
4 BAA का > हये बडाई करता था और एक दूसरे को भला बुरा कहता. 
$ ५5 ०91 ७१ MEAT राजा महाराजा इस अवसर पर आये थे, स्वामी! 
शुद्धानन्द्‌ काशी के प्रसिद्ध संन्यासी भी आये gum थे यह स्वामी समस्त didi 
पंडितों के गुरु थे । महाराजा जम्बू, काश्मीर भी इनके चैलों में से थे । विथुद्धानद' 
garam में से वेद की उस ऋचा का, जिसमें जातियों का वर्णन है, यह अर्थ feat 
ब्राह्मण परमात्मा के मुख से उत्पन्न हुए हें स्वामीजी ने यह अर्थ खुनकर उसका | 
किया और कहा कि यदि यह अर्थ ठीक हो तो पापी भी उसी मुख से उत्पन्न En | 
मुख से उत्पन्न नहीं हुए वरन ब्राह्मण, वर्णों में सुख के समान हैं, क्षत्रिय भुजा |] 
जंघा, श्र पांव । इस।पर लोगों ने कहना प्रारम्भ किया कि यह नास्तिक है, पेरे. 
खरडन करता है । इसके पश्चात्‌ गुसाइंयों ओर विशुद्धानन्द में झगड़ा दोगया | 
gai ने विशुद्धानन्द पर नालिश को और स्वामीजी के पास सहायतार्थ gn À 
स्वामीजी ने उत्तर दिया कि हम न तुम्हारे न विशुद्धानन्द के पक्ष m हें सत्य 


हैं उस समय केलाशपवंत भी उपस्थित थे । 


- इस पोराणिक मेले में स्वामीजी के पास क्या गृहस्थ, क्या साधु, M 
क्या पंडित सब ही आते थे ओर उपदेश सुन चलेजाते थे कोई २ शंकास द 
शास्त्रार्थ भी करता था परन्तु अन्त में निरुत्तर हो दांत पीस रहाते थे | 
पीछे चलें जाते थे मन ही मन में कहते जाते थे कि शोक ! हिन्दू मा e 
` होकर और उस पर भी संन्यासी होकर ऐसा काम करता है क्या Hg 
नहीं तो अभी इसको मज़ा चसा देते पंडों के कलेजे पर तो सांप लोटता .,॥ 
Sg कर नहीं सकते थे यही कहते थे कि घोर कलियुग आगया 177 í 
 पॅज्ञाबी ब्रह्मचारी स्वामीजी के पास आया और दो घंटे तक संस्कृत में ब qo 
& रा, इस. प्रकार सब rfr के मजुष्य उनके दशंनों को आया. करते थे 
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AAO ००००००० म्या 
तों को छोड़ ओर सब खोग इनके पास चर्चा और वार्तालाप के लिये आया करते थे, 
जिनमें से मुल्य २ ये थे-पंडित श्यामसिंद ठाकुरों के डेरे वोले, आत्मस्वरूप NATAT 
चाले, संत अ्रमीरसिहजी निर्मला, स्वामी महानन्द सरसुत्रती दादूपन्यी जो संस्कृत के 
अच्छे विद्वान हैं, साडु Beg ater, पंडित चस्तीराम, स्वामी रत्नगिरि आदि। v 
जो एृदस्थ लोग स्वामीजी के दर्शनार्थ जाते वे कुछ भेट चढ़ाने को भी लेजाते जिसका 
सायकाल तक एक ढेर लग जाता था, स्वामीजी इस सबको कंगलों |को बांट दिया 
करते थे अपने लिये कुछ नहीं रक्खा करते थे इस प्रकार पौराणिक महोत्सव के दश 
दिनों पीछे तक det और नियता से समस्त पौराणिक मतमतान्तरों का खण्डनं 
करते रहे और उपनिषदों की कथा खुना लोगों को GS ज्ञान का उपदेश करते रहे। 
यह स्वामी दयानन्द जैसे प्रतापी सन्यासी की ही हिम्मत थी कि इस मेले पर लाखों 
हिन्दुओं से न डर उनके वड़े तीर्थस्थान पर ही wel गाडू कु m दिन उस ate का 


खंडन करे | | z 


FE. MN M. NM & » ME 


AN CT न्स 
-- 94 cm 2 


2A TE 9A 


- पाठकगण | आप उस समय का चित्र अपने सामने खींच कि एक ओर तो 
amet वर्षो के फेले हुए पाखंडजाल ओर दूसरी ओर स्वामी दयानन्द की. अकेली 
| | 'ध्वनि क्या थो परन्तु यह ध्वनि सत्य को नाद थी इसमें परमात्मा के ज्ञान की गूज थी 
$ स कारण वद निर्भय होकर अपने मन्तव्य को प्रकट करती थी और समस्त इिन्दु- 
१ ओं को सुनाती थी कि मूत्तिपूजा, श्राद्ध, झू ठे तीथादि सब भ्रमजाल हैं इन सब 'ली- 
q Wat को छोड़कर वेदरूपी करने से अम्ृतपान करो नद्दीं पछताओगे । सत्य तो यों दै 
! इस कु भ पर स्वामोजी ने पौराणिक मत की अड़ को खोखला कर दिया लाखों 
' भ्रज्ुष्यों ने स्वामीजी के सदुपदेश को सुना ओर कितनों हो.ने इसको माना । 


| २९३३३११ स्वामीजी ने इसके qd इतने बड़े तमाशे को कभी नहीं देखा 
(| है पर AS Mid $ था जिसमें इतनी बड़ी संख्या साधु, संन्यासियों, वेरागियों 
n २९०९९७५५३ sic परिडतों की हो इनको उनकी अवस्था पर विखार करने 
| 3 अवसर भो मिला, क्या देखते हैं कि संन्यासी जिनका धम्मं जगत्‌ का सुधार क 
il MALE गिरी, पुरी, भारती, अरण्य, पर्वत, आश्रम, सरस्वती, सागर, तीर्थ, गु: 
१ X आदि दश विभागोमें विभक्त हो आपस d जूतमपेज़ार कर रहे हैं गुसाई fa 
| TE करके भगवे।बाने को लज्जित कर रहे हैं और अपने कलियुगी मन्त्र के असार 
| शोग और याग को मिला रहे हैं नास के त्यागी. वास्तव में गृहस्थों के शी कान का; 


*4 i 
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रते हैं मदिरा मांस और व्यभिचार जो वाममाग, चोलीमागं और बीजमार्ग ह 
धन हैं उन्हें अहं ब्रह्मास्मि की तरंग में दुग्घवत्‌ पी रहे हैं सत्य का मार्ग मुला ह 
ईश्वर बन गये हैं; साधु सत्य धम्मं की निमंलता ओर उज्ञ्चलता से कोसों a 
और जगत्‌ साया से उदासीन रहने के बदले. उसमें लिप्त हैं, हाथी घोड़े ay 
आर जरंदोजी भूलें मखमली तकिये ओर जरवफ़्त के गदेले, सोने के कंगन भौरर 
दी के उगालदान सब कुछ TA हुए 


0000600006 वेरागियो को मु ह से कहने को सब कुछ, वेराग्य और त्या! 
AURAI की दशा 
39999946955 परन्तु वास्तव में लोगों के द्रव्य फू कने को आग का ग्रंग 
पास TE हुप हैं काला अक्षर भस बरावर है, सिवाय खाने और पड़े रहने याए 
ia जीवन बिलाने के और कुछ काम नहीं । गीता का वे बल पाठमात्र भी छा 
में से एक को याद, अर्थ करोड़ों में से सौ पचास जानते होंगे, परन्तु तंबाखू, च 
गांजा और।भांग से एक शी नहीं बचा हुआ हे । योगी गोरखनाथ के नाम को झं 
faa करनेवाले कानों में स्वर्ण के म॒द्रा डालें इए कोई किसी गद्दी का हन्तो 
किसी का, धम्मे कर्म से शल्य, योग के पूरे शत्र, मद्य मांस सेवन में वडे तत्पर तो 
के भोले भाले बच्चों केंकान फाड्ने में बड़े दक्ष | राजा महाराजा अक्रल।के से 
के पूरे इसी प्रकार के संडे मुस्टंडों के चेले. तन, मन, धन गुसाईंजी और qai! 
अपंण करने वाले, Pat प्रशंसा चाहनेवाले, डरपोक कारकुनो के भरोसे सर्व M 
छोड़ Tat कम्मे से बेखबर, विषयासक्ति में निमग्न, अफीम के गोले चढ़ाने में iu 
फ़कोरां की सियाही, ग्रहस्थों की तबाही, विद्वानों और बुद्धिमानों की संगत ae, 
परवाही Se क्षानवानों की जॉन बूझकर चुप आदि धर्म्म की इस भयानक 


और आर्य्ये जाति की दुर्गति को देख स्वामी दयानन्द पर उदासी छागई | 
$999999999 
दुदेशा को मेटने के ? ATR A रहा तबतक तो जोश भरा रहा जब गर्द 
i far आत्मा में उ- > होगया तो विचार का समय आया | घम्म की इ 1 d 
तेजनाः होनी: 
E s $ स्था को देखकर meos समय का SI e 
दु:ख gm, ऋषि मुनियों की सन्तोन-व्यास ओर कपिल की औलाद की स” 


₹ लोगों कौ बैदिक धर्म्म से अनभिज्ञता और ब्राह्मण, क्षत्रिय और 


होते देख और छुनकर उसका दयावान्‌ मन स्थिर न E 
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| arm, बार २ देखा सोचा विचारा एक दिन नहीं दश वारह दिवस तंक सोचता 
| (हां अन्त को उसके सत्यग्राही आत्मा और उसकी मनुष्यो को पहचानने वाली आँखों 
a द्िव्यदष्टि और वारीक निगाह से यही निश्चय किया कि पे दयानन्द ! तू औरों की 
भाति हवेंत मते पड़ा रह, रोग को जानकर उसकी चिकित्सा न करना. बड़ा पापं है, 
तुझे परमेश्वर ने आंखें दीं, सत्य धम्मं का ज्ञान दिया, उठ खड़ा हो आर सोते हुओं 
| को जगा, कमर हिग्मत बांध क्योंकि जो औरों की सहायता करता है इश्वर उसकी 
| सहायता करता हे | 

^s dide Ma “परोपकाराय सतां विभूतयः” यह विचार eg होतें “ही व्या- 
$ यागकर गंगातट पर? ख्यान देते २ दिल भर आया और यढ सोंचने लगे कि यह 
9 अकिंचन ` होकर ९ अधर्म जो फैला हुआ है उसको हटाने को शक्ति है या नहॉं.? 
dus $44 २% q v & $ हृदय के कोने से आवाज़ आई क्ति अश्नी तप करो और जो विद्या 
Wü है उसको विवारो तब तुम कुछ कर सकोगे, बस यह HAT होना ही था कि व्या- 
| श्यान की समाप्ति पर “सवे वे पूर्ण /» स्वाहा” करके सब कुछ त्याग दिया जो कुछ माल 
mara इस समय डेरे में था अर्थात्‌ पलंग, बर्तन, पीताम्बरी तियं, रेशमी 
कपड़े दुशाले, ऊनी वस्त्र रोकड़ आदि सब कुछ लोगों में बांट दिया एक पुस्तक महा- 
| भाष्य ३५) रुपये का और एक थान मलमल का शुरुजी के निमित्त एक पुरुष को दें दिया 

' कि मथुरा में पहुंचा दे ओर नग्न हों AMS बांध भस्म रमा अवंघूतमूति वन डेरा उखाड़ 
` गैंगातट का मार्ग लिया | जब लोगों ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कस्ते हो 'तो उत्तर 


दिया कि हम सत्य २ कहना चाहते हैं और यह बात बेखटके हुये विना नहीं हो E 
शैवतक.हम- अपनी आवश्यकताओं को कम न ROLES करेंगे. इसमे. सफलता प्राप्त न होगा | 


१२००५९५९२९९ प्रथम हृषीकेश की ओर गये और पाँच छ रोज़ में 
$ कोपीनधारी 'होकर स्वामीजी प अता त eee 


“९ तर पर, विचरना ॐ. कनखल होते इये गंगा के किनारे २ लंढोरा पहुँचे तीन दिनि | 


९९९१३३३५६३ वाले ' E 
| खेत. वालें से कहा,' उ' E 
: तक कुछ म खाया था जब बहुत भूख E RENE यहाँ: लोग कहते हैं 


| dag ने कथा सुनाई थो, फिर 


| दे ९ दिन रहे। दिनरात बालू में पंड रहते थे और aun Mes | 
| भाषा नहीं बोलते थे यहां के परिडतो ते शास्त्रार्थ हुता, रड P T. 
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पुर में भी किसी से दो दिन तक शास्त्रार्थ हुआ था इस प्रकार स्वामीजी 
जीवन व्यतीत करते थे रौर ईश्वर के ध्यान में मग्न रहते थे इस आनन्द का | 
qA मनुष्य कर सकता है जिसने योगवल से अपनी इन्द्रियों को जीत लिया हो है 
परमात्मा का ध्यान करता ही, इस आनन्द में केवल एक ही पीड़ा की रखा थी जी संगा 
वेदिक धम्मे और आय्यंज्ञाति की अधोगति के चिन्तन करने से खड़ी होती थो। | 
| 

AE RE $ अहा ! कैसा ही ngga दृश्य है ! एक संन्यासी झस्प ह्या. 
$ EN + नग्न गङ्गारज में बेठा हुआ मनुष्यों की धामिक wu 

९९९०९९९०९९९ पर चिन्तन कर रहा है और परमात्मा से इस अधोगति? 


दूर करने के लिये बल की प्राप्ति की प्रार्थना करता हुआ तप से अपने आप 
t 


युद्ध के लिये तय्यार कर रहा है । आर्य्यावत्त के इतिहास में यह दृश्य एक हो 
इस प्रकार स्वामी द्यानन्द सरस्वती ढाई वर्ष गङ्गा के किनारे किनारे विचरते, | 
उपदेश करते रहे चाहे गमी हो चाहे सदी नग्न रहते और भस्म रमाते थे केवल 
लंगोट बांधते थे । लोगों को संध्या गायत्री सिखाते किसी २ जगह ngu | 
उपनिषद्‌ भी पढ़ाते थे जब चाहते चले जाते थे न किसी को आने की ख़बर के 
जाने की | जहां जाते यज्ञ कराते और द्विज लोगों को यक्षोपवीत धारण कराते, ग 
तट की अनेक जाति के सेकड़ों मनुष्यों ने उनके उपदेश से यज्ञोपवीत लिया" 
संध्या गायत्री सीखी, इस ढाई साल में उपदेश करते हुए कानपुर तक गये फिर 

से पीछे लोटते हुए गङ्गा के किनारे २ उन्हीं स्थानों पर फिर ze और कर्ण 
तक आये | j 


१५५५५५५५५५ वैशाख शुक्ल संवत्‌ १६२४ अर्थात्‌ माह मई सब 7 
nudum WS स्वामीजी कणंवास पहुंचे sie एक दिन ठहर कर él 
990909609 फिर आषाढ़ सुदी ५ ( ६ जुलाई ) को पक्के घाट पर शर. 
नागा बाबा की मढ़ी के आणे चसेन्टू ger की छाया में गङ्गारज लगाये 
'लंगोटी बांधे रहने लगे, गांव-ठाकुर व पोडतों ने जाना आना प्रारम्भ! किया T 
Si चर्चा फेली कि बड़े भारी महात्मा और संस्कृत के विद्वान हरिद्वार के | 
नतक wit हैं Rb मदा न पिले कशी खुने गये न देले गये इली भ 


स्वामीजी को आवण मास बीतकर Wat आंगया इन्ही दिनों में पंडित भें p 
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i paanan 
M साधारण प्रकार से निषेध किया वह सुनकर चुप के ही चला गया और प्राम में 


W भाकर स्वामीजी के विरुद्ध उद्योग करना प्रारम्भ किया कि स्वामीजी मूत्तिपूजा, अवः 
" तार, कंठी, माला, तिलक, भागवत, सम्प्रदाय आदि को मिथ्या.और पाखंड बतलाते 
m हैं ओए कहते È कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य के लिये एक ही गायत्री है। आश्विन के 

। aaa में वादिर के आये हुए पंडितों से भगवानदास ने सारा वृत्तान्त कह सुनाया 

। जिसते पास २ के आम २ और नगर २ में स्वामीजी की बड़े आश्चर्य के साथ चर्चा 
p फैल चली और दानपुर के पंडित निगाहलाल व अहमदगढ़ के पंडित कमलनयन ने , 
| शरदुपूणिमा को आकर स्वामोजी से कुछ वातचीत कौ, इन दोनों dedi ने नन्दकि- 
ह. शोए उपाध्याय rina वाले से कहा कि पंडित अम्बादत्त वैद्य अनूपशहर वाले को 
Y बुलाकर इनसे शास्त्रार्थ कराया जाय'तव तो भले ही अर्थ सिद्ध हो नहीं तो अरां से 
N कुंछ न होगा, यह सुनकर उन्होंने पंडित अस्बादत्तज्ञी को बुलाया अर स्वामीजी से 
q संस्कृत में शास्त्रार्थ हुआ | 


हे du 2 qea अम्बादत्तजी ने स्वामीजी के कथने को स्वीकार कर 


. {णिका पर प्रभाव प-ह कहा कि यदि परिडत होरावल्लभजी पर्वती, जो चेदपाठी ओर 
Nu eS व्यांकरणी हैं, इन बातों को मानलें तो निश्चय. हो जाय । प- 
' शिउत अस्बादत्तजी के इतना. कहते ही और ढंग होगया, ठाकुर लोग स्वामीजी से 
पर्थी हुए कि जो कर्म बतलाया जाय उसे हम करने को उद्यत हैं स्वामीजी महाराज 
ने सवको यज्ञोपवीत संस्कार कराने की आज्ञा दी और अनूपशहर, दानपुर, कणं- 
वास, अहमदगढ़, रामघाट आंदि से ४० विद्वान्‌ ब्राह्मण गायत्री का जप करने के लिये 
| बुलाये गये और स्वामीजी की कुरिया के आगे ही कु डादि निर्माण हो यज्ञ प्रारम्भ हुआ 
| थोर १५ व २० आदमियों का यज्ञोपवीत हुआ जिसमें कुमरजी नामक एक पंडित कंठी. 
. तोड़ तिलक मिटा दीक्षित हुए थे, इस कर्म्म से स्वामीजी महाराज के विजये का सूयय 
| उदय हुआ और एक nga अग्नि प्रज्वलित हो घर्म्मात्माश्रों कें हृदयकुएड में प्रकाशित 
' दने लगी और चारों ओर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आकर संस्कार कराने लगे | 

| $*९७७७.७७७.७ अब स्वामीजी महाराज निर्भय होकर इन आठों गाप्पों का खं: 
" $ “Het खण्डन ® न करने लगे ( १) अठारह पुराण मिथ्या और अप्रमाणिक 


) शेव, शाक्त, रामाचुज आदि सम्प्रदाय बनावटी ओर मिथ्या हैं, (७ ) तन्त्र 
mani आदि महाभ्रष्ट हें (X ) भंग शराब आदि सब नशं Ht IE (६,) परः 
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quem Cry (=), भिन क भि NONAS INANE PIN ONINO SENE NN LANNY - 
AS 


simaa करना, ( ७.) चोरी करना, (८) छल, अभिमान, झूठ आदि ये आगे 
हैं इन्हें qun को छोड़ना चाहिये | 


4७३% क. पौष के मासं में पंडित होरावल्लभ पर्वती endi, 


ird को गंगा में ५ eet करने के लिये अनूयशहर से आये उस दिन दो सा 
% बहा fear 
2996990090090 ATA की भीड़ थी, पणिडतजी सभा के मध्य में sg 
सुन्दर सिंडासन पर बालसुकुत्द गोमतीचक्र शालिग्राम आदि को सूत्तियां can: 
प्रतिज्ञा करके बेठे कि स्वामीजी महाराज के हाथ से भोग चढ़वाऊे उदू गा परतुर 
दिन ता दोनों के धाराप्रयाह संस्कृत बोलने में समाप्त हुआ और इसी प्रकार १ 
qaia MA होता रहा अन्तको किसी मूत्त त्रे सहायता न की और पंडित हा 
वल्लभजी ने शुद्ध अन्तःकरण से स्वामीजी महाराज की ओर उच्च स्वर से सबको 
नाकर कहा कि भाइयो | जो कुछ स्वांमीजी कहते हैं बंड संत्य और प्रामाणिक है। 
सके पश्चात्‌ सिंहासन समेत संब मूत्तियों को उदा गङ्गा में डालंदी यह देख सा 
' महाराज ने शासत्रोजी के सत्य ग्रहण करने और मिथ्या के त्यागने को बड़ी महिमा i 
इंस-बात की बड़ी धूम मची । हठी और स्वार्थी मूत्तियूज्ञक दुभ दवाकर भांग 1 
जंगह २ लोगों ने मूत्तिये उठाकर गङ्गा में डालनी शुरू कीं मन्दिरों के मन्दिर qi | 
खाली होगये सेकड़ों ब्राह्मण बेरोजगार हो स्वामीजी की घात में फिंरने लगे T 
तट पर रहनेवाले हिन्दुओं में कोलाहल मच गया | | 


99999909999 | 
$ तलवार.से न डर » माघ मांस के अन्त में स्वामीजी रामघाट की आर qii 


$ i id डप- ओरं अनेक स्थानों में भ्रमण करते gu ज्येष्डबदी a 
*४०००५९९९९ १६२४ अर्थात्‌ २० मई सन्‌ vetet कर्णत्रास में उसी . 
में आ फिर विराजमान हुए | ज्येष्ठ gA १० को यहाँ गंगास्नान का मेला g i 
है उस में बहुत पुरुष एकत्रित होते हैं, इस मेल्ले में राव करणसिंह बड़ गुजर २ 
रोली भी आये थे ये कुछ दिनों पहिले रंगाचारी से तिलकं छाप ले चुके थे e 
की चर्चा सुन उनसे मिलने के लियें आये और स्वामीजी ने बई आंदर Oy 
ठने को कहा परन्तु रईस साहब, जो पहिले से ही भरे हुए यें; बोले aa 
स्वामीजी ने कदा जहां इच्छा हो, रईस ने कहा जहां तुम बैठे हो वहां 327 E 
महाराज ने शीतलपट्टी के एक सिरे की ओर हट कर कहा कि आईये e 
kd न बेठे शर बोले कि आप गङ्गाजी को क्यों नहीं मानते स्वामीजी « 
जिवनो"गक्काजी हें उतनी मानते हे. -उसने कहा कितनी ? स्वामीजी ने wel 
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| 
लोगों का तो TRIS कम Sy ही है इस पर उसने कुछ श्लोक Tit की स्तुति के 
| पढ़ें स्वामीजी ने कहा कि यह वात तुम्हारी गप्प है यह केवल पीने का पानी हैः इस 
| उ मोक्ष नहीं हो सकती मोक्ष तो. केवल कर्मों से होती है तुमको qt ने बहकाया 
४ a) उनके तिलक आदि को देखकर संस्कृत में कहा कि तुमने क्षत्रिय होकर यह 
क्षिखारियों का चिह्न मस्तक पर क्यों धारण किया है उसने कहा कि हमारे स्वामी 
Me $ सामने आपसे वातचीत भी नहीं होगी तुम उनके सामने कोडे के तुल्य हो तुझसे उस- 
(इ क्षे आगे जूतियां उठाते हैं । स्वामीजी ने हँसकर बड़ी शान्ति से कहा कि उनको शास्त्राथ' 
के लिये बुलाओ यदि उनमें आने का सामर्थ्य न हो तो हम वहां चल,. इस UC चह: 
ह बहुत mu होगया और गाली गलोच दे कहने लगा कि यदि तुम हमारे सामने awa 
शा. मएडन करोगे तो तुम्हारे लिये अच्छा नहीं है स्वामीजी महाराज ने उसके कडु वाक्यों 
if को सह कर कुछ भी चिन्ता न करते हुए सिंहवत्‌ pep भयभीत न होकर बड़ी 
है गम्भीरता और शान्ति से सत्य का उपदेश और चक्रांकित मत का भत्ते प्रकार खंडन 
| किया और कहा कि तुम केसे क्षत्रिय हो जो रामलीला में लोंडों का सांग भरवा RET- 
1) पुरुषों की नक़ल उतरवा उनको नचवाते हो, अगर तुम्हारी बहन बेटी को कोई नचावे तो; 
| कैसा चुरा मानो, इस पर राव करणसिंह को अत्यन्त क्रोध आगया ओर उसने तल-; 
i वार को मूठ पर हाथ रक्खा और उसके एक साथी पहलवान ने आगे बढ़कर स्वा- 


| दिया कि वह पीछे जा पड़ा और उससे कहा. कि अरे चूतं ! यदि rem करना है. 
तो जयपुर और धौलपुर के राजाओं से जा लड़ो, यदि शास्त्रार्थ करना है तो अपने; 
iq SR रंगाचाय्यं को वुन्दावन से बुलालो इतने पर बहुत - कोलाहल होगया | कोई २: 
21 पढे झो कहते हैं कि स्वामीजी ने उसके हाथ से तलवार भी छीन लो इतने में ठाकुर 


( हेहोगे तो लड्ठों के मारे तुम्हारी तमाम शेखी निकाल देंगे, इस पर वह वहां से अपने 
jj पाथियों को लेकर चला गया, इसके पश्चात्‌ बहुतसे लोगों ने स्वामीजी से कदा कि 

(| भाप पुलिस में रिपोर्ट करें परन्तु स्वामीजी ने उत्तर दिया कि जब वह अपने क्षत्रियत्व 
1 को पूर न कर सका तो हम क्यों अपने संन्यास धर्म से पतित होवे सन्तोष करना. 
jl टी हमारा परमधम्स दै । स्वामीजी यहां कासिक 'पर्य्यन्त ठद्दरे और इस अन्तर में 
d छृष्णानन्द्‌ आदि कई संन्यासियों से वेदान्त, ब योगाभ्यास पर 
f] Teste हुई 7 
: 28 Tes - ; ice 


Lj 
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$ हुकार मात्र से घ आश्विन Tat शरदुषूणिमा को ठाकुर करंसिंह रईस ah 
2 सोका vam at? फिर गङ्गास्तान को आये और स्वामीजी की कुटी से थोड़ी 
Stier धारण करना पर पश्चिम को बारहदरी में ठहरे | स्वामीजी को भी यहाँ ह 
2009999900 राजमान सुनकर रात्रि के समय अपने दो तीन wm 
स्वामीजी के मारडातने को शस्त्र देकर भेजा परन्तु इस घटना से कुछ दिनों पढिहे s 
णंवास के ठाकुरों ने ठाकुर केथलर्सिद को वहां नियत कर दिया था कि जब रात्रि को सा. 
मीजी सो जाया करें तो उन पर कस्बल डाल दिया करो क्योंकि स्वामीजी 1 
रात्रि को कम्बल उतर जाता तो आप नहीं ओढ़ा करते थे वेसे हो नग्न पडे uu 
राव कर्णसिंह के आदमी गये परन्तु कुटि में जाने की हिम्मत नहीं पड़ी स्वामीजी सा| 
संमय सोते थे और केथलसिंह भी सोता था खटका सुनके स्वामीजी बेठ गये im 
ait लोटकर aa गये और-कहा कि हमारी हिम्मत नहीं चलती इस पर रावसाह 
नें उनको बहुत धमकाया ओर दूसरी वार भेजा स्वामीजी ने यह सब खुन लिया 
कि अजमान से १२५ क्रम का फासला था ओर रात्रि का समय था स्वामीजी श॑ 
नोवस्थित हो चौकी पर बेठ गये इस वार भी वे आदमी ओसान भूलकर वापिस च 
गये इस पर रावसाहब ने गालिये देकर उनको फिर भेजा वे तीसरी वार श्राये शर 
हाथ में तलवार ले अपने ओसान को कायम रखने के लिये यह कहते हुए st 
है कुटी में अन्दर घुसने लगे स्वामीजी ने चौकी पर से उठ कुटि के दरवाज़े पर | 
होकर जोर से “ हुम्‌ ” की आवाज़ लगाई ऐसी भारी आवाज़ को खुन वे घव | 
भंगने लगे और रास्ते में गिरपड़े परन्तु संभल सँभला कर जञगगये इतने में | 
केथलसिंह भी जग vg और स्वामीजी से कहा कि आप किसी गढ़े में छिप रहें 4l 
स्वामीजी ने हंसकर कहा कि, “ad छिन्दन्ति शल्लाणि नैनं दहति पावकः” हैं, ; 
डरते ईश्वर हमारा सहायक दै तुम मत जाओ परन्तु कैथलसिंह- गांव की गर 
आर ठाकुरों को जाके खबर दी ठाकुर कृष्णसिंहजी लट्ठ लेकर दौड़े और 
मी उनके पीछे होल्लिये उन्होंने जाते ही . राव कर्णलिंहजी को ज़ोर २ से गाति 
शुरू किया और कहा कि य॒दि बीर और असली क्षत्रिय का पुत्र है तो दरम | 
_ आ, देख तेरी बन्दूक और तलवार केसे पक २ थप्पड़ में छीनते हैं ओर | 
'चातं कहीं जहां सिपाई गिरे थेवहां चिह्न भी देखे स्वामीजी ने ठाकुर gate 
कहा किं तुम संतोष करो वह तो स्वयं भीरु है क्रोध मत करो qeu © 
क्र सकता परन्तु ठाकुर ऋृष्णसिंद का क्रोध शान्त न हुआ और उसने 
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यदि राव कर्ण सिंद यहां रहगया तो उसको विना पीटे नहीं छोडू गा जब यह. वात 


aac फर्यसिंद kc मोडनसिंद ने GA तो उसने अपने दामाद से जाकरः कहां 
कि यदि तुम्दारे अच्छे दिन हैं तो यहां से इसी समय चले जाओ नहीं तो यहां के 
त्रिय तुम्हें मारे व हथियार छीने विना नहीं रहेंगे। 


0666999999 रावसाहब फौरन रवाने होगये और घर में जाते ही घीमार. 
क पाप का फल अवश्य 2 होगये और पागल होकर कपड़े फाडूने लगे, प्रयाग में एक ५० 


च 
ख gza g 
४०७०९०९९१ हज़ार का Anat भी हारगये अपने मत के विरुद्ध मदिरा 


मांस का सेवन प्रारम्भ कर दिया और इनका जीवन बड़ी gaT में कटा'। 


(DORA: $ स्वामीजी dt आक्रमण कौ वात राजघाट की तरफ़ प्रसिद्ध हों. 
शान्ति ऐसी gr : 
१ ७5663. गई थी दूसरे दिवस २०-२४ हथियारबन्द पंजावियों ने झा 

क्रर स्वामीजी से निवेदन किया कि यदि आप आहा देवे तो सब बदमाशों को गा 
देवे हमारी नौकरी जाती रहे तो कुछ परवा नहीं परन्तु स्वामीजी. ने उनको समकोया; 
राव कर्ण सिंह ने कुछ वैरागियों से भी कहा था कि तुम स्वामी दयानन्द का शिर काठ 


लाओ मैं रुपया खर्च करके तुम्हें बचा लुगा अगर तुम में से एक दो मर भी गये तोः 


. क्या वात है, कौनसी लुगाई रोती दवै परन्तु किसी वेरागी को.हिम्मत नहीं.पड़ी.। ..' 


9999999999 
$ Manis? यहाँ पर एक दारोग्रा साहव.से कुरान: के विषय में बातचीत 


be बनावटी तीथा. का ९ हुई थी जिस में दारोग्रा साहब से कुछ उत्तर नहीं वन पड़ा इस- 


: + खणइन करना 


गे 
इछ नहीं भोजन उस समय करना चाहिये जब Gal लगे । 


१५९५३३३३. गज्ञातट पर विचरते २ स्वामीजी चाशंनी में पहुंचे यहां qea 
9 चाशनी होते gu aequa नामी एक ब्राह्मण आसपास के wi जादों को 


हरपुर 
१०९०७७३५७३ चक्राङ्कित बनाना चाहता था, जाटों के मुखिया छीतरसिंह ने 
कहा यदि महात्मा द्यानन्द्ज्ञी इसको डोक बतलाद तों. हम wma हो जावेंगे 
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इस पर नन्दराम आदि बहुतसे पणिडत गज्ञातट पर आये परन्तु सूरत देखते ह| 
सरे ग्राम को भाग गये उसके पीछे आदमी दौड़ाये गये परन्तु वह नहीं आया ml 
सब को निश्चित होगया कि जो स्वांमीजी कहते हैं वह ठीक है और कोई भी en. 
ङ्कितों के फन्दे में न फँसा; यहां आठ दिवस रहकर मनुस्मृति च म दाभारत qe | 
उपदेश करके ताहरपुर की ओर रवाने gu | स्वामीजी का नियम था किजो dl 
रोटी लाकर देता उसी को खा लेते थे एक वैरागी. ईर्ष्या से जली हुई ag 
खाकर इनको देदिया करता था | | 


| 
१९९५५९५४११ TE से स्वामीजी अनूपशहर को गये और वहां से शरा. 
imme Bx में आये | यहां धीवरलभ को कुटी में ठहरे एक कौपीन कै हि. 
ता वाय कुछ नहीं रखते थे रात्रि के २ बजे गङ्गा मे गोता लगा 
9999999909 समाधिस्थ होजाते थे ओर एक घंटा दिन चढ़े तक तगो 
रखते थे और जारों को उपदेश दिया करते थे) एक मलुष्य ने स्वामीजी 
हाथ दिखलाया स्वामीजी ने कहा इसमें ge, चाम, मांस और रुधिर है और ह. 
नहीं । एक़ मचुष्य ने जन्मपत्र दिखलाया, कहा कि जन्मपत्र किस काम कां कर्मात 
श्रेष्ठ है, गज्ञास्तान को. जो यात्री आते उनको भो उपदेश करते जिससे इनकी वर्ग 
गाँवों में aga helt, मुदो के श्राद्ध का खरडन और sat के श्राद्ध का मरडत वि . 
करते थे | 
999999990900 अनूपशहर में स्वामीजी धावण से लेकर कातिक की qe 
$ अनूपशहर में राम- ® तक पहिले act य 
ee. Cet लालाबाबू की कोठी में फिर नर्मदेश्वर में 
$9999 99999 TAMA बड़ी धूमधाम से हुआ करती थी इस कारण 
खंडन किया जिस का ऐसा प्रशाव हुआ कि दूसरे साल यह बन्द होगई । यहां a 
जयकृष्णदासजी इनसे मिलने के लिये आये थे बहुत देर तक बातचीत करके अती. 
को चलते गये यहाँ पर तहसीलदार सय्यद मोहम्मद से, जो बंडेभारी मौलवी a, ae 
चीत हुई जिस का प्रभाव ऐसा हुआ कि उसने स्वामीजी की संब बातों को 
कर लिया । 


9999999995... E à 
te पौराणिक Tear 9 यहां स्त्रामीजी के पास गजराती ब्राह्मण बहुत m e : 


LU 
b ud PON. zi हीराबल्लभ नामी परिडत से शास्त्रार्थ किया, प्रा ः 
कराना डुपहर तक खूब मुठभेड़ रही अन्त को wo " 


We. 
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रजी फेंक दिये ओर पणिडित टोकारांम ने, जो गज्ञामन्दिर के पुजारी थे, पूजा करना छोड़ 
दिया और कई ठाकुरों ने यज्ञोपबीत धारण करने का प्रण किया । दूसरी वार जब 
पमीजी इस नगर में आये तो एक परिडत महात्मा नाम सिकन्द्राबाद का रहनेवा- 


ल्ला एक खरड़ा लिखकर स्वामीजी से शास्त्रार्थ करने आया, 'स्वामीजी ने उसे देखकर : 


दा कि क्या यह लग्नपत्र लाये हो? वस उसे उत्तर देने और वोलने का सामर्थ्यं 
नहीं रहा, यहां जव स्वामीजी वीमार होगये तो तुलसीदल और कालीमिरच gear 
कर पीलेते थे और फूस पर सोया करते थे तकसंग्रह को नकसंग्रह बतलाते थे। 


. यहां कृष्णानन्द, स्वामीजी से शास्त्रार्थ करने को आये थे परन्तु न मालूम सन्मुख क्यों 


नहीं आये । स्वामीजी के उपदेश से बहुतसे लोगों ने शालिग्राम और माखनचोर कौ 
मूत्तियों को शङ्का में डाल दिया इस कारण पोपों ने स्वामीजी को लालाबाबू की कोठी 
से निकलवाने का यत्न किया परन्तु कतकाय्यं नहीं हुए। यहां पर रामदास वैरागी पर- 
महस राजा बूदी के गुरु रहते थे उनकी स्त्रामीजी से बड़ी प्रीति हो गई थी जब स्वामीजी 
को जाने लगे तो इन्होंने कहा कि तुम भागवत का खण्डन करते हो और 
शहर मे कथा हो रहो है. कोई रोटी तक न देगा स्वामीजी ने उत्तर दिया कुछ चिन्ता 


] नहीं हमारे कर्म्म हमारे साथ हैं । यहां कई साधु लोग भी शङ्कासमाधान को आया 
करते थे जब कोई सदम विषय स्वामीजी समभाते तों ये तक॑ंवितक करते जिस पर 


स्वामीजी ने एक वार उत्तर दिया कि मोटी वुद्धिवाले सूदम वात नहीं समक सकते 
जैसे वालूं में मिली हुईं चीनी को हाथी नहीं निकाल सकता परन्तु Stet निकाल लेगी 


$ 
Ns यहां पर एक दिन एक ब्राह्मण ने स्वामीजी के मूत्तिखरडन. से 
५५९३५०४३९ रुष्ट होकर उनको पान में ज़हर दे दिया, स्वामीजी ने.ज़ान. . 


` लिया थौर-अत्द्र जाकर न्यौली क्रिया करके बचे परन्तु इस आदमी से छुछ त कदा]. 
| 2९१३५३३३९३ ३ 


$ संसार को कैद क- जब सय्यद मोहम्मद तहसीलदार को' मालूम हुआ तो उन्हॉने 
राने नहीं वरन छु $ उस आदमी को क्र कर दिया और यह समझ कर कि स्वा- 
2०९0३ 8 ६ > मीजी इस काय्यंबांदी से प्रसन्न होंगे उनके पास गये परन्तु 
A उनसे बोले तक नहीं, जब उन्होंने कारण पूछा तो स्वामीजी ने उत्तर feat 
oH संसार को ज्लैद कराने नहीं आया है वरन हौद से छुड़ने को । यदि वड अपनी 
SET नहीं छोड़ता तो हम अपनी श्रेष्ठता को क्यों छोड़ें । अन्त में उस ब्राह्मण 


शो बुडवा दिया । LOMA त 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६६ Digitized by A ini ERE ét slbsisva n. il 


म = USE AATIK an RR 
ST NINN ad NAAN NS 


PILI LI 


५५२०१९९९१९ ue के खण्डन में कहा करते थे कि अरे सूख | जल ity 
$ ENS > अत डालो अगर डालना ही है तो दक्ष में डालो hag 
2 खण्डन © — 
6999999999 लाभ हो I 


बेलोन में स्वामीजी ने एक पीपल के वृक्ष के नीचे sea जमाया sic de | 
लोगों को संध्या गायत्री का उपदेश किया कुछ कापियें लिखवाकर लोगों को ब! 


gii at 1 
९९३९९९९०९१ श्रीकृष्ण पण्डा से रामचन्द्रजी व श्रीकृष्ण जी के विषय वातचो! 


e EN a den हुई तो आपने फ़रमाया कि प्रतापी राजा हुए और श्रीह 
> 


९५९०९९९९९९९ भी अवतार नहीं एक राजा थे | गोपियों के साथ रास कोवा 
झूठी दै इससे तो वे साधारण मनुष्य.सिद्ध होते हैं। 
२९२९९९९९९९ आप मिट्टी बदन पर क्यों लगाते हैं जव Fat पूछा तो सा. 
$ owe iux पीजी ने कहा कि यह इसलिये लगाता हूं कि इससे a 
Rete’ दूर होते हैं ठंड भी नहीं लगती are मच्छर डंक भीक. 
Up aad स्वामीजी गङ्गातट पर पद्मासन लगाये प्रातः १० बजे 
2३११६ काल तक बैठे रहे जिसको देखकर लोगों ने उनकी च 
जगह फैला दी अर वे उनको बनखंडी महादेव के . मंदिर में लेगयें जहां दो पंडित 
grad हो रहा था जब स्वामीजी ने धाराप्रवाह संस्कृत में दोनों का खंडन किं 
सब दंग रह गये | एंक कष्णानन्द्सरस्वती को शास्त्रार्थ के लिये लाये जिससे गौत | 
इस श्लोक “यदा यदा दि” के सिवाय और कुछ न बन पड़ा स्वामीजी ने कई. 
इश्वर निराकार है शरीरधारी केसे हो सकता है ? फिर चह कहने लगा fs : 
का भी लक्षण होता है । स्वामीजी ने उत्तर दिया कि लक्ष का तो लक्षण ८.) 
क्षण का लक्षण नहीं । क्या. किसी ने आरे. का भी आटा खुना है इसपर सद | 
ga पड़े | यहां खेमकरण नामी साधु ने जो २० सेर के अनुमान पूजन की सामग्री. | 
पर लादे २ ग्रामों में फिरा करता. था इनके सदुपदेश से सब पाखण्ड को 
यहां स्वामीजी ने चरक और सुश्रत को. ठीक बतलाया और तुलसी. के. & 
की शुद्धि के लिये लगाना बतलाया.। ; 


ड Wette ह. यहां दो वार स्वामीजी vent और भैरव के मन्दिर क्र 


९१९९९९९९९ किया] 
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$669999909 यहां स्वामीजी ३ वार qum इनके उपदेशों से ठाकुर qme 
$ BATH २० H- $ सिंहजी रईस छुलेसर ने अपनी ज़मीदारी के २० मन्दिरों से. 
डी सूत्तियें उठवा कर कालिंदी नदी domua, जिससे इनकी 
| 46090990009 वड़ीभारी मुखालफ़त हुई । स्वामीजी. ने यहां पाठशाला स्थाः 
*. पत की हज़ारों लोगों को wader किया मुसलमान लोगों ,से झी बातचीत. ER) 

| राजा जयकृष्णदास सी. एस. आई. भी यहीं आकंर अपनी शंकाओं का समाधान कर 
ये थे और स्वामीजी को अलीगढ़ बुला गये थे | | 


ws 


PIPES ९९.” rs 


6944969956 यहां स्वामीजी चत्र संवत्‌ १६२५ में गये । do गयानारायण 
| $ बरादिया uhr $ आदि कई चक्राड्लितों से mend कर उनको परास्त किया 
$ पूजा पर शास्त्रार्थ T stk एक मास तक धंम्मंपदेश करते रहे जिसको gau 

64446466696 के लिये सेकडों मजुष्य आते रहे । इसके पश्चात्‌ स्वामोजी सोरों 
| में पधारे जहां १० हज़ार ब्राह्मण बत ज्ञाते हैं यहां अम्वागढ़ में ठहरे, यहां नारायण 


| | चक्रङ्कित अपना मत छोड़ स्वामीजी की शरण आया जिससे शहर में हलचल मची 
' श्रोर सैकड़ों पणिडत च साधारण मनुष्य स्वामीजी के पास आये और मूत्तिपूजा पर 


| Mera हुआ जिसमें|पोराणिक 'परिडत 'परास्त' हुए र do गोविंद्राम स्वासोजी 
। को शरण आया फिर वाक्की परिडत कोलाहल करके चले गये। 


1 १९९१५३३३३३ सोरों के पास बद्रिया ग्राम में एक संस्कृत के विद्वान्‌ पंडित 
| $ nite परिडत अं-? अंगद्राम शास्त्री रहते थे इन जैसा दूसरा पणिडत दूर दूर तक 
| $ TUG शा- ® न था इसी कारण किसी का साहस नहीं होता था कि इनकी 
२१३ सम्मति के विरुद्ध कुछ कहे सैकड़ों.पणिंडत इनके शिष्य थे जो ' 
* कि व्याकरण में अच्छे थे । यह शालिग्राम को बटिया का पूजन feat करते: थे ओर... 
४ | भागवत की कथा लोगों को सुनाया करते थे, सर्वलाधारण:में इनकी set मान S- 
७) तिष्ठा थी इनके एक शिष्य नारायण चक्राङ्कित स्वामीजी के अड॒यायी होगये थे जिन्हॉ 
» जाकर इनके संन्सुख स्वामीजी की. बड़ी प्रशंसा. की और कहा कि ऐसे महात्मा'ख- 
T भ्यासी क्षी इधर नहीं आये, आप अवश्य चलकर उनसे वात्तालाप कर इस पर अं 
£ गंद शास्री स्वामीजी के आसन पर आये और सबसे पहिले.मूत्तिवूजा. पर चर्चा चली: 
| सामीजी ने वेदादि gradi के प्रमाणों से.मूत्तिपूजा का लंएडन किया और अंगद शा-. 
i सीजी को चुप होना पडा । इसके ware भागवत के विषय में.बातचीत हुई «ier 
A आरण में प्रसिद्ध है. कि भागवत की संस्कृत अत्युत्तम दै We - स्वामीजी ने ष्टाः 
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गई | चक्राङ्कितं का गुरु रंगाचार्य्य जो प्रतिवर्ष वृन्दावन से सोपें आया करता | | 


- Wet के सन्मुख अंधकार में शिकार करने वाला चिमगादड़ ठहर dd? aa | 
P d 


| 

पड़ा कि उन्दोंने अपनी सब शंकाओं को स्वांमीजी से ada किया और जव : | 

MARR प्रत्येक शंका का समाधान कर उनकी शान्ति करदी तो उन्होने एक a | 
१. 


_ शालिग्राम को मूत्ति को, जिसकी वे कई वर्षो से प्रतिदिन पूजा किया करते à "i | 


` सन्मुख गंगा में डालदिया और पुराणों. का और भागवत का निःशंक होकर इत. 
करने लगे | शास्त्रीज़ी का यह हाल देखकर उनके कई सम्वन्धियों ने भी अपनो र. 


wh त्तिये गंगा में डालदीं । इन्हीं दिनों स्वामीजी के सहपाठी परिडत युगलकिशोरजी i | 


अप्रसन्न हुए ओर संस्कृत में कुछ बोलने लगे पणिडत अंगद शास्त्री ने उनकी aR 
'रण की कुछ अशुद्धियें पकडली और शाख्राथं होने लगा । अंत में स्वामीजी नेक. 
qar कि यह शब्द दोनों प्रकार से बोला जाता है। do युगलकिशोरजी ने मु 

पहुंचने पर दंंडीजी से शिकायत को कि स्वामी दयानन्दूजी सोरों में तिलक छाप si | 
शालिग्राम आदि का खंडन करते हें दंडीजी ने उत्तर दिया कि फिर बुरा क्‍या करते है| 
शालिग्राम शब्द हो ठोक नहीं है फिर उसकी पूजा करना तिलक छाप आदि लगत 
सब पाखएड है इनसे कुछ लाभ नहीं यदि इनको तुम ठोक समझते हो तो क|. 
सत्य MAT का प्रमाण दो हमारी राय में तो कोई प्रमाण नहीं है इस पर परित T). 
लकिशोरजी कहने लगे कि यदि इन बातों का प्रमाण नहीं है. तो यह.!लीजिये ग । 
इनको दूर करता हं और यहद कहकर अपनी करठी तोड़ डाली | E 


२९३२७३५९ अंगद शांत्री के स्वामीजी के अनुयायी होने और पत्रों ग 
^C सत्य उपदेश का ९ em S dud am 

f a $ गगा में डाल देने से सारे सोरों और उसके sme 
७७७७७७७७ ७-७ मों में कोलाहल मच गया, पौराणिक लोगों की सीटी T 


र सेकड़ों मनुष्यों को अपना et बना उनके शरीर को तप्तंमुद्रा से ei | 
ELATI नकद व सामान ले जाया.करता था उसने जबसे स्वामीजी के. gi 
चर्चा सुनी कशी उस ओर मुह नहीं किया। भला यह कब हो सकता ae att i | | 


सत्य उपदेशों को खुनकर सोरों और उसके आसपास के त्रामो के बढुतसें ‘ 


be dn के फन्दे में फंसे हुये थे, चक्राङ्कित मंत को त्याग कयिद्ये ^ gl 
याद्‌ कर प्रात; सायं ब्रह्मयज्ञ व AA करने लगे । अश्लील arat 
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| | pS LST nen a  दुयानन्द का जीवनचरित्र, I eGangotri ५8 
TN च 
hw पुराणों के वदले आषंग्रन्थों की कथायें होने लगीं। सोमवती अमावास्या पौणं- 
m मासी और वारणी पर सहस्त्रों मनुष्य दूर २ से आकर गंगा किनारे स्वामीजी के सत्‌ 
uj उपदेश खुनते थे ओर संध्या गायत्री सीखकर जाते थे खास सोरों के सैकड़ों पंडे थोर 
ति ब्राह्मण स्वामीजी के उपदेशानुसार कार्य्यं करने लगे जिस समय स्वामीजी सोरों में थे 
Wi वहां ब्राह्मणों के २५०० घर थे परन्तु इनमें से पांच भी ऐसे नहीं थे जो भले प्रकार संध्या 
dg आदि कर्म्म जानते हों ये लोग केवल भोले भाले मजुष्यों को ठगने की विद्या जानते थे: 
" sic यजमानों को लूट २ कर खाते थे स्वामीजी के उपदेशों से सैकड़ों अपना नित्यकर्म्स 
ज्ञ करने लग गये थे परन्तु शोक है कि स्वामीजी के चले जाने के पश्चात्‌ वे फिर अविद्या 
p के अन्धकार मैं फंस गये क्योंकि उनको हर समय ताइना करने च सन्मार्ग पर लाने 


ब. वाला कोई नहीं रहा परन्तु फिर भी थोड़ा बहुत प्रभाव अभीतक बाक्की है । 
| : E | | 
सब पुराण व वतं- 2 जव अंगद शास्त्री पौराणिक धम्मे को मानते थे तो उन्होने' 


$ मान महाभारत £ केलाशपवंत नामी एक साधु के कहने से उनके स्थापित किये. 
डम et हुए वराह के मन्दिर की प्रशंसा में बहुतसे शलोक बनाये थे 
परन्तु जब उन्होंने सत्यसनातन धम्म ग्रहण किया तो उसके खण्डन में बहुतसे श्लोक 
बनाकर प्रचलित किये जिससे चिड़कर केलाशपर्वतजी ने अपनी सहायता के लिये 
| एक जगन्नाथ चक्राङ्कित को बरेली से बुलवाया परन्तु उसका साहस न. हुआ कि 
स्वामीजी के सन्मुख आवे । एक दिवस epe का एक श्लोक लिखकर भेजदिया 
जिसमें पुराण शब्द आता है स्वामीजी ने उत्तर दिया कि इसका अर्थ प्राचीन हैन 
à कि १८ पुराणों का | और AA रामदास वैद्य .इख चक्राङ्कित को बहुत afia 
| किया और कहा कि जिन पुराणों को तुम प्राचीन बतलाते हो वे बहुत झर्चाचीन 
हैं देखो कवि कालिदासजी ने अपने ग्रन्थसंजीवनी में लिखा हे क्रि इस समय १० ` 
पुराण हैं परन्तु अब देखो १८ होगये व्यासजी ने महाभारत को केवल ४००० श्लोका 
`| बैर डोंगये आर अब तो 
मैं रचा था परन्तु महारांजा भोज फे समय में १०००० शलोक होगये र आब त! 
| १००००० (एक लक्ष ) से भी ऊपर निकलते हैं यह सब घड्स्त नहीं तो और क्या है? 
' अन्तः को जगन्नाथ चक्राङ्कित विना शाखार्थं किये अपनासा सु € लेकर चला गया. | 
0946 $ कैलाश ; 4 X 
PERSAN d $ एक दिन स्वामीजी ने qia को बड़ा साधु समझकर 
। >. WIN का. कहा कि हम इन चार मतों की पोल झले मकार खोलना 
१०९७७९९३७३. चाहते हैं (१) THE (3) anea, (३) यमा- 
mi n" ! व्य आगये हैं और 
MIR । क्योंकि इनके जाल में बहुतसे ATT आगये हैँ ओर, 
२५ a i 
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आते जाते E जिससे देश में बड़ी खराबी फेलगई है आपको wE | 


केलाशपर्वतजी ने उत्तर दिया कि हम तय्यार हैं यदि आप (१) मूत्तिपूजा का इ; 
करना छोड़दें क्योंकि इसमें लाखों मनुष्यों की रोज़ी जाती रहेगी, ( २) यह pp 
छोड़दें कि सब पुराण व्यासजी के बनाये नहीं हैं। स्वामीजी ने उत्तर दिया कि चाहे, 
सहायता दें वा नहीं यह कदापि सम्भव नहीं है कि मैं यह बात स्वीकार कर i 
मतमतान्तरों को में छिन्न भिन्न करना चाहता हूं उनकी जड़ ही. मूत्तिपूजा है ग. 
जबतक कि जड़ न काटी जायगी यह सम्भव नहीं कि केवल शाखों के काटने से 
रूपीवृक्ष डखड़ जावे रहे पुराण यह उन सब बुराइयों के भण्डार हैं जिनसे zi 
ग्रारत हुआ है उनके भ्रष्ट उपदेशों से ही सारे देश में दुर्गंध फेली है और vit 
का पता सिवाय पुराणों के और किसी ग्रन्थ में नहीं चलता ऐसी दशा में आप 
सुझसे आशा रखते हैं कि में आप की वातों को Grp । सारांश केलाशपवंतजीत 
मीजी के ऐसे वचनों से चुप होगये और स्वामीजी ने तो पहिले से विशेष वेग केसा 
काम करना प्रारम्भ करदिया केलाशपवंतजी ने स्वामीजी के सत्य उपदेशों का i 
लोगों के हृदय से दूर करने के लिये एक पुस्तक भी छपवाई जिसमें पौराणिक मत! 
हढ़ रहने की लोगों से विनय की थी परन्तु इसका फल उनकी इच्छा के विरुद्ध P 
आर AHS मजुष्यों.ने उनके वराह के मन्दिर में. जाना छोड़ दिया ओर पुराणों sy 
करने लगे | i P 


>Re सारे सोरों ओर उसके आस पास के ग्रामों में गुसाई ब 
SNR em $ गिरी का ऐसा प्रभाव था कि किसी का साहस नहीं ही | 
9999999909 कि.स्वामीजी को कोई कष्ट पहुंचावे परन्तु suem के ji 
सव को हर समय अधिकार था .इन्हीं दिनों में पीलीभीत से एक पौराणिक | 
अङ्गद्राम नामी सोरों में झाये ओर स्वामीजी के विरुद्ध कुछ कहने लगे खामी ः 
SH समय अङ्गद wet को कह दिया कि इनसे शास्त्रार्थ करो ओर 85 i 
यह क्या जानते हैं ! शास्त्रीजी ने पीलीभीत के पणिडत को एक स्थान पर / 
करने के लिये लाचार किया और नियम आदि भी निश्चित होगये Cd ' | 
मचुष्यो के सन्मुख निरुत्तर होकर अपने देश को चले गये 1 

EE इसके थोड़े दिनों पश्चात्‌ ही एक agr साधु आयी E L| 
9999046499 सो संस्कृत भी जानता था इसने आते ही हल्ला T. 
ER शास्रं से मूत्तिपूजा सिद्ध करेंगे यह सुनकर स्वामीजी ने उसे शा {i 


Mi 
JUR 
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: = पत्र लिखा जिसमें यह भी था कि या तो आप जिस स्थान में में उरा हूं पधारें या 

| मुके लिखें तो में आपके यहां आऊ परन्तु सवसाधारण के संन्सुष् शास्त्रार्थ अवश्य 
i होना चाहिये, AH साधुजी ने इसका उत्तर कुछ नहीं दिया सारे दिन लोगों से 
gai गप्पें हांका किये जब ४ घड़ी दिन रहा तो सोरों से गंगा की बड़ी धारा की ओर 
चले गये किसी ने arg के भाग जाने के समाचार स्वामोजी से आ कहे इस पर स्वा- 
मौत भी वायुतेचन के लिये उसी ओर चले गये जिधर नज्ञा साधु गया था अर थोड़ी 
देर में उसको जा पकड़ा और कहा कि तुमने तो मूत्तिपूजा को वेद आदि सत्य शास्त्रों 
से सिद्ध करने का प्रण किया था और अब भणगे जाते हो यह.क्या बात है ! आपको 
ji चाहिये कि मुझसे इसी समय यहां पर इस विषय पर बातचीत करे या पीछे लौटकर 
| 
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सर्वसाधारण के सन्मुख शास्त्रार्थ करें परन्तु उस विचारे ay साधु की कुछ भी हिम्मत 
| नहीं चली कि वात कर स्वामीजी ने बहुत कुछ चाहा कि वह कुछ di बोले परन्तु 

| उसने तो पूरी मौन साधली और हां इं तक नहीं की, अन्त में स्वामीजी ने कहा कि 
A ज्ञात होता. है भं ठ, असत्य पक्ष और आत्मा के विरुद्ध बात ने आपके मुंह को सौं 
दिया है आपको आगामी के लिये ऐसी वातों से लजित होना चाहिये लोगों को धोखे | 
में डालना ओर सत्यमागं से Waal बहुत बुरा कर्म्म है यह कहकर स्वामीजी पीछे 
' चले आये । | | | 


M $294 $ कडू सोरों से चलकर स्वामीजी शहवाज़पुर में पहुंचे और वहां कुछ 

$ और व्याकरणरूपी > दिवस डिके यहां उनको समाचार मिले कि मथुरा में द्एडी 
- $ सूर्यका अस्त होना 2 स्वामी विरज्ञानन्दजी का देहान्त होगया जिसको सुनकर वई 
। $95 $ S me उदास होगये और यह कहने लगे कि आज caked व्याकरण 
Vl का aed अस्त होगया | शहवाज़पुर में एक वैरागी साधु को स्वामीजी के सत्य उप- 
"| देश बड़े बुरे लगे और इसने स्वामीजी को मार डालने की सोची और अपने जान 
^] पहिचान के एक ठाकुर से कहा कि सुके तलवार मांगी दीजिये ताकि i स्वामी qut 
"| न्द्‌ का सोस उतार लाऊं ठाकुर साहब ने वैरागी साधु को बहुत आई हाथों लियां 
| ओर उसको बड़े घर पहुंचाना चाहा परन्तु अन्त म उखः : 
` दिया और शीघ्र ही स्वामीजी की सेवा में उपस्थित होकर सारा. दृत्तांन्त आ. छनाया 
@ स्थामोडी ने कहा कि आप कुछ चिन्ता न कीजिये उसकी क्या शक्ति है कि मेरी और 

॥ WI उठाकर झी देख सके परन्तु इस पर भी ठाकुरसाहब ने अपने शस्त्रधारी Rut- 
है। यों को चदा परे पर रखद्या। o | ४ ` 
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च््ब्ल्््स्य्््ल्ल्ल्ल्ल्स्ल्क्स्स्न्स्प्प्स्स्स्य्स्स्प्स्प्स्स्प्प्स्स्म्च्प्स्च््य्य्स्स्ड्सड 
०५५५५५५७५५ NENT से स्वामीजी ककोड़े पहुंचे यह ग्राम बदायू के जि | 
3 Ps $ में गंगाजी के किनारे वसा हैः और यहां प्रतिवर्ष का 
१५१७१५९१३६ मास में एक वड़ाभारी मेला होता है जिसमें हज़ारों mi 
दुंर २ से आते हैं स्वामीजी मेले के दिनों में पहुंचे ओर वेदिक धर्स्स का प्रचार कल 
प्रारम्भ किया ज़िला बदायू के कलक्टर साहब, जो प्रवन्ध के निमित्त यहां आये R 
थे, स्वामीजी से मिलने को आये ओर बड़े अदव से टोपी उतार कर सलाम wish 
थोड़ी देर वार्तालाप करके चले गये इसके पश्चात्‌ पादरी व मौलवी लोग Wm 
ओर स्वामीजी से.बहस कर और उनकी युक्तियो से निरुत्तर होकर चले जाते, m 
' दिनों एक प्रसिद्ध उदासी साधु ने स्वामीजी से कहा कि ब्राह्मण लोग आपको वह 
बुरा भला कहते हैं आप वृथा क्यों कष्ट उठाते हैं और मूतिपूजा का aver कणे 
हैं हम लोगों की नाई क्‍यों नहीं चेन करते किसी को छेड़ने से क्या लाझ? endi 
j ने उत्तर दिया कि हम परत्रज्म परमात्मा के ध्यान भें हर समय मग्न रहते हैं और ह 
को आनन्द वेदादि सत्य शास्त्रों के प्रचार में आता È आप अपनी चिन्ता ail 
हमारी कोई निन्दा करे या स्तुति हमें कुछ परवा नहीं हे हमारा धर्म्म ईश्वर की ग्रा 
पालन करना है और जो कुछ हम जानते हैं उसको औरों पर प्रकट करना ग्र 
कतव्य समभते हैं कि लोग सत्य मार्ग पर आयें । 


9999909999 
वैरागी की लीला £ नोली ज़िले बदायू के एक कायस्थ वैराग होगये थे श 


! ९५९५९७९७९७९९ उन्होंने यह ढंग डाला हुआ था कि ब्राह्मणों के लड़कों को* 
पना चेला करके अपना जं ठा उन्हें खिलाया करते थे आर उनसे अपनी 
करवाते थे एक दिन स्वामीजी गंगा किनारे घूम रहे थे इतने में यह वेरागी «em 
अपने आठ दश चैलों को लिये हुए आ निकले सब के हाथों में गोसुखियां at | 
HE से यह जप कर रहे थे “हरि जपो सब छोड़ो धंधा” स्वामीडी ने इनको 
टोले पर वर्डी बिउला लिया और आप सामने बैठ गये और बोले कि आप सबये 
wa क्योंकर छुड़वाते हैं, क्या आप की सम्मति में सब भले काम भी 
चाहिये जबतक कुछ कार्यं न किया जावे तवतक तो रूखी सूखी रोटी ओर 
पानी भी नहीं मिलता सारांश वैरागीजी की हरएक बात की पूरी २ पोल ae 
आर बह चुप होकर चला गया। | 
9999096669 


$ नरौली वकाश्पत्न > फॅकोड़े घाट से विंदा होकर स्वामीजी नरौली व ue | 


१४४५९५९५९ हुए क्रायमगंज पहुंचे मार्ग, में एक ब्राह्मण मिला 
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W| रहते हो? उसने कहा. कि कसबा क्रायमगंज | तीसरी वार पूछा कि तुम वहां क्‍या 
करते हो उत्तर दिया कि भागवत आदि पुराणों की कथा करते हैं स्वामीजी ने कहा 
कि हम भी वहां २० दिन तक पहुंच जावेंगे यह अच्छा दोगा कि तुम अपनी कथा 
को शीघ्र समाप्त करलो नहीं तो तुम को हानि होगी | 


069999999909 ने a | 
शकायमगज्ञ में प्रचार स्वामीजी ने कायमगंज में पहुंचते ही वेदिक धर्म्म er उपंदेश 
९९९५९९९९०९ FTT किया अर बहुत लोग उनके सत्य उपदेशों को सुनने 
| केलिये आने लगे जहां स्वामीजी aS थे उससे कुछ ऊपर कुछ गवार आदमी वेठ गये 
| इस पर कुछ समझदार आदमियों ने उनको मना किया परन्तु स्वामीजी ने उनको, स- 
मभाया कि भाई पत्ती भी तो ऊपर qe इये हैं आप इन सीधे साधे लोगों को कष्ट न 
| दें इन्हें भी पक्षी ama | 


9999465000 | ; 
| ४ भागवत मिथ्या है ९ एक दिन स्वामीजी से लाला छृष्णप्रसाद तहसोलदार क़ायम- 


| १९५७५७५७९७९ गंज ने पूछा कि श्रीमद्भागवत सत्य है या असत्य १ स्वा- 
। मौजी ने उत्तर दिया कि मिथ्या है इस पर तहसीलदार कायमगंज कहने लगे कि 
| आप पेसा न कहें मेरा दिल दुखता है स्वामीजी ने कहा कि यह कोई बात नहीं है जी 

सत्य हे वह सत्य ही है और जो असत्य है वह असत्य ही हे यदि पेसा ही दिलं 
खने का खयाल था तो पहिले निश्चय करने को क्यों ठानी। | 3 


fe ५९५९५९७७५३७ कायमगंज से प्रस्थांन करके स्वामीजी फ़रु खाबाद पहुंचे 

3 WR wd. आर शङ्गा के किनारे ठहरे यहां के आयः सब प्रसिद्ध परिडतों 

i प्रचार e 

९९३३१३६३३६ से स्वामीजी की बातचीत gi ओर सब को निश्चय होगया कि 

| पौराणिक गाथायें थोड़े दिनों की हैं परन्तु स्वाथी ब्राह्मण अपने पेट के लिये संत्य को 

हिपाते रहे परन्तु सत्यवादी लोग खुल्लमखुर्ला स्वामीजी spei होगये ओर. 

किसी के कहने सुनने की परवाह न की अपने में शास्त्रार्थ करने की शक्ति न देख कुछ 
| पौराणिक परिडत काशीजी दौड़े गये और वहां से अपने पक्ष में एक व्यवस्था लिखवा 
f| ताये थोर उसे लेकर जगह २ फिरने लगे और बड़े अभिमान.के साथ उसे स्वामीजी 
| को दिखलाया स्वामीड़ी उसे पढ़कर हंसे site बोले कि काशी के पंडितों की योग्यता 
` SET कुछ इससे ज्ञात होगई। कई बदमाश लोगों ने स्वामीजी को मार डालना चाहा 
"SES कुछ झी नहीं सके सर्वसाधारण पर स्वामीजी के उपदेशों का बड़ा प्रभाव पड़ा: 
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os एक साहकार ने जिसने बड़ी लागत से एक मन्दिर शिवजी. को मूत्ति tm, 
करने के लिये बनवाया था उसने स्वामीजी के उपदेशों से वहां संस्कृत की WIEN 
खोलदी जो कई AG तक चलती रही, वहुतसे मन्दिरो में जहां दर्शन करने qug 
'झीड़ रहा करती वहां अब थोड़े लोग जाने लगे स्वामीजी ने चहुतसे लोगों के को. 
पचीत संस्कार करवाये ओर बहुतसों को सन्ध्या गायत्री सिखाई दूसरी वार स्वामी] 
जब इस नगर में आये तो संस्कृत के विद्वान परिडत विश्वस्भरनाथजी इनके श्र 
यायी होगये जिससे समस्त नगर में तहलका मच गया | एक दिन स्वामीजी wu 
पांच लटकाये aS थे कुछ बदमाश लड़के रेत के गोले वनाकर दूर से फेंकने uu 
Hist चुपचाप अपने ध्यान में लगे रहे और लड़कों से कुछ नहीं कद्दा परन्तु जब कु 
रेत आंख में पड़ गई.तो उठकर एक ओर चले गये स्वामीजी में यह एक वड़ी वा 
थो कि कोई केसा ही लखपती करोडपती उनके पास आता तो उसकी बुराइये उ 
सन्मुख बता देते थे और कभी कोई लाग लपेट की बात नहीं करते थे। | 


५७५७७९९९४९ एक दिन एक साधु (यह एक क्रोम हे जो meu 
5 cus अष्ट कप S ज़िले में aga रहती है, आम हिन्दू इनके हाथ का पानी 
210000 ४३६ पीते, ) स्वामीजी के लिये बहुत अच्छी कढ़ी भात वाई 
लाया स्वामीजी ने उसे प्रसन्नता से खालिया इस पर फ़रु ख्राबाद्‌ के कुछ पोप | 
स्वामीजी से कहा कि आपने साधु के हाथ का खालिया भ्रष्ट होगये स्वामीजी ने उग 
दिया कि भोजन दो प्रकार से भ्रष्ट होता है एक तो किसी की हिंसा करकेया £ 
पहुंचा कर प्राप्त किया इंआ दूसरा जिसमें कोई खराब वस्तु पड़जाय। जो 
साधु लाया थो उसमें यह दोनों अवगुण नहीं थे फिर भ्रष्ट कैसे हुआ ? एक 
पूछा कि संध्या सायं वा प्रात; दोनों काल करनी चाहिये या तीन वार | स्म 
. उत्तर दिया दो वार इस पर उसने कहा कि पक स्थान पर ऐसा लिखा है मं 
कर्ण दो पहर को संध्या करके भोजन किया करते थे स्वामीजी ने कहा कि यह ठीक 
देखो महाभारत में महाराज Macys जब द्वारिका से हस्तिनापुर को गये ती 
. में दो काल संध्या करते थे । 


9949900554 फ़रुखाबाद में जब पौराणिक लोंगों ने देखा कि स्वर 


ees सत्य उपदेशों B उनकी बड़ी हलकी होती जाती दै | 
५७०९९९३७४ अनेक प्रकार के प्रश्‍न करते हैं यहांतक कि ले P 


को तय्यार होजाते हैं और तमाम रईस सेठ साहूकार उनसे फिरते जाते 


- ' - 
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ने दूर २ तक के पौराणिक परिडतों को अपना रोना रोया और उनको सहायता के 
लिये बुलवाया परन्तु किसी का साहस नहीं हुआ कि मैदान में age आवे, ef 
ज़िले मेरठ के एक श्रीगोपाल नामी पोराणिक आये और स्वामीजी से शास्त्रार्थ करने' ' 
को राजी होगये, समय भी नियत हीगया और लाला पीताम्बरदासजी सभापति नि- 
यत होगये | सव से पहिले पणिडत श्रीगोपालजी ने संस्कृत में स्वामीजी से पूछा कि 
sm मूत्तियूजा का क्यों खण्डन BLA E इसकी तो आज्ञा है। स्वामीजी ने पहिले तो 
पंडितजी की संस्कृत में वहुतसी गलतियें निकालीं फिर उत्तर दिया कि मैं मूत्तिपूजा 
का खंडन करता हुं क्योंकि इसकी कहीं आज्ञा नहीं हे आप बतलावें कि किस जगह 
ज्ञा है ? इस पर पंडितजी ने ageafer अध्याय २ श्लोक १७६ पढ़ा स्वामीजी ने 
कहा--इसके अर्थ कीजिये itea ने अर्थ किया कि देवता को पूजा करें और 
प्रातः सायं हवन करे क्योंकि पूजा केवल सूत्ति की ही होती हे ओर की नहीं इसलिये . 
मूत्तिपूजा सिंद्ध होती है स्वामीजी ने उत्तर दिया कि आप का यह अनुमान अत्यन्त 
पोघ है अर्चन्‌ शब्द “ अर्च पूजायाम्‌ ” धातु से बनता है जिसका अर्थ पूजा अर्थात्‌ 
सत्कार है । इससे स्पष्ट सिद्ध है कि मनु महाराज ने जो लिखा है कि प्रातः सायं अ- 
ग्निहोत्र किया करो ओर धर्म्मात्मा विद्वानों का सत्कार किया करो इसका अर्थ क- 
दापि मूत्तिपूज्ञा का नहों इस पर थोड़ीसी बहस कर भ्रीगोपालजी चुप होगये और T- 
Rum यह हुआ कि स्वामीजी की विद्वत्ता की।चर्चा शहर में पहिले से विशेष हो 
गई | | | 
११९९७५५७७ जब पंडित औगोपाल से glad! बन पड़ा तो वे सीधे काशी- 
ES Seed S जी को भागे और वहां पणिडत शालिग्राम शास्त्री से मिले उन 
9690009604 से कहने लगे कि आप me खाबाद के रहनेवाले हें आपके न- 
गर के ब्राह्मणों को रोज़ी स्वामी दयानन्द वन्द कर रहे हें मूत्तिपूजा में अदा उत्पन्न 
कर रहे हैं आप कृपा कर इतनी सहायता कीजिये कि हमें काशी के पंडितों से एक 


| व्यवस्था दिलवा दीजिये पंडित शालिग्रामजी पर इन बातों का कुछ असर हुआ ओर. 


उन्होंने कुछ लिखना प्रारम्भ किया परन्तु उनके गुरु पंडित राजारामजी शास्त्रीजी ने 
Tet कि क्यों gar परिश्रम करते हौ थोडे समय पूर्व दक्षिण में मूत्तिपूजा के विरूद्ध. 
ऊँछ चर्चा चलो. थो तब 'एक व्यवस्था बनाकर भेजी थी उसी की नक्कल करके भेजदी 
सारांश उसी व्यवस्था पर कुछ रुपया खर्च करके फिर हस्ताक्षर कराये गये ओर T- 
हित श्रोगोपाल इसको लेकर फूलते २ me खाबाद में आये अरः अपनी जीत की डींग 
लगे इन्होंने अपनी सहायता के लिये एक ज्वालाप्रसाद नामी कान्यकुब्ज को, जो 
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शाक्त मत में था और प्रथम श्रेणी का शराबी था, लिया एक दिन पडित Am) 
गङ्गा किनारे एक बांस गाड़ा जिसका नाम “धम्मध्वजा? रकखा जब हज़ारों आदि, 
' का मेला लग गया तो पंडित श्रोगोयालजी ने एक ओर वांस गाड़कर अपने Hey 
को आज्ञा दी कि इस पर जल चढ़ाओ कई मूर्ख लोग जल चढ़ाने लगे इससे थोर 
दूर पर एक घाट पर स्त्रामीजी ठहरे थे और इस समय उनके पास कई सेठ uum 
sic पढ़ें लिखे आदमो E हुये तमाशा देख रहे थे स्वामीजी ने कहा कि देखो am 
पंडित श्रीगोपाल ने बहुतसे aged को सिड़ी वना दिया है पंडित श्रीगोपाल ने ९ 
हिले अपने कुछ फ़िसादी आदमी स्वामीजी के पास भेजकर कहलवाया कि हमारे एप 
आकर XII करो स्वामीजी ने उत्तर दिया कि वह क्या शास्त्रार्थ करेगा एक है 
दिन के शास्रार्थ से सब को ज्ञात होगया कि उसको व्याकरण का ज्ञान नहीं है फिरबुए 
मनुष्यों ने प० श्रीगोपालजी से कहा कि आप स्वामीजी के पास चलकर सभ्यता 
शास्त्रार्थ क्यों नहीं करते इस प्रकार हुर्लड़ मचाने से क्या लाभ ? उसके उत्तर में? 
न्होने कहा कि हम वहां जहां स्वामीजी ठहरे हैं नहीं जासकते क्योंकि उन्दोंे या 
स्थान कोल दिया दै यदि में aai जाऊंगा तो हार जाऊंगा यदि वे नीचे उतर त 
वे पराजित हो जावेंगे पंडित श्रीगोपाल ने एक भंगड़ चौबे को भी स्वामीजी को! 
पने अखाड़े में बुलाने के लिये भेजा था परन्तु जब स्वामीजी ने उससे शास्त्रार्थ के 5 | 
पूछे तो वह विचारा मुह ताकने लगा ओर कुछ नहीं बोल सका अन्त में qui 
उसे aama कि विद्वान्‌ लोगों के शास्त्रार्थ करने के जो नियम हैं उनके अनुकूल a 
पंडित श्रीगोपाल कार्य्य करें तो शास्त्रार्थ होसकता है नहीं तो सर्वसाधारण ” | 
अपनी हलको तो एक समय से करवा रहे हैं उजइ चौबे यह उत्तर हलेकर चते 
gael दिनों मे किसी ने जिले के हाकिमों को यह झूठी ख़बर दी कि यहां दक 
संन्यासी आये हैं कि जिनके उपदेश से लड़ाई दंगा होजाने का भय है पुलिस FF 
अनुसंधान किया तो ज्ञात हुआ कि स्वामीजी न किसी को बुलाते हैं न ङक 
स्वतन्त्रता से केवल धम्मोपंदेश करते हैं प्रत्येक मनुष्य को अधिकार है कि ví | 
लगे तो सुने वरना न सुने थोड़े दिनों पश्चात्‌ वह डाकसुन्शी ज्वालाप्रसाद 
खव शराब पीकर और घर से कुरसी लेकर स्वामीजी के यहां पहुंचा अर 
दब्री से geet figere उनके सामने dar और नशे में चूर होने के कारा di 
अस्तव्यस्त बकने लगा | स्वामीजी के पास जितने आदमी बैठे हुए थे वे इस A 
की ganmi से बहुत भड़के परन्तु स्वामीजी फे इस कहने पर. कि 
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J आदमी की वातों की परवा नहीं करनी चाहिये सब शान्त होगये परन्तु जव यह मदोन्मत्त 


| ` अपनी सीमा से बाहर हो गया तो दो तीन आदमियों से न रहा गया और उन्होंने इसकी 
i कुरसी को उठाकर फेक दी ओर इल को एक तरफ़ लेजाकर इसकी उन्मत्तता उतार दी 
सारांश यह कि वह शाक्त ब्राह्मण बहुत दुर्दशा में गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा । 


किसी के कहने सुनने से उसने पुलिस में रिपोट भी लिखवाई थी परन्तु कुछ विशेष 
कार्य्यवाही करने की हिस्मत नहीं पड़ी स्वामीजी से जब लोगों ने पूछा कि यदि सुक्त- 
इमा अदालत प्रें चला तो आप क्या कहेंगे स्वामीजी ने कहा कि सत्य २ कहंगा लोगों 

ने कहा कि इसमें तो जुर्माना होने का भय है स्वामोजी ने उत्तर दिया कुछ ही क्‍यों न 

हो में ws नहीं बोलू गा इसके पश्चात्‌ सुना कि इस मनुष्य का एक सम्बन्धी बीस 
पच्चीस मनुष्य लेकर स्वामीजी पर आक्रमण करेगा परन्तु यह सब गीदड़-भवकिये 

, थीं किसको सामर्थ्यं थी कि स्वामीजी की ओर आंख उठा कर भी देखता, सेठ जग- 
न्नाथप्रसादजी ने स्वामीजी से कहा कि आप बाहर के मकान के वदले अन्दर के मकान 

में रहा करें इस पर स्वामीजी ने उत्तर दिया कि अगर इस स्थान-पर आप मेरी रक्षा 
करेगे तो और जगह कीन करेगा सच्चा रक्षक इर स्थान पर मेरे साथ है वही मेरी 
सहायता करता है मुझे किसी से भय नहीं है में गंगाजी के किनारे अकेला पड़ा 
रहता हूं ओर कभी मुक पर भय नहीं व्यापता ऐसी २ Mina कई वार मेरे ऊपर आ 
चुकी हैं परन्तु इश्वर की कृपा से आजतक मेरा बाल बांका नहीं हुआ सोरों में कुछ 
बदमाशों ने आपस तें यह सलाह करी कि या तो मुझे विष दे. दिया जावे या सोते 
ET को उठा कर नदी में फेंक दिया जावे अतएव एक रात्रि को मेरे धोखे में एक और 
साधु को चारपाई सहित उठाकर नदी में डाल दिया जब वह चिल्‍्लाया तो उन्हे 
अपनी भूल ज्ञात हुई ज्यों त्यों करके उसे निकाल लिया इसी प्रकार जब मैंने . गंगाजी 
के किनारे आचाय्यों के मत की पोल खोली और उनको घृणित कार्यवाहियॉ को सब 
पर प्रकट कर दिया तो उन्होंने. एक दिन सुरे जान से मार डालने की ठानली परन्तु 
जिस वृक्ष के ने मैं बैठा हुआ था sat वृक्ष के समीप कई कामाथी साधु, जिनका 
1 हिमालय पर्वत पर से गंगोत्तरी का पानी लाना और लोगों से कुछ लेकर शिवः 
में पर चढ़ाना था, दोपहर में विश्राम के लिए set हुए थे जब उन्हें इन लोगों की 
|. Be प्रतीत हुई तो उन्होंने अपने बड़े २ कुत्ते छोड़ दिये ओर बड़ी २ लाठियां लेकर _ 
उनके पीछे होगये, इस पर वे आाचाय्यों के चेले भाग गये थोड़ी देर के पश्चात्‌ हो यदद 
WER सारे गांव में फैल गया और तत्काल ही गांव के सब निवासी एकत्रित 


m 
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७९९७७९९७९७९५४ mE खाबाद के पहिले शास्त्रार्थ में जव परिडत धीगोपात ब 
$ TY P वहुतं नीचां देखना पड़ा ओर बनारस को व्यवस्था Wü हि 
2६७३५०२७३८ Wh ug fum और खशामद से सत्य असत्य dh 
आरं अपने पास से कुछ खर्च करके प्राप्त की थी; कुछ काम न आई तो पोराशि 
मतावलम्बियों को भी एक प्रकार ES SS UE आई, अन्त को यहां के लाला प्रेमदास देवी 
दास ने परिडत हलधर BAT सेथिल ब्राह्मण को, जो दूर २ तक संस्कृत का एक fm 
प्रसिद्ध था, कानपुर से बुलवाया | जब ओभाजी पधार गये तो उनके सहायकों ने र 
प्रसिद्ध कर दिया कि यदि कोई हारजीत की ua तो हम gaat का स्वामीजी ऐे 
शास्त्रार्थ कराते हैं इस पर सेठ जगन्नाथप्रसादजी ने, जो स्वामीजी के पूर्ण भक्त थे, ग्रह 
हज्ञार रुपये नक्रद do सताचनलाल के हाथ लाला प्रेमदासजी देवीदासजी को शिव्या 
दिये और साथ ही यह भी कहलवा द्या कि आपने हलधर ओभा को बुलबाां। 
आर स्वामीजी से रुपये की हारजीत पर greet कराना चाइते हैं सो हमें यह॥ी y 
स्वीकृत है यह अढ़ाई हज़ार रुपये A भेजता g इतने हो आप अपने re AAT 
पांच हज़ार रुपये किसी साहूकार की दुकान पर जमा करा दीजिये, यदि खाती | 
reed में हार जायं तो आप यहं पांच हज़ार रुपये लेलीजिये और उनका जो T 
कीजिये यदि हलधरजी हारगये तो यह पांच हज़ार रुपये हमारे हो जायंगे। यह ४ | 
'कर To देवीदासजी बहुत घबराये ओर कहने लगे कि हमने हारजीत की «sir 
प्रकट नहीं की हमने तो दंलधरजी को केवळ स्वामीजी से मिन्रभाव से वार्तालाप | 
के लिथे वुलाया है । इसके पश्चात्‌ इलधरजी के खहायक उन्हें अपने साथ ह ; 
स्वामीजी के उतारे के स्थान पर पहुंचे | कुशल चेम के पश्चात्‌ मूतिपूजा पर | 
होने लगा परन्तु थोड़ी देर के पश्चात्‌ ही हलघरजी ने अपना पक्ष गिरते देख 
दिया और अव मद्यपान पर greet होने लगा | कारण यह था कि 

. झोका मेथिल्र ब्राह्मण थे और मैथिल प्राय; तांत्रिक होते, हैं जिनके 
ओर मांस आवश्यक पदार्थ है। ओभा ब्राह्मणों का कार्य प्रायः माइ qt 
` सत्र टोने टोटके करना और भूत चुड़ोल उतारना होता Eq हलेधर्ज P 
ig दिया जिससे सिद्ध होता था कि मद्य का पीना ठीक हे स्वामी ; 
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प्रबल युक्तियों से उसका ख डन किया और कहा कि जिस शब्द के अर्थ मद्य के करते 
हैं उसके घास्तविक यद अर्थ नहीं हैं वरन उत्तम फलों का रख है जो कि ओषधिवत्‌ 
काम में लाया जाता है जव इस पर ओभाजी निरुत्तर हो गये तो स्वामीजी से संन्या- 
सी के लक्षण पूछने लगे स्वामीजी ने सत्य शास्त्रों के अनुसार संन्यासी के लक्षण quia 
कर दिये इसके पश्चात्‌ स्वामीजी ने हलधरजी से ब्राह्मण के लक्षण पूछे तो हलघरजी' 
बगले भांकने लगे और अडक २ कर अशुद्ध संस्कृत बोलने लगे | यह देखकर स्वा- 
मीजी ने संस्कृत में हलघरज्ते से कहा हलधर भाषा में वार्चालाप करो जो कुछ कह? 
ना है भाषा में कहो और प्रकरण मत छोडो | बहुत लज्जित होकर इलघरजी शब्दों 
कौ संभट पर उतर आये और स्वासीजी से कहने लगे कि आप यह बताइये कि प्र: 
करण शब्द्‌ किस प्रकार सिद्ध होता है स्वामीजी ने शीघ्र ही उत्तर दिया कि प्रपूर्वक 
“कृञ्‌ धातु” से ल्युट्‌ प्रत्यय लगने से प्रकरण शब्द सिद्ध होता है फिर हलघरजी ने 
पूछा कि “छ? घातु समर्थ होता है. या असमर्थ ? जब.उसका भी उत्तर स्वामीजी ने 
दे दिया तो हलधरजी ने असली प्रंकरण और आशय के विरुद्ध व्याकरण की शुष्क 
बातों में समय खराब करना चाहा और यह पूछा कि समर्थ किसको कहते हैं और 
असमर्थ किसको ? स्वासीजी ने महाभाष्य के प्रमाण से जब इसका शो उत्तर देदिया 
तो हलधरजी कहने लगे कि महाज्ञाप्य में ऐसा नहीं लिखा È यह खुनकर स्वामीजी 
ने पं० ब्रंजकिशोरजी को कदा कि आप महाभाष्य के दूसरे अध्याय का पदिला अङ्ग 
निकालिये और हलधरजी को समभा दीजिये । अपनी ग्रलती स्पष्टतया देखकर Eu 
Wes] Test २ बातें करने लगे ओर कहने लगे कि खैर महाभाष्य भी मनुष्य ने ही 
बनाया È ओर में फ्री मनुष्य g स्वामीजी ने उत्तर दिया कि महाभाष्य एकं ऐसे ऋषि 
का Sarat हुआ है कि जिसके आप बाल के बराबर भी नहीं यदि हों तो बतलाओ 
कि कल्प संज्ञा किलको हे । हलधर इसका कुछ उत्तर न दे.सके तव स्वामीजी ने 
कहा कि “अकथितं च? इस सूत्र के भाष्य में देखलो कि कल्प संज्ञा कम्मे की है इस 
ant करते २ रात का १ बज गया अन्त को यह बात sed कि “समर्थ; पदविधि:” 
ग्रह सूत्र यदि ada लगे तो हलधरजी की हार होगी यदि परक स्थान प तो स्वामी- 
ज़ी को । इसके पश्चात्‌ सभा विसर्जन दोगई दूसरे दिन रात्रि के आठ ae 
सभा जुड़ी उस समय मालूम हुआ कि कुछ बदमाशों का विचार कोलाइल करने का 
इस पर सब लोगों को पुकार कर कह दिया गया कि यदि कोई शास्त्रार्थ के बीच 
विना कारण के बोलेगा तो सभा से उठा दिया जायगा आर जिन लोगों पर शङ्क 
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थी उनको सभ्यतापूर्वक चवूतरे के नीचे uer दिया इस पर पंडित गौरीशंकर कारों 
री क्रुद्ध होकर चले गये और उसी दिन से स्वामीजी को गाली गलौच देने लगे ler | 
मोओ ने गत रात्रि की प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाकर महाझाप्य की पुस्तक से "सा. | 
थे; पदविधिः” इस सूत्र को सवंत्र लगाकर वता दिया और प डितों से फेसला चाहा। | 
हलधर,मौन साध गये और पंडित लोग दूसरी बातें करने लगे । स्वामौजी ने प | 
प्रतिज्ञा पर बल दिया और सेठ जगन्नाथप्रसाद्‌ ने भी सव पंडितों को पुकार कर कहा | 
कि सत्य के प्रकट करने में क्यों झिभकते हो इस पर सबने कहा कि जो बात हलधर 
ने कही थो वह ठीक सिद्ध नहीं हुईं पंडितों की यह व्यवस्था खुन कर हलधर की | 
आंखों के आगे अन्धेरी छागई ओर वो मूछित होने लगा परन्तु उसके साथियों ने इ. | 
सको सम्भाल लिया और बड़ी कठिनाई से उसको घर ले गये | लाला प्रेमदास देवो. | 
| दासजञ ने चलते वक्त हलधर को कुछ नहीं दिया और वह निराश होकर कानपुर | 
चला गया | आज की रात्रि में भी शास्त्रार्थ एंक वजे तक होता रहा और कई शाद | 
मी एकादशी के कारण रात भर जागते रहे और बातचीत करते रहे | लाला जगन्न | 
थप्रखादजी रईस फ़रुंखाबाद रात भर जगने, ओस में qx रहने आर ठंडे पानी गे 
हाने से बीमार पड़ गये । पौराणिक लोगों ने प्रसिद्ध कर दिया sp sm सेठजीने | 
हलधर को स्वामीजी से हरवा दिया इसलिये हलधर का ने इन पर प्रयोग किया है ) 
सेठजी ने इसकी कुछ परवाह न की परन्तु हलधर स्वयं डर के मारे सेठजी के quit | 
कर कह गया.कि लोग उस पर मिथ्या कलंक लगाते हैं उसने कुछ नहीं किया है! 


फ़रुंखाबाद से चलकर स्वामीजी सिंहीरामपुर में पहुंचे और यहां गङ्गा के रि | 
नारे ठहरे यहां से प्रस्थान करके AIG जलालावाद में उतरे एक ब्राह्मण ने भोजन * | 
निमन्त्रण दिया, स्वामीजी ने मान लिया, नियत समय पर वह स्वामीजी के प्र । | 
आया ओर कहने लगा कि भोजन तय्यार है मेरा घर पवित्र कीजिये। स्वामीजी" | 
हस कर उत्तर दिया कि यदि वहां चलना होता तो यहां क्‍यों ठहरते जो कुछ 
हमारे लिये बनवाया है यहां ही ले आइये हम आपके सामने खालेंगे उसने | 
बहुत ठीक परन्तु WT कच्चा भोजन बनवाया है स्वामीजी ने उत्तर दिया कि । 
भोजन कोई किसी के लिये नहीं बनवाता आप ले आइये और कुछ न em " 


रात्रि को जब सोने का समय आया तो कई आादमियों ने चाहा कि स्वांमीजी 
विस्तर rari परन्तु उन्होंने नांदी कीं और केवल दो $F मंगवाय उनकों 
लगाय गंगारज पर सोगये और कहा कि यही हमारा बिस्तर +) 
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a M Me जलालाबाद से चलकर स्वामीजी कन्नौज पहुंचे Bie यहां 
९ ५९७७७९ $ धर्मोपदेश करने लगे सारी Gals के परिडत स्वामीजी से धर्म 

म्बन्धी बातचीत किया करते थे और उत्तर सुनकर चुप होजाया करते थे | पंडित 
गुलजारीलाल च हरिशंकर शास्त्री ने कई दिन तक स्वामीजी से मूत्तिपूजा पर शास्त्रार्थ. 
किया परन्तु अन्त में परास्त होगये परिडत हरिशङ्कर शास्त्री खुहलमखुटला स्वामीजी 
के अनुयायी होगये जिससे सारी कन्नौज में स्वामीजी को विद्वत्ता का सिक्का बैठ गया, 
एक मनुष्य ने कहा कि सदाचार में मूत्तिपूजा भी शामिल दै । स्वामीजी ने उन्हें भले 


प्रकार समझा दिया कि सदाचार में पञ्चमहायश्ष हैं न कि मूत्तिपूजन | 
कानपुर सं वेदिकधमप्रचार | 


स्वामीजी कन्नौज से चलकर विठूर होते हुये मौज़े मदार में पहुंचे और यहां के 
सामवेदियों से मिले | मदार से प्रस्थान करके वर्षाऋतु के आरम्भ में कानपुर पहुंचे 
और गंगाजी के!किनारे विधान्त घाट पर ठहरे qafa स्वामीजी की प्रसिद्धि दूर २ 
तक होगई थी इस कारण भिन्न २ जाति व सम्प्रदायो के हज़ारों मनुष्य उनका उपदेश 
'खुनने जाया करते हर समय प्रश्नोत्तर व शास्त्रार्थ की चर्चा रहती थी । परिडत हृद 
यनारायण कौलदत्तात्रेय और उनके दो छोटे भाई प्रतिदिवस दश बजे भोजन करके 
स्वामीजी के पास चले जाते थे और साथंकाल तक वहाँ d$ रहते थे थोड़े ही 
दिनों में इनको संस्कृत समभने व समझाने का पेसा महावरा हो गया कि प्रायः लोगों 
को स्वामीजी की संस्कृत का उल्था करके समभाया करते DE 


99999996969 के 
महादेव पर बिल्वपत्र चढ़ा कर 
$ ऊंट का चारा ९ शवण में कई लोग पाषाण के महे 


१५५५३९९९७९ स्वामीजी का उपदेश खुनने आ जाया करते थे स्वामीजी उन 
से पूछा करते थे कि आप कहां से आते हैं तो वे साफ २ कह दिया करते थे कि शिवजी 
पर बिल्वपत्र चढ़ा कर आये हैं इस पर स्वामीजी कहा करते थे कि यदि वे पत्ते किसी 
“ऊंट को खिला देते तो उसका चारा होजाता, WAT पर चढ़ाने से क्या लाभ È 


(|| ९९७ 
` गदि eed NS कानपुर में जहां स्वामीजी set इये थे वहां पास ही पहिले 

$ € तो हमें उठाकर $ सरकारी मेगज़ीन था जहाँ NAIA रहा करते थे यहां पर S 

**9990999$ गीन का पहरा रहता था लोगों में एक RATA प्रसिद्ध थी कि 


एक समय उधर से भैरवजी की सवारी निकली थी परे वाले ने टोका था इस पर 
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भेरवजी क्रुद्ध होकर परे वाले को ऊपर को मंज़िल से ज़मीन पर पटक दिया, | 
के अफ़सर ने उस तरफ़ का पहरा उडा दिया ओर कह दिया कि इस ओर के रक्त | 
भेरवजी हैं ऐसी gA करामात की बातें लोग प्रायः स्वामीजी को सुनाया करते) 
एक दिन स्वामीजी ने खव को कहा क्कि हम तो प्रतिदिवस इन भेरवजी के विरुद्ध = 
हैं यदि ये जागती ज्योती हैँ तो हमें उठाकर क्यों नहीं फेंक देते पहरे घाले को dug 
ने नहीं गिराया नोंद ने धक्का दिया होगा इसके थोड़े दिनों पश्चात्‌ गंगाकी mil 
HAM मय चबूतरे के वह गये और लोगों को ग़प्प मारने का मोक्रा न रहा | 


५९९९९९९९७९ फ़रु खाबाद के सेठ दुर्गाप्रसादञजी कानपुर सें स्वामीजी से पितरे 


$ > 
हमारे ठाङुरजी को o आये और .वातचीत में कहने लगे कि आपके सदुपदेश ऐ 


} जाडा नहीं लगता > a ^ 
२९००९०९९०५९ सेठ पन्नौलालजी ने सूत्तिपूजा Raga छोड़ दी है और आ 
एक इश्वर परमात्मा की स्तुति' प्रार्थना उपासना करते È एक दिन उनके मंदिर दे 
पुज्ञारी उनके प्रास पत्थर के ठाकुरज्ञी के लिये जाडे के कपड़े मांगने के लिये wu 


j तो उन्होंने उसे क्लिडक़ कर कहूद्रिया कि ज़ाझी हमारे ठाकूरज़ी को जाड़ा नहीं लगा 


१५५७४९४९५९ स्वामीजी के सडुफदेशों से कानपुर में लोगों को qf! 
उना UA ES हों से कानपुर में लोगो को मूता 
mu oe EU mt कि अपनी मूत्तियों को गंगा में बहादेना 8 
9999999999 करडी WE तोड़ डालना एक साधारण वात होगई | यहाँ ( 
तक की पुजारियों ने अपनी कई पीढ़ियों के मूसिंवूजा के रोजग्रार को छोड़ दिया श्र | 
ईमानदारी से अपनी भुजाओं से कमाई करने लगे । कानपुर के परिडत शिवरांमजी | 
a कई वर्षो से एक बड़े पत्थर को महादेव के नाम से पूजा करते थे और उनके पिता |. 
ag मूत्तिपूजक थे उन पर स्वामोंजी के सत्संग और उपदेशों का ऐसा प्रभाव पढ़ी | 
gu ने झपने पत्थर के मदादेवों से मसाला पीसना प्रारम्भ कर दिया बहुतसे ब | 
a ag परिडत, ज़ो उपदेश सुनने जाया करते, प्राय: कहा करते थे कि जो कुछ र | 
प्रोजी a हैं है तो सब सत्य परन्तु क्या किया जावे रोज़ी में pew आता दै | | 
TE SAT का खएडन न करें तो लोग इनको इंस समय ब्रह्मा का अवतार मात | 
लग यदि यह किसी एक मत का खरडन करें तो उसका नाम निशान न रहें «i 
यह तो सब को एक लाठी से हांकते हैं। — cc aoe त 
E iun ` l| 
iet > ¢ जिन दिनों स्वामीजी कर रहे थे नहँ ६ | 
पक साइकी अविद्या+ _. ` कार SI mE रहे ^ at 
$ «छा परिचय ` ‡ पद एक ब्रह्मानन्द वेदान्ती arg sr निकला जिस". || 
$9$*e999o$ सिद्ध करदिया कि स्वामीजी अक्लरेज़ों की और से लोगो" | 


Lr 
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| १५५२९७७७७३ है परन्तु वास्तव में देखो तो यह नरमांस खाते हैं क्योंकि जब 


. इन लोगों के आचार्य किसी को अपना चेला बनाते हैं तो उसके शरीर को तप्तमुद्रा 
| से दागते हैं और फिर उसी लोहे को जिसमें aga की जली चमड़ी मांस आदि लेगा 
' रहता है पानी में gat चरणामृत करके पीते हैं, यह नरमांस खाना नहीं तो और 
' कया है ?। 


| ३६३३३१९. कानपुर की पुलिस के इन्स्पेक्टर सुलतानमोहम्मद. साहब प्राय: 


e पाप नहा छूटत 


E eU i ASIE CENCE D ॥५ eGangotri ७३ 


“१/४/९/४”१/९/१/९/४”१”४/”४/९/४५४/ 
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| ईसाई बनाने के लिये नियत इंए हैं. कोई आदमी उनके व्याख्यानों में न जावे नहीं तो 


धर्म्मभ्रष्ट हो जावेगा परन्तु लोगों पर ऐसी निमू'ल बातों का कुछ भी असर नहीं हुआं, 
यह साधु कुछ पौराणिक पंडितों को लेकर एक दिन स्वामीजी के पास भी गया पर- 
rg उन्होंने उसकी सूंखंता की बातें खुनकर कह दिया कि तुमको विद्या को बातें नहीं 
[तीं अस्तव्यस्त बकने से क्या लाभ ? इस पर साधुजी पीछे चले आये और कुछ 
भोले भाले लोगों को यह डर दिलाया कि तुमने स्वामीजी के उपदेशों भें देवताओं की 
निन्दा खुनी है इस कारण तुम पर बहुत पाप चढ़गया है शीघ्र ही गङ्गातर पर चल- 


कर प्रायश्चित्त करो नहीं तो तुम पर कोई बलाय आने वाली है २०, २५ मनुष्य इस 
| भूलं साधु की वहकावट में आगये और उसने उनको एक दिन लेजाकर TIS में 


खड़ा रक्‍खा और फिर उनके जनेऊ बदलवाये और गौ का गोबर और मूत्र आदि भी 
पिलाये और उपदेश दिया कि आगामी को कभी स्वामीजी के उपदेश सुनने मत जाना। 
इस साधु ने एक विज्ञापन भी लगाया था कि जो ब्राह्मण स्वामी के उपदेशों मै जावे 
उसको जाति में से छेक देना चाहिये परन्तु इस मूर्ख साघु की बातों पर किसी ने ध्यान 
नहीं दिया और लोग पहिले से भी विशेष उपदेशों म॑ जाने लगे । 


. २५७९७३७३९ एक दिन स्वामीजी ने अपने व्याख्यान में वंन किया कि वैसे 


$ ust की इशित > तो चक्राङ्कित. लोग कहते हैं कि हमें मांस आदि से बड़ी gat 


eh 2 स्वामीजी के पास आया करते थे और उनकी बातों की बड़े घ्यान 


2229 3994 सुना करते.थे एक दिन स्वामीजी ने उनसे कहा कि आए के 


जो यह बतलाया गया है कि तोबा करने से सब पाप क्षमा हो जाते हैं यह 
ठीक नहीं है ऐसा कशी नहीं हो सकता पाप ओर पुण्य का फल अवश्य मिलेगा 
सुनकर मियां खुलतानमोहम्मद ने कहा कि महाराज जो कुछ आप कहते हें 


$ सव सत्य हे ओर में भी उसको मानता g | यह इन्स्पेक्टर साहब स्वामीजी. को बड़ी 


y 


भिषा करते थे और जिस समय AAT शास्री और इलधर ओभा से शास्नार्थ हुआ 
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तो खुद मियां छुलतानमोहस्मद पचास साठ पुलिस कान्स्टेविल सहित प्र 
era थे और किसी प्रकार का गुल गपाड़ा नहीं होने दिया । 
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3293 एक ब्राह्मण ने स्वामीजी से एक दिन पूछा कि में क्या? 
RM करू कि जिससे मुक्ति होजाय स्वामीजी ने उत्तर दिया दिए 
$999999999 दिन सन्ध्या और पंवमहांयद्ध किया करो लड़कों को विवा) 
ढ़ाया करो यज्ञीपवीत कराया करो परन्तु मूत्तिपूजा कभी न किया करो यह भर 
'बात सुनकर।वह कुछ संकोच करने लगा और कहने लगा कि सूत्तिपूजा n 
चली आई है स्वामीजी ने उत्तर दिया कि az कोई बात नहीं हे चोरी word 
राना चला आया है सत्य को सदैव ग्रहण करना चाहिये और असत्य को | 
करना चाहिये यह कोई आवश्यक नहीं है कि यदि एक खोटा काम जो हम We 
या भूल से करते आये हैं ठोक प्रतीत .होने पर भी पुराना होने के कारण wu 
जावे.। 
9999999999 परिडत गुरुनारायण ब्राह्मण के घर में एक मेम थी यह मह 
> gt काम से शिर | 
नांचा होजाता हे. कभी २ स्वामीजी के यहां उपदेश सुनने जाया करते थे 
9999999999 दिन स्वामोजी ने उचित रीति से इनकी खबर wis 


कि आपने यह क्या भ्रष्ट काम कर रकखा है पणिडतजी ने शिर नीचा कंर fe! 


2५७५७५९९५9 एक दिन एक मसखरे ने स्वामीजी से हंसी भी करी TG 

मुंहतोड़ उत्तर gi 

$ एसा होता हे $ एसी सुह को खाई कि चुप होना पड़ा यहद gea) 

१९९९९९९५५९ स्वामीजी के पास एक लोटा रक्खा हुआ था उसने कश 

आप थोड़े समय के लिये लोटा मुझे देदें स्वामीजी ने पूछा क्‍या करोगे उ ' , 
दिया कि इसमें पानी भर २ कर महादेवजी पर चढ़ाऊ गा स्वामीजी ने T | 
पास तो कुदरती लोटा मौजूद है उससे यह काम क्यों नहीं लेते उसने ane / 
होकर पूछा कि वह क्या ? स्वामीजी ने कहा कि तुम्हारा मु ह, उसमें पानी 


क्यों नहीं मदादेवजी,पर चढ़ाते यह उत्तर सुनकर मसखरा चुप दोगया। | | 


$999990069 यहां पर स्वामीजी के लगातार सत्य उपदेशों से दर | 
कानपुर में बड़ा > विशेष" / 
$ unam ? मतमतान्तरों के लोगों में खलबली मचगई "To 
$999999999 णिक लोगों में जो बहुत zt हतोत्साही और निर. od 
समय कानपुर में पंडित गुरुप्रसाद शुक्ल और पंडित प्रयागनारायण » 


, थनाढ'य aga थे इन्दोंने कई मन्दिर बहुत रुपया लगाकर बनाये थे यरद 


CC-0:In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ost ay, SA न्द की SATA ion CANN and eGangotri ७५ 


UU AAA EE MISES SIS SIS SESS 
४22०2८४४४४ vee LLL GLP LLL LIP LIS LISS SS IIS PLL SILI IP LIS 


| बृथा wal रुपये इन मन्दिरों के बनवाने में लगाये जिसमें सिवाय हानि के ओर कुछ .. 
लाभ नहीं है थोड़े दिनों में यह गिर जावेंगे, क्या ही उत्तमः होता यदि तुम यही 
| इपया किसी देशोपकारी कार्यं में लगाते जिससे सवसाधारण को लाभ पहुंचता पर- 
न eg यह लोग पौराणिक ब्राह्मण थे स्वामीजी के सत्य उपदेशों से लाभ उठाने के बदले 
T! उलटा अपना दलकापन समझने लगे ओर उसी घड़ी से मन में ठान ली कि. जिस प्र-: 
| कार होसके स्वामीजी को नीचा दिखाना चाहिये । Tac हलधर ओभा mu खाबाद 
की पराजंय के कारण खार खाये बेठा ही था जव इसको यह ज्ञात हुआ कि Trai. 
आर तिवाड़ीजी भी स्वामीजी के विरुद्ध हैं तो इसकी हिम्मत बढ़गई sit दश बीस 
| आदमी और भी इनमें मिलगये जो रुपये पेसे से सहायता देने को तय्यार थे इसके: 
| पश्चात्‌ पौराणिक परिडतों भे भी अपने यज्ञमानों को उकसाया कि यदि ऐसे समय: 
IV. में जव कि सनातनधर्म्स की हानि होरही है सहायता नहीं दोगे तो कब दोगे, सारांश 
यह है कि सारे पोराणिक समुदाय में हलचल मच गई दूसरी ओर स्वामीजी ने जी 
ह| एक विज्ञापन संस्कृत मैं छुपवाकर वितीणं कर दिया कि इस समय २१ ग्रन्थ प्रामाणिक 
५ माने जाबेंगे परन्तु यदि किसी पुस्तक में कोई वात वेद्विरुद्ध होगी तो वह अप्रामा- 
४ शिक ठहरेगी क्योंकि बहुतसे qd परिडित धोखा देने को हस्तलिखित पुस्तकों में 
कुछ का कुछ बढ़ा लेते हैँ और छपी हुई पुस्तकों में भी चालाकी करते हैं इसी विज्ञा- 
E पन में अष्ट गप्पों और अष्ट सत्य उपंदेशों. का वर्णन था सारांश Oras ओर तिवा- 
qh इजी के कहने से परिडत स्वामीजी से शास्त्रार्थ करने के लिये नियत हुए एक बिठूर 
॥ SERE शास्त्री दूसरे हलधर ओमा । ३१ जुलाई सन्‌ १८६९ शास्त्रार्थ के लिये नियत 
॥ इई, इस दिन कानपुर के भैरवघाट के नीचे फ़रश होगया सारे नगर के सेठ साइकार 
रईस व अफ़सर सरकारी अहलकार उपस्थित थे मिस्टर डबल्यू, थेनसाहिब जाइन्ट 
| Whee कानपुर इस सभा के सभार्पात नियत. हुए क्योकि श्राप संस्कृत के भी वि- 
(| दान्‌ थे और किसी पक्ष के नहीं थे । greet के प्रारम्भ में ५० हज़ार Aga की भीड़- 
| भाइ थो साहब इन्सपेक्टर पुलिस ५०-६० कान्स्टेविलों सहित प्रबन्ध कर रहे थे 
ठोक दो बजे हलधर shear और स्वामीजी की वातचीत प्रारम्भ हुईं । 


$ में मो रर पडिले mena ओभा ने, जो फ़रु खाबाद मैं परास्त हो चुका 
& था. प्रश्न किया कि संस्कृत के विज्ञापन में जो आप ने अशी _ 


१९५५३३६ दिया है जो अष्ट गप्पम्‌ और अष्ट सत्यम्‌ लिखा दे यह व्या” 
२ 
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करण से अशुद्ध है स्वामीजी ने उत्तर दिया कि इन वृथा and समय मत नए ; 
ऐसी २ ard पोठशाला के छोकरे किया करते हैं मेरे विज्ञापन में व्याकरण E a | 
भी अशद्धि नहीं है यदि शंका है तो फिर किसी दिन अपने मित्रों को लेकर ३ 
आना में समाधान HCE गा इस समय तो वह चर्चा होनी चाहिये कि. जिसके | 
इतने मनुष्य एकत्रित हुए हैं ओर पेसा प्रबन्ध किया गया है इस पर shan 
दुसरा प्रश्न किया कि क्या आप महाभारत को मानते हैं स्वामीजी ने उत्तर fa 
हां जहां तक यह वेदानुकूल है । यह खुनकर ओभाजी ने एक श्लोक बोला f 
अभिप्राय यह था कि एक भील ने द्रोणाचार्य की सूति बनाकर अपने सामने रक 
थी ओर उससे धनुपविद्या सीखी थी इस को सुनकर स्वामीजी ने पूछा कि कया ह 
श्लोक में मूर्तिपूजा की आज्ञा है इसमें स्पष्ट लिखा. हे कि एक भील ने ऐसा गि 
जेसा प्रायः HIS जंगली गंवार मनुष्य किया करते हैं जिस भील ने ऐसा किया श 
के विषय ऐसा नहीं लिखा कि वह कोई विद्वान था या ऋषि सुनि था और न यह 
सिद्ध होता है कि किसी विद्वान आदमी ने उसको ऐसा करने की प्रेरणा की i 
खेंचतान करके आप उससे यह अभिप्राय निकालें कि उसके ऐसा करने से उस 
धनुषविद्या आगई तो यह द्रोणाचार्यं की सूति सामने रखने से नहीं आई वरल गे 
अभ्यास करने से जैसा कि आजकल चांदमारी में चांद बनाकर निशाना लगाते हैं | 
मीजी का यह उत्तर सुनकर ओभाजी चुप होगये थोड़ी देर के पश्चात्‌ फिर प्रश्नि 
यदि वेदों में मूत्तिपूज्ञा की आज्ञा नहीं है तो मनाई कहां है स्वामीजी ने उत्तर fa 
कि कोई स्वामी यदि अपने भृत्य को पूर्व की ओर जाने की आज्ञा देदे तो यह र| 
. कि वह पश्चिम उत्तर और दक्षिण की ओर न जावे और वेदों में तो स्पष्ट 
का निषेध है, यह सुनकर ओभा चुप होगया । 


| i 
. $?$9999999 इसके पश्चात्‌ सभापति मिस्टर थैनसाहब. ने यह ज्ञात | 
सस्कृतज्ञता का ® Tu adl 
परिचय $ लिये कि स्वांमीजी केवल शास्त्रार्थ करना ही जानते 


1 ; 
` ५९५५९९ पढ़े भी हैं एक पत्रा dena की पोथी का, जो रम J 
पास था, लेकर स्वामीजी को दिया कि ज़रा इसे पढ़िये इस में क्या लिखा है | 
ने जो कुछ उस में लिखा था पढ़कर खुना दिया अन्त में मिस्टर थैन ने 7 4 
कि आप किसको मानते हें स्वामीजी ने उत्तर दिया कि qu ईश्वर को, यह... | 
मिस्टर थेन उठ खड़े हुए और स्वामीजी की विजय की व्यवस्था देखकर e int 
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oS OOOO Oe itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
PEAY ARI Ni) 2 न्य INDENT OEE 
Ber oe oes सभापति के जाते हो सभा विसर्जन हो गईं और इसं अवसर 
Sorat का जीत का ¢ पर भी पौराणिक लोग अपनी शरारत से नहीं चूके do प्रयाग- 
AA pce roe नारायण तिवाड़ी ने ८) uo के qa पंडित हलधरजी के शिर परं. 

से वारकर लुटा दिये ओर शोर मचाया कि ओभाजी जीत गये और स्वामीजी हार 
गये फिर ओभाजी को गाड़ी में बिठला कर घर ले गये दूसरे दिन do गुरुप्रसाद शङ्क 
शोले तूर नामी अखबार के कारखाने में पहुंचे और शोलेतूर के मालिक से, जो उनका 
किरायेदार था, कहा कि कल के शास्त्रार्थ का वृत्तान्त अखबार H छापो अखवारवालेः 

M न कहा क्या छापे शुछुजी कहा यही कि ओभाजी जीते और स्वामीजी हारे। अख- 
वार वाले ने कदा कि इस महासभा में क्ररीव २ सव ही हाकिम लोग थे इसलिये 
विना उनकी आज्ञा के कुछ लिखना उचित नहीं होगा इस पर Bast ने कहा उचित 

न होगा तो क्या होगा ? अखवार वाले ने कहा शायद जुर्माना होजाय इसपर शुक्कजी 

ने कहा कि १० हज़ार तक तो मैं जुर्माना देदू गा अन्त को Yast के बहुत ही कहने 
सुनने पर अखवार में यह निकाला कि स्वामीजी निरुत्तर हो गये ओर ओकाजी जीते. 
@ चूंकि इस सभा में ५० इज्ञार मनुष्य उपस्थित थे और सब को सत्य हाल प्रकट था, 

| इस कारण शोलातूर वाले को झूठ लिखने पर सब ने धिक्कार दी और स्वयं हलधर 

| अका और लच्मण शास्री अपनी पराजय को अनुभव करने लगे | X 


IY 


e faite ee Xe भारी शाखा के पश्चात्‌ पोराणिकों का रहा सहा ER 
ae es मान. चूर होगया और सर्वसाधारण का चित्त मूतिषूजा से हर 

९९७९७७७९९१ गया ओर प्रतिदिन ढेर के ढेर शिवलिङ्ग ओर शालिग्राम गं- 
गाजी में फेके जाने लगे समस्त नगर में हलचल मच गई कि पौराणिक मत नष्ट हुआ 
| जाता है इसपर हलधर ओभा ने संस्कृत, नागरी और sy में विज्ञापन ज़ारी किये 
| कि कोई सूसियों को गज्ञा में न डाले या तो वे स्वयं Gast या तिवाड़ीजी के मन्दिर 


भे पहुंचा देवे या खबर कर देये ताकि आदमियों से उठवा मंगवावे । 

विज्ञापन की नक्कल यह है ! 
ह जो कि.दयानन्द सरस्वती के मत के अनुसार बहुतंसे लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
A वैश्य आदि अपना कुलधर्म्म छोड़कर देवताओं को मूत्ति गङ्गाजी में m कर देते. 
aN यह बात बड़ी अनुचित है. इसलिये यह विज्ञापन दिया जाता. है कि जो-लोग sa 
|| भत को स्वीकार करें उनको उचित है कि मूर्तियों को कृपाकर एक मन्दिर केलासः 
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चअ 


&o हलधर आभा. 


9999999999 किस को सामर्थ्यं है कि सत्य को सदैव छिपा सके वहीं ग्र 

-&शोक्लेतूर में ही सत्यो- i 

$ पदेश के रभाव का है खबार शोलेतूर जिसने मकान वाले के दवाव से असत्य तितर 
"iy 6 ने लाचार यह लिखा कि संन्यासी के से बाः 

E eere था डली i र यह लखा कि संन्यास सत्सङ्ग से ब 

हिन्दू मूत्तियो को दरिया में डालने लगे ओभाजी ने इश्तिद्दार दिया कि वेदों व m 


में ऐसा करना बुरा लिखा है जिसको दरिया में मूत्ति डालना हो वह उनके पास भे 
जद नदी में डालकर पाप न लं | 


९९९९७९९५९९७ अखबार शोलेतूर की झूठी लिखावट व धोखेवाजी को ot 


$ स्वामीजी की जीत ९ दयनारायणजी ने सभा के प्रधान मिस्टर डबल्यू, थेन qu 


.<.- का प्रमाणपत्र x 
3090090009 सन्सुख पेश की जिन्होंने अखबार के शब्द खुनकर muni 
नहीं २ उस दिन स्वामीजी की फ़तह. हुई थी और उक्त साहब ने एक पत्र भी हि 


द्या । | 

Gentlemen! At the time in question I decided in | | 

Swami Dayanand Saraswati Faqir, and I believe his arguments "i 

in accordance with the Vedas, I think he-won the day. lf you ve | 

it, I will give you my reasons for my decison in a few days- 
(Sd. THANKS. 


a | i 
6666466696 कानपुर से रवाने होकर स्वामीजी ग्राज़ीपुर आदि »- 
$ रामनगर बनारस 2 टक २ दिन ठहरते हुए २१ सितम्बर सन १८६६ at 
9 में अचार & A À x के ॐ 
9९९४७९७५५ में पहुंचे यहां महाराज साहिब बनारस के लघुभ्राता ह ul 
व सहायता से रामलीला का मेला बड़े समारोह के साथ हुआ करता T >. | 


ES à 
लोग इसको देखने के लिये आया करते थे स्वामीजी ने यहां पहुंचते ही मेले # | 


993 
a4 


. | j* 
धर्मे का प्रचोर आरम्भ कर [दिया सारे मेले में इनकी धूम मच गई d dell 
उनके शिष्यों ने प्रश्‍न किये जिनके उत्तर सुन २ कर चकित ही जाते थे क* at 
छिप २ कर उपदेश सुना करते थे और उनके हृद्यो पर सत्य उपदेशों e. 


] 


भाव पड़ता था यद्यपि लोकलाज से वे संब के सन्मुख प्रकट नहीं करते. ` 
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v 


` अंगरेज़ी पढ़े लिखे लोग भी स्वामीजी के पास शंकानिवारणार्थ आया करते थे आर 


शान्तिदायक समाधान सुनकर स्वामीजी के अनुयायी हो जाया करते थे । 


१९९५१७४ २२ अक्टूवर सन्‌ १८६६ ई० को स्वामीजी खास काशी में पहुंचे 
OTOT TET os BAIT में जा डेरा जमाया स्वामीजी का रामनगर म॑ विशेष 
रहने का यह भी अभिप्राय था कि वे काशी के परिडतों की विद्या की परीक्षा स्वयं 
करते थे एक दिन स्वामीजी के पास महाराजा भरतपुर, महाराजा रीवां,महाराजा नरवा 
और एक अंगरेज़ आये और ऐसी ata कां कि जिससे प्रतीत होता था कि वे इश्वर 
को नहीं मानते परन्तु स्वामीजी ने उनको ऐसी प्रबल युक्तियों से समझाया कि अन्त में 
उनको मानना पड़ा और वे हृदय से स्वामीजी को प्रशंसा करने लगे यह सव रईस उन 
दिनों बनारस कालेज में पढ़ते थे काशी के पणिडतों ने यह चाल चल रक्खी थी कि वे 
अपने शिष्यों द्वारा स्वामीजी से संस्कृत में प्रश्‍न किया करते थे और उत्तर खुन कर चुप 


होजाया करते थे । 

५३३५९७७७९७ पक दिन काशी के शिरोमणि परिडत राजाराम शास्त्री को do 
$ पौराणिक शाख्री १ बलदेव शुक्‍ल के द्वारा एक प्रश्‍न लिख कर भेजा de राजा- 
$ e 5 us oS राम शास्त्री उसको देखकर घबरा गये और क्रुद्ध होकर' अस- 
: मनुष्यों की नाई बकने लगे कि स्वामीजी से कहदो कि पहिले बोच में एक ga 
Waa तव हम उनका उत्तर देंगे यदि हमने उनका उत्तर दे दिया तो उनकी नाक काट - 
लेंगे जब स्वामीजी ने शास्त्रीजी के ऐसे अमूल्य वचन खुने तो उन्होंने उत्तर दिया कि 
MAN से जाकर अभी कहदो कि एक नहीं २ छुरियें बीच में रख लें ओर जो परा- 
जित हो जाय तो वह अपनी नाक आप काट ले यद्र सुनकर शास्त्रीजी चुप होगये ओर 
यह कदकर टाल दिया कि अब वे काशी में आगये हैं. शोधता क्या है, शने: २ सब 
शेत हो जायया | : | dá 
२३३७३३३६६३ TR मे पणिडतों आर विद्यार्थियों की भीड़ हरसमय रहने 
$ mw है RU $ लगी और स्वामीजी ने निडर होकर सब मतमतान्तरो की पोल 
$ OMM को > खोलनी प्रारम्भ करदी और साथ ही वेदिकधम्मे के सिद्धान्तों 

त करना > से कला भेजा कि. 

१५९७७९७७५७5 का प्रचार । स्वामीजी महाराज ने काशीनरेश से क | 


या तो आप ud इम से अपनी शंकाओं की निवृत्ति कर 


लेवे या काशी के प्रसिद्ध और 
AIR परिडतों से अपने सन्मुख हमारा शाखार्थ करादें ताकि सत्य और असत्य का 


BUE होजाय । अन्त को महाराज ने काशी के नामी २ परिडतों को बुलाकर कहा 
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कि स्वामीजी से शाल्रार्थ कीजिये नहीं तो ठीक नहीं होगा । मदाराज साहव के धा 


थे यद्यपि यह सूत्तिपूजक थे परन्तु सत्पग्राही व स्वतन्त्रविचार के UE | 


RIOR RAAT AAA ATA, जजलम 


जो बड़े कट्टर पौराणिक थे, पणिडतों से कहने लगे कि जेसे वने d सूतिपूजा मोह 
करो । महाराज काशी ने पणिडतों से कहा कि यदि स्वामीजी सूतिपूजा का ay 
न करते तो हम उन्हें अपना शुरु बनाते और अपने हाथ से सोने का gu ogg 
चढ़ाते । हम स्वयं वेद ओर शाख से विश्न नहीं इस कारण हम उनसे वातचोत af 
कर सकते आप सब लोग हमारा लाखों रुपया खर्च करवाते रहे हें अव अवसर है 
स्वामीजी से शास्त्रार्थ करके मूतिपूजा को सिद्ध करो नहीं तो बड़ी खराबी होगी | 
BARC काशी के सब पणिडत सोच में quur ओर कहने लगे कि स्वामीजी वार! 
वेदों का प्रमाण मांगते हैं और हम में से किसी ने आज तक वेद देखे नहीं हैं भ्रन 
पुस्तक तो बहुत पढ़ी हैं यदि हमें कुछ अवकाशा मिले तो हम वेदों को देखकर उगा 
से जो कुछ मूतिपूजा के विषय लिखना होगा पेश करंगे। महाराज साहिब ने उत्त 
दिया कि शात्रार्थ तुमको अवश्य करना पड़ेगा और १५ दिवस की अवधि तय्यार 
के लिये देदी और रोशनी का प्रवन्ध भी करा दिया कि पणिडत लोग रात्रि को # 
तय्यारी कर १५ दिन के पश्चात्‌ पंडितों में से एक मनुष्य स्वामीजी के पास यह पूछ 
को गया कि आप कौन से ग्रन्थ प्रामाणिक मानते हैं । स्वामीजी ने कहा कि वेदों गे 
-स्वतःप्रमाण और अन्य क्रषिकृत ग्रन्थों को परतःप्रमाण । जब जिले के efi 
खुना कि स्वामीजी से एक बड़ा भारी शास्त्रार्थ होने वाला है तो उन्होंने महाप 
साहिब काशी से इच्छा प्रकट को कि यदि यह रविवार को हो तो हम सब लोग 
इसमें सम्मिलित हो सकते हैं परन्तु महाराज काशी को तो उनका बुलाना HH) 
नहीं था इस कारण कुछ कहला दिया क्योंकि उनके होते हुए सारा प्रबन्ध | 

के हाथ में नहीं teat और न वे अपनी इच्छानुसार धांधल कर सकते । | 
2९९१५१३९३२ ता० १६ नवम्बर १८६६ ई० शास्त्रार्थ के लिये नियतं | 
$ काशो में शाखा्थ 9 महाराज काशी ने अपने सांसारिक वैभव व परति E 
«acil 


$ $ | | 
s की तय्यारी > प्रभाव स्वामीजी पर डालना चाहा और काशी केप | 
99999999 को नियत काल से कुछ पूर्व बड़े ठाट बाट से भेजना. | 


किया पौराणिक परिडतों की डोलियों पर डोलियां आने लगीं और कई Tal 
तो बड़ी सजी हुईं पालकियों व नालकियों में चंवर दुलवाते हुये आये इस aM | 
शताब्दी के बड़े भारी शास्त्रार्थ को देखने के लिये ५०-६० हज़ार HS e 
à x cn UM हिस इ 
हो गये थे पंडित घुनाथप्रसादजी बुन्देलखन्ड i इस समय gu 3 ed 


!' 

ah i A A b 
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gafedi ने शास्त्रार्थ से aga टालवाज़ो करनी चाही परन्तु परिडंत रघुनाथप्रसाद के 


वीच में रहने से कुछ उनकी चाल न चल सको इसका IU TE था कि do रघुनाथप्र- 
सादजी सत्य २ वृत्तात महाराज काशी से कह दिया करते थे और स्वयं स्वामीजी की 
सेवा में उपस्थित हुआ करते थे और जो कुछ विपक्षियोंकी ओर से कहना हुआ करतां 
था आप कहा करते थे शास्त्रार्थ के दिवस आप मय सब-इन्सपेक्टर व ५० सिपाहियों 
के प्रबन्ध के लिये उपस्थित थे और आपने ऐसा उत्तम प्रबन्ध करं दिया था कि यदि 
उसके अनुकूल चलते तो. किसी प्रकार की हा हृ नहीं होती अर्थात्‌ आपने एक कमरे 
में दो ऊंचे २ स्थान नियत किये.थे एक स्वामीजी के लिये और दूसरा विपक्षियों के 
लिये और तीसरा स्थान काशीनरेश के लिये ver था ताकि एक समय में एक एक 
मनुष्य ही बोल सके और दूसरे मनुष्य बीच में न बोल सक जिससे सब लोगों को 
अपस की बातचीत सुनाई देवे परन्तु शोक है कि महाराज काशी ने आते ही सारे 
प्रवन्ध को बिगाड़ दिया और agaa पणिडत महाराज की हिमायत पर आगे ag- 
कर स्वामीजी को धेरकर AS गये और सब से आगे स्वयं महाराजा हो गये स्वामी- 
जी के सहायकों के लिये संकेत से मार्ग वन्द्‌ कर दिया आखिर किसी ने स्वामीजी 
के पास रुका लिख कर भेजा कि उनको लोग नहीं आने देते जिस पर उन्होने परिडत 


रघुनाथप्रसादजी को कह कर उनको अन्दर बुला लिया ओर बड़ी प्रतिष्ठा से अपने 


पास बिउलाया परन्तु महाराज काशी ने परिडतों के कहने झुनने से उनको उठवा कर 
दूसरे स्थान पर बिठला दिया स्वामीजी को बुरा तो बहुत लगा परन्तु यह समझ कर 
कि यह लोग किसी बहाने से शास्त्रार्थ को टालना चाहते हैं चुप हो गये। 


` काशी के शास्त्रार्थ में प्रसिद्ध पंडित ये थेः-- 


वैसे तो काशी के सब पंडित इस शास्त्रार्थ में उपस्थित थे जिनमें से निम्नलिखित 
थे-स्वामी विशुद्धानन्द, d» बालशाख्री, do शिवसद्वाय, माधवाचार्य, वामना- 


| NU, पं० देवदत्त. geal, do जयनारायण शक्ल वाचस्पति, vo चन्द्रशेखर त्रिपाठी 
i Yo राधामोहन तर्कचार्ग गश, tic दुर्गा दत्त, पं० बस्तोराम za qo काशीप्रसाद शिरो 


pate हरिकृष्ण व्यास, do अम्बिकादत्त, To घनश्याम, Wo ठाकुरदास, Wo 
SUY दुबे, to Aaga, do श्रीधर शङ्क, do विश्वनाथ मैथिल, do नवीननारायण 


कोलङ्गार Wo मदनमोहन शिरोमणि, do केलाश चन्द्र शिरोमणि, do मेवरुष्ण 
त, qo गणेश fra, Yo धनीरामनारायण शास्त्री, do देवधर नुसिह शास्त्री, 
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महाराज काशी, महाराज के श्रातो, राजकुमार शिववीरनारायणसिह च mam 
qqférz वर्म्मा, बा० ईश्‍शवरीनारायणसिंद शर्मा | 


K 


6606069999 इस शास्त्रार्थ का सविस्तर वृत्तान्त काशीशाबर्य न|" 
 शास्त्राथेका संत्ति s4 पुस्तक में है संक्षेप से यहां भी दिया जाता है। पहिते॥ 
५७३७११३९६९ पहिल मूचिपूजा पर बातचीत प्रारम्भ हुई पणिडतों ने ग्रां 
आदत के अजुसार प्रकरण बदल कर जगत्‌ के कारण अर Hal पर प्रश्न हे a 
जब स्वामी जी उत्तर देते तो दो दो चार चार पणिडत बीच में बोलने लग जाते बा 
घएटे तक बराबर शास्त्रार्थ होता रहा जिसमें पौराणिक लोगों ने बहुत ही दठधमी क|. 
जब काशी के सब परिडत मूत्तिपूजा को सिद्ध नहीं कर सके और स्वामीजी ने वार? : 
ललकारा कि मूत्तिपूजा को सिद्ध करो कोई वेद का प्रमाण दो तो सब पंडित चुप है| ९ 
जाते थे अन्त में पंडित माधवाचार्य्य ने एक संस्कृत की पुस्तक के कुछ पृष्ठ सागरे 1 
रख कर कहा कि यह वेद के पृष्ठ हैं और इनमें लिखा है कि यज्ञ की समाप्ति पर qm ९ 
axa दिन पुराणों की कथा सुने असल में यह पृष्ठ ग॒ह्यसूत् के थे वेदों के नहीं at 
जी से प्रश्न किया गया कि यहां पुराण शब्द का क्या अभिप्राय है स्वामीजी ने उत R 
दिया कि पहिले असली संस्कृत को पढ़ो और फिर उसके आगे पीछे के सम्बन्ध a|” 
मिलाश्रो इस पर स्वामी विशुद्धानन्दजी ने पष्ठ उठाकर स्वामीजी के हाथ पर | à 
दिये और कहा कि आप ही पढ़िये स्वामीजी ने पष्ठ पीछे देकर कहा कि उत्तम M, 
$ कि श्राप ही पढ़ें स्वामी विशुद्धानन्द्जी ने कहा मेरा चश्मा नहीं है आप ही | 
` स्वामीजी ने उनके हठ करने पर पृष्ठ ले लिये कमरे में सन्ध्या के कारण aad 
था इसलिये उन्होंने रोशनी मांगी एक पौराणिक एक रद्दीसी लालटेन जिसे | 
ओर से प्रकाश हो सकता था लाकर खड़ा हो गया जब स्वामीजी पृष्ठ देखने E 
qe चालबाजी से लालटेन को दिलाने लगा स्वामीजी को पष्ठ देखने में दो मि | | 
नहीं लगे होंगे कि स्वामी विशुद्धानन्दजी खडे हो गये ओर कहने लगे कि दी 
देर तक नहीं ठहर सकते और जीत की आंवाज़ें लगाने लगे स्वामीजी ने qt 
देखकर बढ़े ज़ोर से कहा कि यह सब कार्यवाही बड़ी असभ्य व शोचनीय 
वहां कौन सुनता था बाहर चालीस पचास aca मनुष्यों 
थी sala eva का राज्य फैला दिया उस समय पुलिस gem 
नाथप्रसादजी ने महाराज काशी से कहा कि महाराज आपके सम्मुख ga 
छुरी फिर रदी है मैंने जो प्रबन्ध किया था उसको तो आपने se 
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\ 4 मैं आपको मान रंखंने के लिये चुप हो रहा अब यद असभ्यंता फैल tet है - 
इस परं मेंहाराज सोहिंब पशिडत रघछुनाथप्रंसादंजी की ata में हाथ डाल HC अपने 
हाथ लें गये और मार्ग में कहने लगे कि आपको इन वातों से क्‍या प्रयोजन आप 
gin मूत्तियूजक हे पल आपने शु को जिस प्रकार हो सके विजयं करना चाहिये । 
इसके पश्चात्‌ वड़े २ खसाचारपत्रो में इस Ment atada छुपा जिससे संत्य.स्वय 
प्रकट हो गया यहांतक कि विपक्षी समाचारपत्रों को अपनी निर्वलता..स्वीकार 
करनी पड़ी सत्यं तो az है कि इस arent से काशी के पौराणिक पंणिडतों की सारी 

। ढोल की पोल निकल गईं ओर विद्वान और बुद्धिमान पुरुषों को प्रकट होगया. कि 
पौराणिक ढकोसला aga समयं तक नहीं चलेगा } 


d > : की काशी © हज बह 
Sent मे RA iud तीसरी वार स्वामीजी १६ मई १८७० को कांशी में पधारे और 


$ पघारना और अहं > amo माधवदासजी के बारां में उतरे इनको कोशी के Red. 
&ब्रह्मास्म का खण्डन ak Eon Roi 1 a 
५५७७७७७७५७ को विद्या s बुद्धि का पता तो पूर्व लगे ही चुका था परन्तु 
फिर भो शास्त्रा थ का अवलर दिया गया परन्तु किसी ने चू. तक भो न को इंन 
दिनों मै स्वामीजी ने नवीनवेदान्तियों का विशेष कर खरंडंन किया और पंक पुस्तक 


a c L - - o . ` is ` $ 5 . 
श्रद्धतमतखरंडन नामी लिखी जो लाइंटप्रेस बनारस में छपवाकर वाटी गई थो जिसकां . 


^ 


थो, वन्द्‌ होगई अर सबको प्रकट होगयां कि नवीनवेदान्तियो का ( अहं ब्रह्मास्मि ) 


मैं हो ब्रह्म हे” बिलकुल असत्य सिद्ध हुआ। . 


१५९५३३०६३३ 
१ काशी में चौथी वार 3. चोथी बार स्वाभीजी १ मार्च सन्‌ १८७२ को कांशी में qum 


PESE: 
| १५३९७५९, ॐ ama में ठहरे और फिर बड़े ज़ोर शोर से मूत्तिपूजा कां 
, एडन किया और पौराणिक पणिडतों को greet के लिये ललकारां परन्तु कोई भी 
| Fae नहीं आया l 
; $e $99 f का i 
। ७ (षीवार काशी में $ पांचवी वार स्वामीजी काशी में जून १८७७ मैं पंधारे और 


भा > | 
व्याख्यान भ $ गुसाई रामप्रसाद के बाग़ में ege दो मासं qui Riata किया 


3306 ९७ ७७३ ओर आपनी स्थापित. की हुईं पाठशाला को भी देखते रहे 


~ 


देर को भाषा में व्याख्यान देंगे gala. मने किया -कि.पेसा-न' कर, स्वामीजी 
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emen और सूत्त-* आर लाला माधवदासजी के भ्राता लाला मंधुसूदनदासजी के. 


| a पहिली वार भाषा बोलना प्रारम्भ किया और एक Wi से कदा कि हमः 


AMICUM आल्य 
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` नेउत्तर दिया कि हम तो आप यही चाहते हैं कि भाषा न बोलें परन्तु giis 

बतला दिया है कि सवंसाधारण को हमारी बातों का अभिप्राय उलटा fun " 

जाता है हम कुछ कहते हैं ओर परिडत लोग लोगों को कुछ समका देते ह | 

कारण लाचार हमें भाषा बोलनी पड़ेगी और आपने तीसरे पदर भाषा बोलने | 

. साहस किया परन्तु वास्तव में वह भाषा क्‍या थी निरी संस्कृत थो कहीं २ शे 
शब्द भाषा का आजाता था लाला माधवदासजी की थद्धा स्वामीजी पर बहुत 
स्वामीजी को एक दिन ज्ञात हुआ कि उनके बाण से प्रतिदिचल एक टोकरी qual 

. घर पर मूत्तियों पर चढ़ने के लिये जाया करते हैं सो आपने उक्त लालासाहव पेग 
कि हमें शोक है कि आप अ्ीतक मूत्तिवूजा करते हैं नित्यप्रति आप Rub] 
नष्ट कराते हैं यदि यह बाग्र में लगे रहें तो am की खुद्रता बढ़ाने के अतिरि 
दूर २ तक वायु को सुगन्धित कर यदि गुलदस्ते बनवाकर ही आप अपने घर या को| 
में रखवावें तब भी कुछ वात है परन्तु पत्थरों पर चढ़ाकर उनको फेंक देना वुद्धि | 
नहीं कहलाती इन्होंने उत्तर दिया कि मैं तो मूत्तिपूजक नहीं हूं परन्तु मेरे घर क प्रो 
सब लोग मूत्तिपूजा करते हैं यदि बाग से पुष्प भेजना बंद cg तो वे बाज़ार aa) 
दो रुपये रोज़ के पुष्प लाया करेंगे और हानि वास्तव में मुझे ही होगी यह Wl 
स्वामीजी हंसने लंग गये और कहा कि ऐसी दशा में कठिन है । 


0५५५५५५५ ..... . P 
> काशी के सवज $ इस वार स्वामीजी ने सर dug आहमदखां साहब के बॉ 


$ SUE न WS पर जो इन दिनों बनारस के सबजज्ज थे दो तीन वार | | 
$$9999ooo9 दिये सेयद्साहब ने स्वामीजी की मुलाक़ात शेक्सपीयर प 
कमिशनर से कराई मदाराज बनारस ने झी अपने पिछले अपराधों की E LU 
- पर स्थामीजी से भेट करनी चाही ओर अपनी बग्धी भेजी परन्तु स्वामीजी ने 
: STET किया फिर दूसरे दिन अपनी बर्धी व आदमी भेज ओर बड़े आदर संकर 
साथ स्वागत किया ओर बातचीत करते समय स्पष्ट कह द्या कि आप [ ! 
चाहे सएडन करे सके कुछ संबन्ध नहीं होगा मैं आपसे आपने पिछले अपराध 
क्षमा का पाथी हूं अन्त में एक मन मिठाई भेट की जिसको स्वामीजी ने बांट हि | 
द स ao नम क को काणी | 
SON TU भराय + प्रचार IAT कर दिया और कई 1 
99 १०५७५७५. पणिडतों को शास्त्रार्थ के लिये ललकारा विज्ञापन भी 3E- 


\ 
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a SAIS, MIS का जीवनचूरित्र | [५ eGangotri ca 


उ 


l 1 RH क्क्व 
३ प्रतिष्ठित मजुष्यो के दवारा जुबानी भी कहलवाया परन्तु हठी और स्वार्थी पौराणिकों 
m/c क्या मुख था कि सन्सुख आते | | 


सातवीं घार स्वामीजी काशी में २७ नवम्बर सन्‌ १८७६ कों पधारे और महा- 
M राजा विजयनगर के आनन्द्बाया में ठहरे स्वामीजी के पधारने की खबर सारे नगर में 
| पने आप फैल गई आर पौराणिक लोग घबरा उडे कि यह तो हमें चेन से नहीं रह- 
i l | ५ देगा और इसमें कुछ सन्देद भी नहीं कि स्वामीजी ने सारी काशी के पौराणिक पं- 
डितों को बहुत क्षोभित ( fier) कर दिया थां! 


स्वामीजी का कथन था कि काशी पौराणिक धर्म का केन्द्र है, प्रत्येक अनर्थ 
ET IE HER किया जाता है उसके प्रचार की व्यवस्था काशी से दीजाती है। 
| काशी के पंडितों को धर्म के बेचने में तनिक भो संकोच नहीं | आज एक मनुष्य कुछ 
i घन व्यय करके यहां के पौराणिक पंडितों से किसी एक बात की व्यवस्था लेजाता है, 
j| कल दूसरा मनुष्य उसके सरासर विरुद्ध उन्हीं पंडितों से कुछ अधिक धन लगाकर 
३ लिखवा लेजाता È । 

| ५५५९४७९५. ये पौराणिक[पंडित इस बात को मानते हुए भी कि हमने अ- 
| gate मत के नेताओं र पनी सारी आयु में वेदों को आंख से भी नहीं देखा, सर्वसाधा- 
E Tert का ४ रण लोगों के सामने यह कहते हैं कि हमारे सारे मन्तव्य और , 
"I DENT oo कर्त्तव्य वेदों के अनुसार हैं इन्दी कारणों से स्वामीजी ने. लगातार 
सातवार काशी को जड़ से हिला दिया | निदान इस वार भी एक विज्ञापन दिया, जिसके 
दारा कुल पौराणिकं, ईसाइयों और मुसलमानों तथा प्रत्येक मत के नेताओं ओर 
.भजुयायियों को सूचना दी कि वे अपनी शंकायें निवारण कर सकते हैं ओर यदि चाहें 
तो नियमपूर्वक शास्त्रार्थ भी कर संकते हैं। साथ दी mend के नियम भी संदेप से लिख | 
ये। काशी के सब गली, gal, मन्दिरों, घाटों, सड़कों ओर चौराहों पर ये feret 
rest गये और केवल इसी पर सन्तोष नहीं किया किन्तु ये विज्ञापन इस देश के बई 
रहे नगरों शौर प्रसिद्ध पॉडतों के पास भी शिजवाये गये इसकियें कि एस कठिन m 
| में यदि कोई काशी के पंडितों की सद्दायता कर सकता है तो करे, इस पर भ SC 
` भरा हो eta - ड 2 र > 

$ | काट लाइव और मैडम प्लवस्टकी 
il dne ttt cy क रित को बनारस पधारे और 
L DOS ॐ लक हक ही एक बंगले में ठहरे । जब -स्वायीजी रे 
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देखा कि सब लोग mend से घवराते E तो उन्होंने प्रत्येक मत और स्सदा 
तत्व ओर साथ ही साथ सत्य भत के प्रकाश करने का gu किया | य) 
-का पहिला व्याख्यान २० दिसस्वर wa १८७६ fo को काशी के बंगाली a | 
थोरी स्कूल में होना निश्‍चित हुआ ओर सवसाधारण को रिइापन दिया गया E 
हो यह भी विज्ञापित किया गया था कि कनंल अलकाट सांहव भो इस शवसा 
कुछू कथन करेंगे । | 


umm 


TRES E यह व्यवस्था kane काशी के भित २ मत र म 


n P 


Sender 2 लोग aga घवराये, निदान उन्होंने धोखा देने ओर मूद के 


| ख्यान बन्द करा दिया ठ - : | 
१99९५११९९9 पे पर कमर बांध ली | सबने मिलकर बनारस sim 


' साहव के यहां एक निवेदूनपत्र प्रस्तुत किया कि स्वामीजी के व्याख्यानों से aetal 
Ba और अशान्ति का भय है, निवारण किया जावे । बड़े शोक की बात है कि $| 
हेक्टर साहब ने इस अवसर पर अपनी निर्यलता प्रकट की झर्थात्‌ विनो परीक्षा | 
AA और afar गवनभेएट की शासनप्रणाली के विरुद्ध ( जो धार्मिक aai] 
-लिये उसने पतयेक को दी हुई है ) स्वामोजी का व्याख्यान रोक दिया | ठीक उस | 
Fa जव कि स्वामीजी व्याख्यान देने के लिये निर्दिष्ट स्थान में पहुंचे, कलेक्टर साह [ 
“की Prat उन्हें दीगई, जिसमें व्याख्यान न देने की आज्ञा थी । स्वासीजी ने वही 


A अवध की गवनंमेएट 
दोने लगा परिणाम यह 


| 
wi 
j 
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CSS PP nnnm 
1 pf मनी के ne RU Mel sp परिडतों की ओर से स्त्रामीजी 
& व्याख्यानर A > _ भ्यता.से भरे हुये विज्ञापन निक- 
2 र्मसमाज का EAN- "s लने लमे । यह रंग ढंग देखकर कुछ काल पश्चात्‌ स्वामीजी 
$ पनहोना $ ने एक ओर विज्ञापन दिया, जिसका अभिप्राय यह था कि 
9999999999 काशी में इस समय दो संस्कृत के पंडित विद्यमान हैं एक 
स्वामी विशुद्धानन्द दूसरे वालशास्त्री ( और उस समय यही दोनों सम्पूणं काशी के 
परिडंतों में शिरोमणि माने जाते थे ), यदि इनमें. से कोई महाशय send के fa 
उद्यत. हों तो Hadar उद्यत B, परन्तु उक्त दोनों महाशय पहिले ही से ऐसे भयभीत 
थे कि स्वामीजी का नाम सुनकर. कांपने लगते थे और प्राइवेट वातचीत a किसी 
'किसी से कह दिया करते थे कि हमारा.उनका शास्त्रार्थ sar हो संकता È? यदि 
हम गृदस्थ या गृहस्थों से विशेष सम्बन्ध रखने वाले न हों तो हम भी वही कहेंगे जो 
वे कहते हैं । निदान इस. वार स्वामीजी ने काशी में २२ व्याख्यान दिये. जिनका परि- 
au यह हुआ कि काशी में आय्यंसमाज .की नींव रकखी गई ओर थोड़े दिन पश्चात्‌ 
सभासरों के उद्योग से उत्तम स्थान पर समाज भी होने लगा | | 


„~ ११५७३३६३३३ इन्हीं दिनों काशी के एक पौराणिक पंडित को कहीं से एक 
$ स्वामीजी कहते : शा के एक पॉराणिक ' nel से पः 


$ :सो सच हे. 2. गांव दान मिला, अकस्मात्‌ एक झाय्य॑समाज के सभासद्‌ से 
A vi CE o> उनका मेल जोल होगया, एक दिन बातचीत में पंडितजी 
M कि स्वामीजी कहते तो सच हैं, परन्तु ( पेट दिखाकर ) हम क्या करें, 
Bn कहने देता । देखो अभी एक गांव मिला है, चेन करते हैं, यदि स्वामीजी 
: ` ` भाष तो क्योकर निर्वाह ET? कोई एक फूटी कोड़ी भी.हाथ से न दे ba 


E M MARS: दौर्भाग्य से काशी om स्वगंवासी 'राजा . शिवप्रसाद साहब 


E Tat: 'शिवप्रसाद 


१ साइव सी, एस, ? अपने समय में सदा ऐसे कामों में अग्रणी: d जी संचाई, 

Sout कीरेढी चाल £ देशहित और परमार्थ से शन्य-होते थे. स्वार्थ ओर खुशामद 

खनो ३ (999996 के कामों में बड़े उत्साह से भाग लियां करते-थे | राजा साहब 
शसलिये जैनियों का विशेष पत्त किया करते थे. आप की सम्मति भी बहुत 
m जाया करती थी | एकवार उत्होनें अविधान्धकार दूर करने के. लिये एक 
a जेल लिखा जिसमें जैनियों को बौद्ध सम्प्रदाय की एक शाखा बतलाई, ot जब 
जेची अप्रसन्न होने लगे तो भट आपने उसका प्रतिव्राद ( खंडन ) करके अपनी 
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à (ह दय eR T | 
| ऐतिहासिक विज्ञता का प्रमाण दे दिया 1 जब तक बनारस में स्वामोजी विर. | 
guia रहे तव तक एक नाममात्र भी राजा साहब को साहस न हुआ हि / 
वे कुछ स्वामीजी से कहें सुने, परन्तु वे अपनी कुटिल चाल चलने के लिये any 
प्रतीक्षा करते रहे | निदान जिस दिन स्वामीजी बनारस से प्रस्थान करने को थे और 
Rer पर अपना असवाव भेज चुके थे उस दिन राजा साइव ने एक चिट्टी eun 
m लिखी और उस का उत्तर मांगा | उनका अभिम्राय यह था कि या तो ऐसी दश | 
में-स्वामीजी चिट्टी नहीं लेंगे या उत्तर दिये विना चले जावेंगे या यदि चिट्टी ta}. 
“मिलेगी तो यह प्रसिद्ध करेंगे कि उन्हें इस चिट्टी के आशय का किसी प्रकार पता | 
'्लग गया था इसलिये उन्होने जाने में शीघ्रता की ।.अस्तु, परन्तु स्वामीजी इन वातो | 
को खूब समकते थे, उन्होंने अवकाश न होने पर भी चिट्ठी का उत्तर लिख भेजा श्रौर | 
.कहला भेजा कि यदि कुछ और पूछना है तो यहां पधारिये पर कोन आता था sk | 
“किसे पूछना था ? स्वामीजी नियत समय पर प्रस्थित हो गये | पीछे नामवरी के fet | 
-राजासादव ने यहद प्रसिद्ध किया कि हमने कई बार स्वामीजी को शास्त्रार्थ केश | 
लिखा, परन्तु उन्दोने कुछ भी उत्तर नहा. दिया और मुद्द छिपाकर काशी से चले गये। | 
पर सब को कोई छिपा नहीं सकता, इसका भेद सब को मालूम था इसलिये राग ' 
"eme की बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, 


७6५५५७९७ प्रयाग में माघ ( मकर ) की संक्रांति पर बड़ा झारी gat © 
3 ला करता है रखते बही २ दर से लोग आते En 
श अचार ¢ मेले वैदिकधर्म का प्रचार करने के लिये स्वामीजी जत, | 
999999999 सन्‌ १८७० ई० में प्रयाग पहुंचे और गङ्गा के किनारे Fras 
किया | उनके आते ही पंडितों और साधु संन्यांसियों की इनके आसपास गै m 
-र॒द्दने लगी रात दिन प्रश्‍नोत्तर और शक्कासमाधान होते थे । बढ़े २ प्रसिद्ध s | 
'चार बातों में परास्त हो जाते थे और साश्चय्यं होकर लोट जाते थे, सदसो” | 

को स्वामीजी के उपदेशो से वैदिकधरम्मे के सिद्धान्त विदित इये । 

2 RRs जिन दिनों स्वामोजी प्रयाग में निवास करते e | 
3, wit नहीं बगता $ अधिक पड़ता था, स्वामीजी रात दिन सिर्फ पर्क E 
$*99999909 पहने रहते थे ओर कोई कपडा न पद्दनते थे, 7 का 
यद्वांतक कि रात को भी जब कि बफ पढ़ती थी Tat के किनारे v ad 

रेत पर या किसी चबूतरे पर ऐसे आराम से सो जाया करते थे जैसे को६% | 
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AA tM. परिडत शिवसहायजी जो काशी के प्रसिद्ध शास्त्रार्थ में और 


sumi रामायण» परिडतों के साथ स्वामीजी के सन्मुख आये थे, उनकी प्रयाग 
$6999999o9 में ही स्वामीजी ने खबर ली थी। सारांश यदद है कि किसी 
स्वामीजी से आकर,यद्द कहा कि इन दिनों do शिवसहायजी ने वाल्मीकि रामायण 
पर टीका लिखी है । स्वांमीजी ने कहा कि वह कहीं से लाकर हमें अवश्य दिखाओ, 
जब वह लाकर स्वामीजी को दिखाई गई तो उन्होने उसमें सैकड़ों अशुद्धियां निकाल 
दी शौर कहा कि जिन्होंने यह लिखी È यदि वे यहां पधारें तो हम उनसे कुछ वार्ता- 
इ लाप भी करना चाहते हें निदान do शिवसहायजी स्वामीजी के पास आये और 
जव उनको उनकी टीका की अशुद्धियां दिखलाई गई तो वे विवाद करने लगे। इस 
पर स्वामीजी ने प्रमाण और हेतु देने प्रारम्भ किये, परन्तु परिडतजी को वहां ठहरने 
NUUS कब थी ? तुरन्त उठकर चल दिये | त 


1999999009 'मिरज्ञापुर पहुंचकर स्वामीजी ने गंगा के किनारे निवास. 
INR anez किया ओर वैदिकधर्म का प्रचार करने लगे । मिरज़ापुर और 
१११३७३६९९६ आसपास के प्राय: संस्कृतज्ञ पणिडत स्वामीजी के पास आया 
करते थे और अनेक प्रकार के प्रश्‍न उनसे किया करते थे | स्वामीजी के सडुपदेश से 
bu. मिरजापुर के कई पौराणिक परिडतों ने मूत्तिपूजन को त्याग दिया ओर सेकड़ों ब्राह्मण 
और “या ओर अग्निद्दोत् करने लगे | यह लोग स्वामीजी के यहां आने से पहिले सन्ध्या 
UN का थर्थ;तो क्या नाम भी,नहीं जानते थे । मिरज़ापुर के बाबा बालझृष्णु. 
भाप. मदाभारत और उपनिषदों पर टोका लिखी थी, एक महाशय उनका क 
॥ ae UU को दिखाने के लिये लाये, स्वामीजी ने उनमें बहुतसी व्याकरण की 
| "दिया निकाल दीं | इस पर बाबा बालकृष्णजी स्वामीजी से यहांतक भयक्षोत इये 


३. SER LAR —_ EE — ह 
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कि जवतक वे वहां रहे, इंधर उधर आना जाना भी वन्द कर दिया इसंलियेकि को | 
स्वामीजी से Gras करने को न कहे । TUE ix 


१९९९५७४५९५ एक दिन मिरज़ाएुर के कुछ e भगड़ा करने के लिये सा. 
S उद्दण्ड आदमी सम-  मोजी.के पास गये और उनमें से एक aga ने ( जिसिका नाम 


} ने से नहीं मानता & He 9 | | p i 
५९७७५९७९९७९९ UE छोट्टगिर था) स्वामीजी. को भड़काने m लिये कुद 


अपशब्द भी कहे | पहिले तो स्वामीजी अपनी सरलता से उन्हें रूमभाते रहे, Ty 

` जव उनको उद्दएडता समता की सीमा से वहुत हो बढ़गई तब स्वामीजी ने उनको 
डाटा | उनको एकही डार से चे सब के सब बेत की तरह कांपने लगे और उनका | 
नायक जगन्नाथ मालवी हाथ जोड़ कर सामने खड़ा होगया और Wael gil | 
फिर यही लोग स्वामीजी से बड़े विनयपूर्वक अपने ate निवारण करते रहे । यहाँ | 
NEC. | 
के पौराणिक परिडतों से कई वार स्वामीजी का वार्त्तालाप हुआ, परन्तु काई उके | 
सामने ठहर न WD] ; | SP F 91. 
२३९२७९७९३३७ `, ` wh | 2| 
डमर, > शौर $ साच खनः १७१.० से लेकर एक वर्ष तक गंगा. के किनारे | 
कप स्वामीजी * स्वामीजी 3 -^ | 
$ पघारना $ स्वामीजी वेद्किधर्स का उपदेश करते रहे और यत्र तत्र अपनी 
9999999999 .पाठशालाओं को देखते रहे । अप्रैल सन्‌ १८७२-६० AENT / 
qum i i 
८34 a हा Tal उदासी के पास उहरे, नागाही सच्चे मन से स्वामीजी V | 
यहां उहरे, य SA PORA पहुंचे भर ला०.हरवंशरायजी वकल गै | 
amat को सुनकर चवि d NEUE qn सबकेःखब उत P 
७ 7 ^ च[कत थ ry DIOS " i| 
हरलालजी व डिप्टी त होगये । आरे से प्रस्थित होकर पटने पहुंचे यहां सु ont | 
र si : ड्प्डी सावनमलजी व राय मोहनलालजी ने इनके ठहरने का aga | 

अवन्ध कर दिया | आते क का rere anari a 
Is ही स्वामीजी ने af का प्रचार आरम्भ कर * | 


पढने और आसपास के पौराणिक परिडत प्रतिदिन इनसे अनेक विषयों पर बत्ती 


किया करते थे। | 
०१०१४९ ' पक Raagi के प्रसिद्ध often राभजीवन भट्ट पचास | 
eS SUS t Fe i 
$. aqa £ नामी पौराणिक परिडतों को साथ लेकर स्वामीजी से श p 
ae 9999099 करने को आये, पर.दो चार बातों में ही उखड़-गये gen | 
Ree dire दी उठाये उल दिन viii सुच को qe र्त. 
MOR सोट डुर्गापाठ.कौ भी, जिसे वे भाय: मुर्गापाठ कड़ा करते घे, खूब पोल ही 
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५५९९९९९९ १ पटना कालिज के after रामलाल साकलद्वीपी ने स्वामीजी 


शालिग्राम की झूत्ति > . _-. . 
1$ रंगा में फेकदी S * उपदेश खुनकर अपली शालिग्राम आदि की सूतियां (जिन- 
| ५७९३९५९९१९ की बह qat किया करते थे ) गंगा में फेकदी | एक दिन पटने 


ET महाशय ने स्वामीजी से पूछा कि हम आप की बात कवतके मानें? कहा कि 
| जब तक हमारा मस्तिष्क ठीक रहे ओर उस में कोई विकार न हो | 


000000009 वांकीपुर पडने के रईस वा० गुरुप्रसाद सेन ने स्वामीजी से 


- 


$ हुक हे वा नहीं p यद पूछा कि संसार को त्याग देना ठीक है वा नहीं? स्वा- 


j| ९५९०९९९९९९ सीजी ने उन से पूछा कि संसार आश्रम से आपका क्या अभि- 


| प्राय है! उन्होंने कहा कि स्त्री, पुत्र, गृह, Hera और सम्बन्धी आदि में रहना, यह 
[| सुनकर स्वामीजी ने फिर पूछा कि आदि में आप किन वस्तुओं को गिनते हें. प्रश्न- 
| | mabe कहा कि धन का संग्रह करना । पुनः स्वामीजी ने कहा कि आपने अपने 

' प्रशन में संस्कृत के “गृह” शब्द का प्रयोग किया था और पूछा था कि क्या इसे भो. 
| छोड देना चाहिये, अब कृपा करके “गृह” शब्द की भी व्याख्या कर दीजिये । इस पर 
| प्रश्‍नकरत्ता महाशय मौन होगये और कहने लगे कि मेरे प्रश्न का उत्तर स्वयमेव 
| मिलगया, कारण यह कि “ग्रह” शब्द में खाना, पीना, श्वास लेना और विद्या एवं 
` बुद्धि सीखना ये सब बात आजाती हैं । | | 


M 999999900 qu में एक दिन एक तिरहत के रहने वाले परिडतजी स्वा- 
$ स्वामीजी का विना >? à P 
% मोजी के पास आये और संस्कृत में वाद करने लगे । परिड- 


OUTS :छोक बनाना दिया 
१९५९०५७७५९ तजी ने अपने कथन की पुष्टि में भागवत का प्रमाण दिया, 
' | सामीज्ञी ने भागवत का खरडन किया और कहा कि यद एक अश्लील पुस्तक है. 
| गो कभो प्रामाणिक नहीं हो सकती इस पर पणिंडतजी कहने लगे ऐसा भी हमें कोई 
| नी देख पड़ता कि जो भागवत जैसे १८ हज़ार श्लोक बनावे दोष निकालना और 
सडन करना सहज है । यह खुनकर स्वामीजी ने पंडितजी. से कहां कि आप भूल 
MX I घड़ लेना कोई वीरता का काम नहीं है । आप विश्वास करें 
भागवत चाहे ने तो सिर्फ १८ हज़ार श्लोक घड़े हैं, हम आपके सन्मुख ३८ हज़ार घड़ 
न as % यदि निश्चय न हो तो कागज़ कलम सम्भालिये और लिखते जाइये, विषय 
| m NET सरल होगा अर्थात्‌ जूते और खड़ाऊ के प्रश्नोत्तर । पंडितजी भी स्वामीजी. 
j TORT करने के लिये लिखने बैठ गये, स्वामीजी विना रुकावट के एलोक लिखवाने 
| m a कुछ थोडे से ही श्लोक लिखे गये थे कि पंडितजी स्वामीजी का धारांप्रवाद; 
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SSN SN M MM M MINI MNPSIAIS ic RE E SA 
'देखकर चकित होगये और कागज़ रखकर खड़े होगये अर dud quara " 
झुककर प्रणाम करके चले गये | 


L 


१९७०९४९७०९ स्वामीजी ने पटने में मूत्तिपूजां, मद्य मांस भक्षण, 


$ शाखार्थं से पे A . | 
$ शिक्ष का प्रान $ तों के श्राद्ध का WE समारोह से खंडन किया, Fen} 


9१९९०००४९९ फल यह हुआ कि लोग पटने और आंसपास के प्रसिद्ध फ 
:णिक पंडितों को स्वामीजी से शास्त्रार्थ करने के लिये उकसाने लगे परन्तु इतना साह | 
आर बल किस में था कि जो सिंह के सामने आता निदान वहुतसे पौराणिक dul 
इस आपत्ति से वचने के लिये इधर उधर टल गये और उनके पीठ दिखाने से. aia! 
धारण पर स्वामीजी का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा । पटने में कुछ पौराणिक पंडित ए 
दिन स्वामीजी से शास्त्रार्थ करने के लिये आये थे, परन्तु जिन पंडित महाशय बो| 
इन्होंने अपनी ओर से शास्त्रार्थ करने के लिये चुना उनसे “श्रीगणेशाय नमः” ही ऐसा | 
अदि EX कि लाचार चुनने वालों को हो उन्हें चुप कराना पड़ा, इन पंडितजी कात! 
Wo रासावतार्‌ तिवाड़ी था ओर यह उस प्रान्त में संस्कृत के विद्वानों में गिने जाते || . | 


$999999664 | e ait | 
aie में Beans स्वर सन्‌ १८७२ ईस्वी में स्वामीजी सुगेर पहुंचे भौ) 
$ का उपदेश है लगातार वेदिकधर्म का उपदेश आरम्भ कर दिया, इस M 


देश gm को आया करते थे, एक दिन स्वामोजी ने बड़े weg के साथ aoe 
का खंडन आरम्भ किया उस समय उस प्रान्त के अनुमान चालीस प्रसिद्ध पंडितं 


करते रहे, एक दिन पक मोनी साधु स्वामीजी के पास आकर बेठगया, मुख से बह | 
कुछ नहीं कहता था, इस कारण मौनी प्रसिद्ध था, स्वामीजी ने इसकी ओर देखा | 
कहा कि यदि तू महामूखं है तो तेरा एक प्रकार. मौन रहना ही योग्य है थोर "| | 


स्त्रीकार किया कि निस्सन्देह मूत्तिपजन di gift A 
RSFS WI और पुराणों.की अनुयायिता $ | 
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शभ्ागलपुर स वादुक- lx "T 
| $ aa का प्रचार $ ist भागलपुर पहुंचे और Spas का प्रचार प्रारम्भ कर 


१७११९९९९९९ दिया । दो तीन दिन के भीतर सव प्रान्त में उनके आने की 
| ख़बर फेल गई। आर लोग उमड़ २ कर स्वामीजी के विधामस्थान पर आने लगे और 


विवाद करने के अभिप्राय से स्वामीजी के पास गये थे परन्तु उनकी वाते' सुनकर 
श्रौर उनकी योग्यता देखकर भोंचकू रहगये किसी में इतना साहस न हुआ कि 
| किसी प्रकार का सन्देह या तकं प्रस्तुत करे, प्रतिदिन स्वामीजी के व्याख्यान के स- 
मय एक मेला सा लग जाता था और बाहर मेवा मिष्टान्न आदि बेचनेवाले अपनी 
| अपनी दुकानं लगा देते थे पक दिन after भयरामजी ने adata के राजा साहब HD 
उन की कोठी पर स्वामोजी की प्रशंसा की उस पर राजा साहब ने चार प्रसिद्ध नेया- 
पिक पंडित स्वामीजी के पास भेजे और उनसे कहा कि लौटकर हमसे सविस्तर बु- 
` चान्त कथन कीजिये इन पंडितों ने दोपहर के १ बजे से लेकर सन्ध्या के ५ बजे तक 
| स्वामीजी से शास्त्रार्थ किया और अन्त में निरुत्तर होकर यह कहने लगे कि हम राजा 
| साहब वद्‌ंवान को अवश्य आप के दर्शनार्थ लाचेंगे परिडतों ने राजा साहिब के सन्मुख 
सय २ सब वृत्तान्त quia कर दिया और राजा साहिब ने वचन दिया कि हम अव- 
| चलेंगे, सुसंयोग से जिस समय ust साहिब स्वामीजी के पास आये उंस समय 


कारण से कुछ २ प्रवृत्ति रखते हैं राजा साहिब स्वामीजी की इंसाइयों ओर मु 


1 था, यह कहकर चले गये कि स्वामीजी को हमारी कोठी पर अवश्य ले 


को बातों से जव वे बिलकुल निरुत्तर होगये तो कहने लगे कि कलकत्ते 
Taimi रहते af वह. आप से सहमत होजावें तो. दम. भी उद्यत Ë । 
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| 4666090060 सुगेर से प्रस्थान कर २० अक्टूबर सन्‌ १८७२ Ped को स्वा- 


| उनके उपदेशों को वड़े ध्यान से छुनने लगे कई बड़े प्रसिद्ध और मानी पंडित झो वाद-. . 


नों के साथ जो बातचीत हो रही थी, उसको ध्यानपूर्वक सुनते रहे और अन्त : 
दी चारों नेयायिक पंडितों से, जिन्हें उन्होंने स्वामीजी के साथ शास्त्रार्थ करने 


' परन्तु स्वामीजी ने यह अनुरोध ( उज़र ) किया कि हम एकान्तसेवी हैं ऐसे 
9s जहां हमारे ध्यान, उपासना आदि में विक्षेप हो, नहीं जासकतें र जो. 
उनके लिये नियत किया गया था ठीक भी न था पुनर्वार जब राजा साहिब ब- 
i d mA पास आये उस समय कुछ ब्रह्मो स्वामीजी से बातचीत कर रहे - 


~. 


$ a गाचा Am $ मय स्वामीजी का शाई पादयो से वार्तालाप हो रहा Ty 
०९९५७९९७९७९९ समय एक MAY, जो ईसाई होगया था, कातर होकर वे 
दुःख से सब उपस्थितो के सामने रुदन करने लगा जब उससे इस महादुःख wf | 
लाप का कारण पूछा गया तो वह निशशङ्क होकर कहने लगा--शोक है कि gkh 
( स्वामीजी की ओर संकेत करके ) पंडित पहिले न मिले, अन्यथा मैं ईसाई न होत | 
जब में स्कूल में पादरियों के आक्षेप सुनता था तो मेरे हृदय में अधीरता उत्पन्न ही. 
जाया करती थी, घर आकर पंडितों से उनके उत्तर पूछा करता था तो वे या तो राह | 
देते थे अथवा ऐसे उत्तर देते थे, जो मुझे स्वयम्‌ ही अयोग्य प्रतीत होते थे अन्त वो | 
मैं ईसाई होगया, यदि पहिले स्वामीजी का उपदेश सुनने का मुझे अवसर मिल जाता 
तो मैं कदापि अपने धर्म का त्याग न करता | भागलपुर के एक रईस ने enisi | 
योगविद्या सीखी और तत्पश्‍चात्‌ वह विरक्त होगया | | 


१९३३९३३७३३ दिसम्बर सन्‌ १८७२ Po में स्वामीजी कलकत्ता ( भारतं | 
$ आय्यावच्ं की wg की राजधानी ) में सुशोभित इये में | फ | 
© धानी कलकचा में $ __ D re हुये । रास्तच से इनका 7000 
Semih का बुशो-ट स्वागत और आंतिथ्य करने मे मिस्टर चन्दशेखरसेन Me | 
भित होना $ एटला कलकत्ता ने अधिक परिश्रम किया, प्रथम यह श्रीम 
१99९४०५९9 वेन्द्रनाथ टगोर के पास गये और उनसे अपना अभिप्राय T 
कट किया परन्तु उन्होंने किसी कारण से अधिक ध्यान न दिया तत्पश्चात्‌ वो ब 
१ वत्तमान राजा ) झुरेन्द्रमोहन टगोर के पास गये ओर उन्होंने भो कुछ उत्साह” | 
कट न किया परन्तु जब मिस्टर चन्द्रशेखरसेन अपने साहस पर स्वामीजी 1 E | 
के रेलवे स्टेशन पर स्वागत करने गये तो बावू सरेन्दमोहनजी को पता लग गया 
उन्होने स्वामीजी को देखा तो उनके हृदय में स्वत: अनुराग उत्पन्न होगया ओर ad| 
आदर ओर सन्मानपूर्वक स्वामीजी से मिले | उसी समय अपने साथं उनकी र | 
. अमोदकानन नामं वाली वाटिका में लेगये और उन्हें बडे आराम के साथ बंगले 


वराया शौर सब आवश्यकीय प्रबन्ध बड़ी उत्तमता के सांथ करदिया | 


९७२५९९७५५ कलकत्ता पहुंचते ही x PU 
S सांख्य का रचायिता है ates Po के आगमन के E oa 
$ Uu और वेद o GOAL सुद्रित होगये और प्रत्येक Te ५. ' 
३, ` मानताया. £ ° का समुदाय स्वामीजी के पास पहुंचने लगा, उनका ” 


$ २ Y : $ $ र DM णिक नर 
९१९१९९९९७९ क समय बंगाली पौराणिक परिडतों के साथ ददिव | 
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(| मेंव्यतीत होता था, परिडत हेमचन्द्रजी चक्रवर्ती आदि ब्रह्मोसमाज के उपदेशक भी 


स्वामीजी की ख्याति Gant उनके पास गये और sube आर ईश्वर विषय में 
कुछ प्रश्‍न किये थे स्वामीजी.के उत्तरों से वे पूर्णतया संतुष्ट हो गये थे और स्वामीजी पर 
उन्हें पूर्ण विश्‍वास हो गया था अतएव स्वामीजी से उन्होंने अष्टांग योग सीखा था 
झौर उन्होंने उन्हें उसकी क्रिया भी बतलादी थो तथा गायत्री मन्त्र के अर्थसहित 
जप करने की आज्ञा दी थी एक दिन इन्हीं बाबू साहिब ने स्वामीजी से प्रश्‍न किया 
कि लोग सांख्यशास्त्र के रचयिता को नास्तिक कहते हैं, आपकी क्या सम्मति है? 
स्वामीजी ने उत्तर दिया कि जो मनुष्य ऐसा कहते हैं वे ae हैं सांख्य शास्त्र का रचने 
वाला ईश्वर और वेदों को शुद्ध मन से मानता था यदि आप इस शास्त्र को अवंलो- 
कन करना चाहते हैं तो ऋषिकृत भाशुरीभाप्य देखिये फिर आपके सव संशय स्वतः 
निवृत्त हो जावेणे, स्वार्थी और बुद्धिहीन मजुप्यो की इस शास्त्र के विषय में emend 
पढ़ना निरर्थक है कारण यह है कि वह सच्चा मार्ग दर्शाने के विपरीत भ्रम में डाल 
देती हैं । इन्हीं दिनों में ्रोसमाज कलकत्ता में किन्ही धर्म विषयों पर वादविवाद 


. हो रहा था alo केशवचन्द्रसेन, जो अङ्गरेज्ञी भाषा के एक बड़े योग्य वक्ता हुए हैं, इस 


विषय में आग्रह करते थे कि जो लोग घ्राह्मोसमाज को चौकी पर बेठ कर उपांसना 


| | करावें उन्हें यज्ञोपवीत कदापि नहीं पहरना चाहिये इसका कारण यह था कि 


यह महाशय संस्कृत नहीं जानते थे और वेदादि Taal के सिद्धान्तो से नितान्त 
अपरिचित थे, हां पाश्‍चात्य विद्याओं में अच्छे प्रवीण थे और deni मत कौ भी बहु- 
तसी पुस्तक देखी हुई थीं तथा मेल मिलाप उनका विशेष कर अज्ञरेज़ी विद्या के जानने. 
वाले महाशयों से रहा करता था, निदान उनके हृदयपट पर बहुत कुछ रंग उन्हा बातों 
का चढ़ा हुआ था, जिन्हें यह बाल्यावस्था से सीखते रहे थे परन्तु आदि ब्रह्मोसमाज के 
आचारय धोमद्देवेन्दनाथ टगोर केशव बाबू के इस विषय में सवंथा विरुद्ध थे ओर dt 
मनुष्य के समाज की वेदी पर बेठने के कदापि सहमत नहीं थे जिसके गले में aa- 
पीत न हो इसका कारण यह था कि आदि व्रह्मोसमाज में विशेषतः वे लोग थे जिन्हें 
तभाषा और meadi A aga कुछ प्रेम था और वे किसी प्रकार यह नहीं 
थे कि ब्रह्मोसमाज ईसाई मत की एक शाखा बन जावे या सामान्य रीति पर. 


शयं के यूनिरेरियन चर्च की श्रेणी में अपने आप को गिनने लग जावे। . 
२९१७७३३३३३ | रखने न रखने का. विवाद 
$ 99994 जिन दिनों ब्रह्मोसमाज में जनेऊ र ; 
*पशोपवीत L A S pu ene 
3 राझाससान $ चल रहा था इन्हीं feat पणिडत हेमचन्द्र चक्रवती. उपदे 


१९९३३५३३६६ आदि ब्रह्मसमाज ने स्वामीजी से soe Prat कि हमें यहोप- 
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चीत रखना उचित है वा नहीं ? स्वामीजी ने उत्तर दिया कि आप ब्राह्मण हैं घा | 
यज्ञोपवीत रखना अत्यावश्यक है परन्तु जो कोई भूख ब्राह्मण iat उसका "iu \ 
तोड़ डालना चाहिये, जो लोग परिडत, ज्ञानवान, वेदबक्का ओर धार्मिक हैं उनके 
अवश्य यज्लोपबीत धारण करना चाहिये अतएव परिडत हेमचन्द्र चक्रवर्ती à ~ 
अपना यक्ञोपवीत नहीं उतारा इसी प्रकार ओर कई sm स्वामीजी से जनेऊ के विषय 
में पूछने आये, सब को स्वामीजी ने ऐसा ही उत्तर दिया अन्त में वहुतसे ब्रह्मा पक | 
वैदिक सिद्धान्त से पतित होते २ बच गये | परिडत हेमचन्द्र चक्रवत्तीं उपदेशक 
आदि ब्रह्मोसमाज से एक दिन स्वामीजी ने पूछा कि आपने सव उपनिषद्‌ भी पढ़ी है | 
उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं थोड़ी २ पढ़ी हैं, इस पर स्वामीजी ने उन्हें स्वयं पढ़ा | 
आरम्भ कर दिया पंडितजी को स्वामीजी से इतना प्रेम होगया था कि वी पुनः उने | 
कानपुर में जाकर मिले ओर फ़रुंखावाद तक उनके साथ रहकर उपनिषदे' सम्रत | 
कॉ कलकत्ते में पंडित महेशचन्द्र भ्यायरल्न च परिडत तारानाथ तकवाचस्पति sik | 
कई अन्य प्रसिद्ध शास्त्री स्वामीजी से शाखार्थ करते रहते थे । aq केशवचन्द्रसेन, | 
तथा राजनारायण वसु तथा द्विजेन्द्रोनाथ टगोर विशेषत; स्वामीजी के पक्ष की परि | 
SANT वन्द्योपाध्याय और बा जी AN Er र्ते E) 
रते थे। कलकत्ते में स्वामीजी र : AR eal RR 
भ्यास ओर शासत्राबलोकन किया रते थे Eom Y । 
ती थी सहस्रं मनुष्य उनका. उपदेश सुनने gE R mm à | 
अनुसार लाभ उठाते थे पक दिन वाबू के rr mew M a 
स्वामीजी का पुनर्जन्म और हवन के वि di = ee e | 
युक्ति ओर प्रमाणो से दोनों न NENA इुआ था, स्वामीजी dU | 
3 माणों से दोनों महाशयों को निरुत्तर कर दिया था, केशव बावू qe 
लित हुए थे, feat भी बड़े =e a ald ह aper En || 
समाज के वार्षिकोत्सव न श्रीमइवेन्द्रनाथ मन को sire ef, कलत d 
वेन्द्रनाथ रगोर ने स्वामी गी को निमन्त्र E 
और अपने ज्येष्ठ पुत्र बाबू द्विजेन्द्रनाथ DE नि 
भेजा । दो दिन तक बराबर स्वामीजी Rs ig ue a ay 
अनेक धार्मिक E ele अधिवेशन में सम्मिलित होते र P ME 
अनका लागो से वार्तालाप होता रहा, थौमदेवेन्वनाथ | 
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के गृह में एक मएडप था जिसमें एक वेदी बनी हुई थो, उसके चारों ओर eumd के. 
gra २ श्लोक लिखे हुए थे इसको देखकर स्वामीजी aga प्रसन्न हुए धोमददेवेन्दना- 
qst ने स्वामीजी के ठहरने के लिये अपने महल का तीसरा खण्ड प्रस्तुत किया, | 
परन्तु स्वामीजी ने यह suc कर दिया कि गृहस्थों के गृद्द में निवास करना d 
पसन्द नहीं करता, मेरे लिये बाहर का स्थान अत्यन्त उचित है। एक वार e- 
diit ने श्रीमद्रेवेन्द्रनाथजी का रचा इुआ Maas ध्यानपूर्वक सना और 
रन्त में यह कहा कि यह एक प्रकार उपनिषद्‌ की रीका है, arent aer इसका 
नाम व्यर्थ रखदिया यह सर्वथा सत्य है कि श्रीमद्देवेन्द्रनाथजी से स्वामीजी. को. स्नेह 
होगया था ओर उनकी सम्मति थी कि थ्रीमतूजी महर्षिमएडल पर श्रद्धा रखते हैं । 


$ ९० abren rr: Me fo को कलकत्ते में स्वामीजी ने बाबू 
$ चाल का खरडन ट दत्त के गृह पर ईश्वर और धर्म के विषय में संस्कृत 
9999999999 में व्याख्यान दिया जिसमें भीड़भाड़ अधिक थी और कलकच्े 
के कतिपय प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित पुरुष भी विद्यमान थे, व्याख्यान के अन्त में पणिडित 
महेशचन्द्रजी न्यायरल ने खड़े होकर बंगाली भाषा में लोगों को स्वामीजी के व्याख्यान 
।  अनाप शनाप अर्थ समभा दिया यह देखकर संस्कृत कालेज कलकत्ता के विद्यार्थियों 
` को बहुत बुरा मालूम हुआ ओर ः उन्होंने अन्त में आज्ञा लेकर पणिडत महेशचन्द्रजी 
अन्यया वर्णन का झलीप्रकार खण्डन किया और सबको विदित करादिया किं _ 
परिडतजी ने ऐसी बाते अपनी ओर से कहदी हैं कि जो स्वामीजी ने नहीं कहीं और 
किन्ही २ बातों पर अनावश्यक टिप्पणी चढ़ादी है, इत्यादि २, वास्तवः में पंडित 
nh महेशचन्द्रजी के विरोध का यहीं से अङ्कुर उत्पन्न हुआ था, इसी अवसर पर बाबू केशवः 
चसन ने स्वामीजी से कहा कि आप संस्कृत में - व्याख्यान देते E WISI करने ' 
पाले उसका अन्यथा अनुवाद करके लोगों को धोखा देते हैं: आप कुछ कहते हैं अर 
Wh अज्ञवादकर्त्ताओं की कृपा से कुछ समभ लेते हैं इससे उचित यह है. कि आप 
भाषा में उपदेश किया कीजिये । स्वामीजी ने इस सम्मतिः को सत्य समभकर ut 
Ll & करलिया, एक दिन प्रमोदकानन वाटिका में स्वामीजी तालाब के तट पर बेठे हुए 
| Fm से वार्ताज्ञाप कर रहे थे कि.इतने में किसी-ने उनसे आकर कहा किआपको 
N इरेन्द्रमोहनजी याद करते हैं स्वामीजी नेःउत्तर दिया कि मैं इस समय इन सजानों 
dM s कर रहा हूं यह उचित नहीं समझता कि इस समय इनको छोड़कर उठ 
? " ` “^ षह खुनकर राजासाहिब स्वयं स्वामीजी के पास आगये ओर धामिक विषयों 
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पर बातचीत होने लगी । २ मार्च सन्‌ १८७३ ई० को स्वामीजी ने वड़ानगर RS 
कम्पनी के बड़े कमरे में ईश्वर, जीव, भक्ति, हवन ओर पश्चमहायज्ञ की आवशयकता ! 
पर व्याख्यान दिया, ६ मार्च सन्‌ १८३३ fo को घुरदानपुर के नाइटस्कूल में पैकि 
'सिद्धान्तों पर प्रभावशालिनी वक्तृतां की इसमें उन्होंने ब्रालविवाह और जातिभेददी | 
हानियें विस्तारपूर्वक दिखलाई। इनके उपदेश खुनने को कलकच के प्रतिष्ठित sh | 
सुशिक्षित पुरुष बड़े प्रेम से आया करते थे, इन्हीं दिनों में बंगाल के लाट साहवं का यह है. | 
चार था कि संस्कृत कालिज कलकत्ता तोड़ दिया जावे जव स्वामी जी को यह विदित हुआ | 
तों उन्होंने प्रकाश्य रीति पर यह कहा कि वास्तव में ऐसे संसृत कालिज से कुछ हा | 
नहीं, जिसमें वेदों की शिक्षा नहीं दी जाती, उन्ही दिनों में वा० प्रसन्नकुमार टगोर २ | 
एक संस्कृत कालिज स्थापन किया, वहां जाकर स्वामीजी ने यह सम्मति दो fici को | 
शिक्षा इसमें अवश्य होनी चाहिये, इसा विपय में उन्होंने मिस्टर नव गोपाल मित्र सग्पाद 
नेशनलपत्रिका को एक लेख भी भेजा था वेद्यक को प्रणाली sgag से स्वामीजी पूर । 
तयो सहमत थे, अतएव डाक्टर महेन्द्रलाल सरकार से उन्होंने देर तक इस विषय मं | 
चार्त्तालाप किया था, जिन दिनों स्वामीजी कलकत्त में सुशोभित थे उन्हीं दिनों यह तिधा | 
रण हुआ कि जितने व्याख्यान स्वामीजी ने यहां दिये हैं उन्हें पुरुतकाकार बा० केश | 
चन्द्रसेन के प्रवन्ध से प्रकाशित कराया जावे परन्तु .स्वामीजी के चले जाने US / 
केशव बांबू की उपेक्षा के कारण यह काय्यं पूणंता को प्राप्त न हुआ; एक दिन केशव 
बाबू ने स्वरचित एक पुस्तक स्वामीजी को दिखाई जिसके आरम्भ में एक श्लोक प 
ओर उसमें ईश्वर के चरण आदि वर्णन किये थे स्वाचीज्ी ने उचित रीति पर स | 
पुस्तक की अशद्धियां प्रकट करदीं फिर यह कहा कि ऐसे शलोक आरम्भ में हिसि 
अयोग्य हैं, कारण यह है कि ईश्वर के जिस अलङ्कार में हाथ पग आदिं वर्णन 
गये हैं वह रीति ठीक नहीं है, एक दिने केशव बाबू ने स्वामीजी के 
जानने पर शोक प्रकट किया और कहा कि यदि अङ्गरेज्ञी जानते होते तो 
स्तांन चलने के लिये मेरे उपयुक्क सहयोगी होते, स्वामीजी ने gea उत्तर दियां 
मुझे भी आपकी संस्कृत की अनकिज्ञता पर श्रत्यन्त शोक है और इसको 
कारण यह है कि आप इस देश के सर्वसाधारण जनों को ऐसी भाषा के दारा 
पदेश करना चाहते हैं जिसको वे समक भी नहीं सकते जिन. दिनों स्वामी” कक 
ET में वेदिकधर्म का प्रचार कर रहे थे उन दिनों वहां एक aaa थी 
साप्ताहिक अधिवेशन इतवार को डुआ करता था इस सज्ञा के सवं AINA 


at 
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/ किया करते थे पंडित तारानाथ भट्टाचार्य तक॑वाचस्पति इस ब्राह्मसभा के मुख्य 
उपदेश थे और यद वाहर लोगों से कहा करते थे कि जिस समय मैं स्वामीजी के - 
aga जाऊंगा तो उनका सुख वन्द्‌ हो जायगा किसी ने स्वामीजी से भी कह दिया 
क्रि परिडत तारानाथ इस घकार लोगों में डींग मारते फिरते हैं स्वामीजी ने कहा 
कि उन्हें हमारे पास ले आओ फिर सारी ब्यवस्था स्वत; विदित हो जावेगी | लोगों 
ने स्वामीजी के पाख चलने के लिये do तारानाथ को उकसाना आरस्भ किया, अन्त 
में वो ma होकर स्वामीजी के पास शास्त्रार्थ करने के निमित्त आये ओर आते ही 
सत्तर प्रश्‍न स्वामीजी से कर दिये, यह मन में समझे हये थे कि इनका उत्तर स्वा- 
Wm से कुछ भी न बन पड़ेगा परन्तु स्वामीजी ने वड़ी योग्यता और सरलता के 
साथ २२-२३ उत्तरों में उनके सत्तर प्रश्नों का उत्तर दे दिया, यह देखकर पडत 
तारानाथजी चकित रह गये और बड़ी नम्रता से स्वामीजी के चरणों पर गिर पड़े । 
निदान कलकत्ते में स्वामीजी ने वैदिकधर्स के प्रचार में जो कुछ उस समय हो सकता 
था किया ओर उसमे उन्हें बहुत कुछ सफलता भी हुई | कलकत्ते. में स्वामीजी ने 
यह दृढ़ संकल्प करलिया था कि पाठशाला आदि के प्रबन्ध से BRAK होकर इम 
बेदप्रचार और वेदभाष्य करेंगे | | 
$ pues १ अप्रेल सन्‌ १८७३ Seal को स्वामीजी हुगली में qun 
$$46650555 आर वहां के प्रसिद्ध ज़॒मीदार बाबू वृन्दावन मंडल की वाटिका 
में निवास किया । स्वामीजी के आते ही सारे प्रान्त में घूम मच गई ओर प्रत्येक धर्म 
q सम्प्रदाय के लोग उनके पास LIE q हुगली कालिज के ईसाई प्रिन्सिपल tates 1 
| लालविहारोदेव भो स्वामीजी से मिलने गये और वर्णाथम पर कुछ प्रश्न किये 
| Wü के उत्तरों को सुन कर बहुत प्रसन्न हुये और कहने लगे कि अनभिज्ञता के 


"| भरण में वैदिक सिद्धान्तों को अन्यथा समझता था । ६ अप्रेल सन १८७३ No 


$| गली के रईसों ने एक सभा की जिसमें स्वामीजी को उपदेश के लिये अमन्त्रित 
J जिस समय स्वामीजी उपदेश कर रहे थे उस समय परिडत ताराच्रण झी 
परन्तु दूर खड़े होगये हुगली के प्रतिष्ठित पुरुषों ने उन्हें भीतर बुलाया 
Ye उन्होंने कुछ ध्यान न दिया और मकान के ऊपर चढ़ गये आर वहां से बड़ब- 
परिडतजी को यद बोलक्रीड़ा देखकर लोग समक गये कि इनमें स्वामीजी 
सुख आने को शक्ति नहीं है. दूर से अपनी बड़ाई दिखाना चाहते थे न्त में. 
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बहुत कुछ कह खुनकर बाबू वृन्दावन मएडल ज़मीदार हुगली ८ अप्रेल को fisa 


प्रथम यह बात स्थिर हो गई थी कि चार वेद, वेदाङ्ग अर ६ शास्त्रों के अतिरिक् 
आर किसी ग्रन्य का प्रमाण स्वीकार नहीं किया जावेगा । सव से प्रथम qf 
ताराचरणजी ने एक संस्कृत श्लोक पढ़ा तत्पश्चात्‌ यह कहा कि यह सूत्र nig 
शास्र का हे और व्यासजी का पेसा वचन है कि मन विना किसी स्थूल qui 
.एक स्थान पर ठहर नहीं सकता, स्वामीजी ने उत्तर दिया क्रि Rear कदापि पातंजत 
सूत्र नहीं है और यह स्पष्ट है कि आप इस विषय में स्वयं संदिग्ध हैं । अर्थात्‌ mt 
म, इसे पातंजले सूत्र कहकर फिर व्यासजी का वचन बतलाते हैं इसके पश्चात्‌ | 
'परिडतजी ने वाचस्पति का प्रमाण दिया स्वामीजी ने तुरन्त रोक दिया कि यह प्रथम 
ही स्थिर हो चुका है कि वेद वेदांग व ६ शाल्रों के अतिरिक्त और किसी का प्रमाण | 
स्वीकार न होगा और दृष्टान्त के लिये यदि आपके हो कथन को लिया जावे तो प्रक | 
ट है कि स्थूल वस्तुओं में तो सारा संसार और उसके पदार्थ आ जाते हैं। क्या | 
गदहा, घोड़ा, वृक्ष, इंट, पत्थर आदि २ आप किस २ वस्तु के पूजन को सिद्ध करा | 
दो चार वाते और कहने के पश्चात्‌ पंडित ताराचरंण जी कहने लगे कि प्रत्येक प्रकार की 
पूजा व्यर्थ है, इस पर स्वामीजी ने उन्हें सूचित कर दिया कि इस समय आपने ed 
मृत्तिपूजन का भली प्रकार खंडन कर दिया; यद दशा देखकर बांबू भूंदेवमुकरजी, 
पंडित हरिहर तक॑सिद्धान्त, बाबू वृन्दावनचन्द् आदि यह कहकर उठ खड़े हुए हि | 
पंडितजी घर से यह प्रतिज्ञा कर के आये थे कि हम मूक्षिपूजन को सिद्ध करेंगे, यहां | 
उसका स्वयं खएडन करने पर उच्यत दो गये, लज्जित और निरुत्तर होकर do ता! | 
चरबी मकान के ऊपर के खरड पर चले गये स्वामीजी झी उठ खडे हुए और ae 
$ खड पर जाकर उन से कहने लगे कि बनावट -कब तक चल. सकती दै! श 
सत्य के अचुमोदन में इस प्रकार क्यों झयजञीत.हें.? यह सुनकर पंडित aut 
वावु बुन्दावनमंडल और कई अन्य महाशयों के सन्मुख कहने लगे कि दुद से तो 
भी मूत्तियूजनादि को वालक्रीड़ावत्‌ समभता हूं परन्तु क्या करू अन्यं रीति पर | 
a da ORAE As i मेरे विश्वास को महाराजा साहब d T 
E अप x ET यहां gH घुसने न दे और जो afa at 
o दजाय, जिस प्रकार राप बेधड़क संत्य का प्रचार करते हैं उस 

मै नीं कर सकता | : em tr or E 
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$ आपेसन्मार्गसन्दश-<. ABU आर वृध्दावन में स्वामीजी के लगातार धर्म उपदेश ने . 
.% नी सभाकल&चा ? वहां के सास्प्रदायिक नेताओं को घवराहट H डाल दिया और 
$ d श्रीस्वामी ^ वे यहांतक लज्जित और दीन हुये कि जबतक स्वामीजी वहां 
9 दयानन्द सरस्व- > रहे वे धार्मिक विषयों की छेइछाड से बचते रहे अन्त में उन्हों 
D ME OL. मथुरा के प्रसिद्ध सेठ नारायणदासजी को प्रशंसा ( खशा- 
20099099909 
az) करनी आरस्भ की, निदान उन्हें अपने धर्म का संरक्षक नियत कर उनसे प्रा- 
da को कि आप इस कठिन समय में हमारी सहायता करं। सेठ साहब पौराणिक 
.ब्राह्मणों की चाहुकारिता में आगये ओर उनके बढ़ावनों से अत्यन्त प्रफुरिलत होगये 
निदान सच प्रकार उचित तथा अनुचित रीति से उनकी सहायता करने. पर उद्यत 
होगये, इसमें संशय नहीं कि सेठ साहव की थेली का पेट बहुत फ़ूला हुआ था और 
: पौराणिक ब्राह्मणों की उसी पर दृष्टि थी और जगह दाल गलती न देखकर स्वामीजी 
के विरुद्ध मनमानी कार्रवाइयां करने के लिये वंगाल में जाकर शरण ली अर्थात्‌: २२ 
जनवरी सन्‌ १८८१ fo को कलकत्ते के सीनेट हॉल में एक सभा की जिसमें वहां के कई 
नामी amea और बंगाल के बड़े प्रसिद्ध पौराणिक परिडत सम्मिलित इप, इस 
सभा के प्रवन्धकर्त्ता प डित महेशचन्द्र न्यायरत्र प्रिन्सिपल संस्कतकालिज कलकत्ता 
थे अतिरिक्त इनके अनुमान ३०० पोडत दूर २ से एकत्रित हुये थे जिनमें से पंडित 
तारानाथ तक॑वाचस्पति, पंडित जीवानन्द विद्यासागर बी. ए., नवद्वीप के पंडित भु 
वनचन्द्र ata, sena के पंडित रामधन, कानपुर के पंडित बांकेविहारी बाजपेयी 
तथा पंडित यमुनानारायण तिवारी, वृन्दावन के खुदशनाचाय्य, WT तनजोर के 
"TT तल्लू, fom मद्रास प्रान्त के पंडित रामसुत्रह्मरय शास्त्री ( ज्ञिनकों राम- 
सुवा Welt भो कहते हैँ ) विशेषकर गणनीय हैं तथा बंगाल के धनाढःथ और HI- 
ननीय पुरुष झी इस सा में सम्मिलित हुये थे, यथा आनरेबुल महाराजा ज्योतीन्द्र- 
मोहन टगोर, महाराजा कमलकृष्ण बहादुर, राजा खुरेन्द्रमोहन यग has Ek 
म्यूजिक सी, एस. mi., राजा राजेन्द्रलाल मलिक, बाबू IST मुख्योपाध्याय, S- 
मार देवेन्द्र मलिक बाबू चारुचन्द्र मलिक आनरेबुल बाबू कृष्टोदासपाल, सेठ ATT 
यणदासजी रईस मथुरा, राय बद्रीदासजी, सेठ जुगलकिशोरजी, सेठ नाहरमलजी, सेट 
देसराजज्ी यद्यपि पाडत इश्वरचन्द्र विद्यासागर तया डाक्टर UMA मित्र 
रले. एल. डो इस सभा में सम्मिलित नहीं इये परन्तु लेख द्वारा उन्होंने इस सभा 
L. उद्देश्य और प्रयोजनों से अपनी सद्दा्ुभूति प्रकट को | पंडित महेशचन्द् न्यायः 
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१०२ Diotzed by referrer का hearer ott 


aI AIAN ARNT : 
qa ने निम्नलिखित प्रश्‍न इस सभा में निणांयार्थ प्रस्तुत किये: =; 


( १-प्रश्‍न ) वेदों के मन्त्रभ्ांग की भांति ब्राह्मणभाग भी मानने योग्य है ध ! 

नहीं, मजुस्मृति की भांति अन्य स्मृतियां भी मानने योग्य E वा नहा? 

: : (उत्तर ) दोनों मानने योग्य। हैं अर्थात्‌ मूल एवं भाष्य, दोनों eng | 

` .( २-प्रश्न ) विष्णु, शिव और दुर्गा की पूजा, मृतकों का आाद। sie dd wi 

` शास्रविहित हैं या नहीं ? 
_ (उत्तर) हां ये सब शाख्नविददित हैं इस व्यवस्था के देते समय किसी. manl 


नाम नहीं।लिया गया केवल सामान्य,रीति पर शास्त्र का नाम ले देना पर्याप्त सममा | ` 
गया । | 


` -(३-प्रशन) ऋग्वेद संहिता में “afte पुरोहितम्‌ ” यह मन्त्र; है, इससे imt | 
[किसको समभना चाहिये ? | | 


(उत्तर ) भौतिक अश्न को अर्थात्‌ जलाने की आग ईश्वर Èi 
( ४-प्रश्‍न ) यज्ञ जल वायु की शुद्धि के लिये किया जाता है या मुक्ति के उद्देश्य पे! ' 


`. (उत्तर) मुक्ति के उद्देश्य से अर्थात्‌ हवन से जल वायु की शुद्धि ad होते |. 
'किन्तु इस कर्म से इन लोगों की दृष्टि से सहज मुक्ति मिल जाती हे! 


९...“ 


: - इन उत्तरां की समाप्ति पर सब पंडितों के हस्ताक्षर कराये गये और उदारता । 
से पुष्कल पारितोषिक देकर उनको विदा किया गया, आर्यसमाज की ओर से ५ | 
'महेशचन्द्र न्यायरल् के प्रत्येक प्रश्न का यथार्थ और हेतुगझित उत्तर दिया ग 

Bus वहां इसकी कौन परवाह करता था वहां तो यहद चाल चली गई थी हि 
, आय यह था कि यह बात सब में प्रसिद्ध हो जावे कि बंगाल और दक्षिण के के 


irc पंडितों ने सूत्तिवूजा, मठपूजा, सतकपूजा और जड़पूजा आदि की शाखा 


व्यवस्था देदी है और सुट्टी गरम हो गई सो अलग | 


T डिसे पंडितों के जेब व दामन भरे गये थे ) एक फड़कता हुआ लेख भर | 
x alii में “अपूवंसभा” के शोषक से छुपवाया था, जिसमें प्रकट किया P | 
: गा कि पौरोिक 'परिडतो ने geri लोभ से अपने धर्म और कान्शेन्स की ग 


Lb 


topi eaii ०; 
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बाहर कुड कहते हैं भीतर कुछ कहते हैं और भीतर जाकर कुछ और ही स- 
म्मति देते थे । यदि कोई भूल में कुछ विरुद्ध कहने को उद्यत होता था तो उसे तुरन्त 
सेक दिया जाता था और जता दिया जाता था कि यदि कुछ भौ विरुद्ध बोलोगे तो 
fazer ( खाली हाथ ) यहां से लौडना पड़ेगा। इस सभा में after गुणीश्रागर 
ate रलगिरि आदि मदात्मा, जो लोभ को त्याग चुके थे, आमंत्रित किये जाने पर भी ° 
web qur कारण यह था कि उन्हें वास्तविक सभा का sata विंदित होचुका था। 


| | 275 ३04३5 १६ अप्रेल सन्‌ १८७३ fo को हुगली से चलकर १७ अप्रेल 
we ü SEE को स्वामीजी भागलपुर में पहुंचे और एक मास तक वहां उप- 
| $ (den) È देश करते रहे। यहां से मन्मथनाथ चौधरी. ato ए० संस्कृत 
| ९९९७९ ७९५९५ ९% पठनार्थं स्वामीजी के साथ हो लिये और डेढ़ वर्ष तक साथ 
| रहे। १८ मई सन्‌ १८७३ Fo को स्वामीजी पटने में पहुंचे और एक सप्ताह तक बरा- 
| बर उपदेश करते रहे | परिडतों को विज्ञापन द्वारा सूचना दी गई कि यदि किसी को 
| कुछ पूछना है या विचार करना है तो वे प्रसन्नता से हमारे पास आवें | नगर के प्रति- 
| छित जन और पटना कालिज के छात्रगण बड़े उत्साह से स्वामीजी का उपदेश सुनने 
आया करते थे। परन्तु यह बात प्रकट करने के योग्य दै कि यहां का कोई पणिडत 
Suis से शास्त्रार्थ करने के लिये उद्यत न हुआ अन्त में पौराणिक लोगों ने झन- 
। बान लोगों में यह गप्प उड़ादी कि यद कोई जरमन cA EU का धर्म ष्ट 
ता फिरताहेत. . . ` ` ueris ies 
१९०५०९७९७७७ २५ मई सन्‌ १८७३ fo को स्वामीजी छपरे में पधारे, यहां के 
SUR छिपकर शा:? ` i l . शिवगुला Erase. 
$` खाये करना S गसि रईस भ्रीमान्‌ रायबद्ादुरशवशुलामशाह = इन को | 
*५५०.७७७५३९ विशाल मन्दिर में ठहराया । पौराणिक परिडतों ने रायसाहब 
F fre अनेक प्रकार की विरुद्ध और झूठी बातें कहकर भड़कानां चाहा, परन्तु उन्होंने 
rel को नहीं सुनी | नगर के छोटे बड़े बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वामीजी के धर्मोपदेश 
<a) आया करते थे, यद्द दशा देखकर दिन प्रतिदिन पौराणिक परिडत डाह के मारे 
SAEI जाते थे, निदान वे स्वामीजी पर आक्रमण करने की {iss में p लगे, 
| Wine भी सफलता होती न देखी तब अन्त में जाकर aea By IEY 
\ Rae परिडत' महाशय स्वामीजी के पास नहीं wei rein पूता था 
| RE We द्याः करते थे कि यदि मैं वहाँ जाऊंगा तो मुके एक ना द 
| 'जय'यह-बात स्वामीजी को मालूम हुई तो उन्दोंने लोगों सेकद्दा/क्िःआप 
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° लिया | जब संस्कृत में बातचीत होने लगी तो दो चार वातों में E | 


9 कानपुर पधारना 


१०७४ Digitized by “महर्षि CIE d कजी बम खश्िण। 


छेसा कीजिये कि जब पण्डितजी यहां आवें तो हमारे ओर उनके वीच में एकप : 
दीजिये ताकि वे मेरा सुह न देख सक | प्रयोजन तो शास्त्रार्थ से है न कि एक Tata, 
मुद्द तकने से, निदान लोग पएिडत जगन्नाथजी को खींच तान कर स्वामीजी ga: 
लेही आये और वास्तव में जव पणिडतजी आये तो स्वामीजी ने वीच में एक पदां डत 


लगे और शास्रीय प्रमाणों की भरमार ने परिडतजी को चकित करः दिया, निदान) 
परास्त होकर अपने साथियों सहित उठ खड़े इये । 


१९३९९०२९११ छपरे से प्रस्थित होकर स्वामीजी ११ जून १८७३ fed घ 
मरोन पाग आरा पहुंचे और २२ जुलाई १८७३ इस्वी-तक वहाँ Dum 
9999999099 TE | यहां वाबू हरवंशलालजी वकील ने स्त्रामीज्ञी Wü] , 
चित आतिथ्य व सत्कार किया | स्वामीजी ने यहां धड़ल्ले के साथ थम्मोपदेश f| 
परन्तु किसी ने विरोध नहीं किया । यदां से विदा होकर २६ जुलाई १८७३ [edi] 
स्वामीजी इमरांब पहुंचे और महाराजा साहब इमरांव के बंगले में ठहरे। राज्य ४ 
ओर से स्वामीजी के आतिथ्य का सब प्रकार प्रबन्ध कर दिया गया था, Aa . 
साहब अपने प्रधान मन्त्री सहित स्त्रामीजी से मिलने आये और देर तक अपने संग 
निवृत्त करते रहे | यहां के पौराणिक पणिडत भी स्वामीजी के पाख जाया करते ये /\ 
धार्मिक विषयों पर वार्तालाप किया करते थे, परन्तु किसी को उनका प्रतिदेंदी | 
का साहस न हुआ | एक दिन महाराजा साहब के कहने से पाडत डुर्गादंचजी 
आत्मश्लाघा के रोग में ग्रस्त थे, स्वामीजी के पास पहुंचे और अपने साथ एक "I 
का बट्टा ( जिसको वे शिवजी कहते थे ) लेते आये । उसको सांमते रखकर स्रामः 
सें बातचीत. करने लगे, परन्तु दो चार पग ही चलकर ठिठक mA और 
उधर की बाते बनाकर चलते बने | कुछ दिन पश्चात्‌ परिडतंजी ने एक अ 
पुस्तक ferait | जिसमें यह लिख दिया कि स्वामीजी ने शास्त्रार्थ के अन्त में १६ 
कि do दुर्गादत्तजी आप ब्रह्म हैं और मैं जीव हु, भला जीव का क्या सामर्थ्य 
ब्रह्म से बात. कर सके । यद्यपि यह उपहास परिडतजी के योग्य न था तथापि 


'आत्मशलाघा का रोग लग जाता है वे इसी प्रकार अगडबणंड बंका करते 


CNSR das इमरांव से स्वामीजी. मिर्ज़ापुर गये. और. वहां arene | | 
SETS gaara देखकर उसे die far sic साचुन È 
099960969 वुलवाक्रर उनसे खास काशी में. पाठशाला. खोली 
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EE Slo ७०५ । 
c (र श्च 
| म परामशं ( मशवराह ) किया । वहां से रवाना होकर स्वामीजी कानपुर पहुंचे और 
ME बहां Tal के किनारे एक कुटी में निवास किया । त्रह्मसमाज.के उपदेशक do हेमचन्द्र 
` बवती कलकत्ते से यहां स्वामीजी के पास आये और उनके साथ रहने लगे। मध्या 
के समय स्वामीजी गङ्गा में घरटे 'आधधघंरे. तेरा करते थे और नहाने के पश्चात्‌. 
शारीरिक व्यायाम करने लगते थे, थोड़ी देर.पीछे भोजन करके आराम करते .थे 
| इसके उपरान्त धर्मोपदेश करने लगते थे, रात को प्रायः समाधि लगाया करते. थे | 
| sera शीत पड़ने पर झी कोई कपड़ा-न पहनते थे, मिठाई नहीं खाया करते थे, यदि. 
| कोईले आता था तो लोगों को बांट दिया करते थे । बाबू क्षेत्रनाथ बंगांली वकोल 
' कानपुर ने मजिस्ट्रट से आज्ञा लेकर परट में शामियाना खड़ा करके स्वामीजी से 
उपदेश कराया था | उस समय वहां के कोतवाल ने विरोध. किया था, परन्तु मजि- 
| स्ट्रेट ने उसे प्रवन्ध रखने की oat दे.दी थी इस पर भी कुछ = आई थीं आरः 
| यह कोतवाल साहब की शरारत थी । दूसरी वार खज़ानची शिवप्रसादजी के मकान: 
| mer dg में स्वामीजी का व्याख्यान हुआ, इसमें किसी प्रकार का विघ्न न होने पाया | 


१९७५३३७२३७ पन TTE 
$फुरुंखाबाद अलीगढ़ ® कानपुर से प्रस्थित होकर २० नवम्बर १६७३ TEM को स्वा 


? pe EM ` ह भीज्ी फ़रुखाबाद पधारे और अपनी पाठशाला. के समीप एक 
h ९९*%७७ ७७७४ वाटिका में ठहरे | यहाँ स्वामीजी सर विलियम :म्योर लेफ्टिं- 
Me गवर्नर पश्चिमोत्तर व अवध से मिले थे और उनसे वातचीत करते हुए: कहा 
| कि हमने सुना है कि आप cade जाकर इणिडयां कोसि में भरती होंगे। आशा है. 
आप भारतवर्ष से सहानुभूति रखते हुए गोहिंसा को बन्द कराने का यत्न-करेगे; 
पर विलियम ने प्रतिज्ञा को थी कि हम इस विषय में यथाशक्ति प्रयत्न करगे। फ़रू 
“बाद से स्वामीजी कासगडुज गये और gat आठ दश दिन तंक पाठशालां के अब 
| “मैं तत्पर रहे इसके पश्‍चात २० दिसम्पर १८७३ def को छुलेसर के लिये 
UNT EU मांग में राजघाट पर कर्णवास के ठाकुरों से मिले ओर वहां से चलंकर 
E Sic से पहुंचे, कुछ दिन यहां धर्मोपदेश करते रहे! इसी बा कॅ राजा Sev? 
भर, त सी. एस. आई. डिप्टीकलेक्टर अलीगढ़ से पचारे स्वामीजी i oe 
hor पधारने .का वचन Sac वापिस चले गये, पाठशाला के — 
RA दोकर स्वामीजी ठाकुर सुकुन्दसिहजी, रईस छलेसर कोः ai xc s 
l खाम १०७३ ईस्वी कों अलीगढ़ पहुंचे और चाऊलाल की वाटिका enl 
|. जी के पहुंचते दो वहां के लोगों की झोडशाड ररे लगी, परन्तु स्वामीजी भी 
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ण्य्य्ण्य्य्य्य्य 
केसी को निराश नहीं करते थे, प्रत्येक के प्रश्‍न का उत्तर दे देते थे ओर जवंतक क्‌ | 
चुप न AmA उसके संशय निवारण करते रहते थे। २७ दिसम्वर १८७३ ईसी बने; 
वाटिका में स्वामीजी का व्याख्यान हुआ, fuent नगर के प्रतिष्ठित जन, राजक 
अधिकारी और सर्वसाधारण wg उत्साह से सम्मिलित हुये, व्याख्यान की समाति 
पर प्रश्‍न करने की आज्ञा सब को दी जाती थी इसी प्रकार लगातार कई दिन तेढ 
व्याख्यान होते रहे । अलोगढ और उस प्रांत के पणिडतों को तनिक भी साहसर | | 
हुआ कि वे शास्त्रार्थ के लिये उद्यत होते, द्वां यह तो हुआ कि कुछ भंगड़ी, चरणे |. 
अनपढ़ साधुओं से स्वामीजी को गालियां दिलवाते TÈ RA जनवरी १८७४ dul] 
को अलीगढ़ से चलकर स्वामीजी ठाकुर मुकुन्देसिंहजी सहित हाथरस पहुंचे । राजा | 
जयकृष्णदासजी स्वामीजी से पहिले प्रबन्ध के लिये हाथरस पहुँच गये ।.हाधस | | 
मथुरा के समीप है इसलिये वहां मूत्तियूज़ा ओर मचुष्य पूजा का बड़ा प्रचार है, सा | 
मोजी ने बड़े धड़ल्ले के साथ मूत्तिपूजा, मृतकपूजा ओर भूठे विश्वास का we E 
किया जिससे हाथरस और उसके आसपांस एक कोलाहल मच गया । | 


E 
Di 
[ 
| 

| 


$ je RB यहां से स्वामीजी सुरसान गये और वहां कुछ दिन ठहर $ | 
® त्सव पर मूर्ति पूजा मथुरा पधारे, इस समय. मंथुरा वृन्दावन ज्ञाने को ga | 
१4५9७७७७७१ कारण TE था कि स्वामीजी ने फ़रुखाबाद की पाठशाला ' (` 
लिये मथुरा से पणिडत गह्लादत्तजी को चुलवाया था, यह जाने को तयार à 
मथुरा कें चौबो और पोराणिकों को खबर होगई, उन्होने परिडतजी को «Ej a 
भला कहा और कई प्रकार के दबाव डाले जिनसे परिडतजी दब गये ओर स्वर्ग | 
को लिंखा कि यहां पर मूत्तिपूजा का बड़ा प्रचार है और रज्ञाचाय्येजी सर्वत्र med ‘| 
हैं कि मूत्तिपूजा शास्रविहित दै, पहिले यहां आकर मूत्तिपूजा की पोल खोलिये s 
Si आसकू गा । स्वामीजी ने तुरन्त उत्तर लिख-दिया कि बहुत अच्छा दम || 
आवेंगे | निदान स्वामीजी ठौक उस अवसर पर जब कि रथयात्रा का मेला 
में दूर ३ से mw ४.५ आचार्य्य और अनुयायी एकत्रित होते हैं मथुरा पई १ 
da तो य LE जिस प्रकार स्वामीजी सूतिपूजा को जड़ उखाइने. पर a? 4 
उसी प्रकार वृन्दावन के रक्काचा्य्येजी मूत्तिवूजञा की we जमाने में "UT al 
रङ्गाचाय्यजी जो कृष्णजी के स्थानापन्न AA जाते थे ओर जिनके दर्शन at 
azai, लाखों St पुरुष चारों ओर से वृन्दावन में आते थे । निदान at 
“झ्ञावाय्य की वाटिका के बराबर अपना डेरा जमादिया | सैकड़ों पौराणिक 
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| poa यं; स्वामीजी के पास aS रहते थें ओर स्वामीजी बड़ी योग्यंता झर — 
' gg के साथ संब के संदेह निवारण करतें रहते थे । निदान wes seque gT- 
रिएटेण्डेणंट चु गी वृन्दावन की ओर से जहां तहां हिन्दी में विज्ञापन लगाये गये कि 
| होती के पश्चात्‌ चैत बदी २ तदनुसार ५ मार्च सन्‌ १८७४ ई० से ( जब कि रथयात्रा 
का मेला या ब्रह्मोत्सव आरम्भ होता हैं ) स्वामीजी व्याख्यान Wu] घरुशी nega- 
| भ्रसीह एक सञ्जन, धर्मात्मा, सत्यत्राही औरं उदारे प्रकृति के मनुष्य थे इसलिये seat 
| ३ स्तामीी के व्याख्यानों का विज्ञापंन अपनी ओर से देने में तनिक भी संकोच नहीं 
| किया। इधर स्वामीजी ने धड़ल्ले के साथ वेष्वमत का खंडन प्रारम्भ किया, wc 
। दैष्णवंमत के नेता रङ्गाचार्य्यंजी को लेखबद्ध सूचना दी कि आप हमसे जिस प्रकार: 
| | चाहें मूत्तिपूजा और आपने वेष्णंवमत के विषय में शास्त्रार्थ कर लीजिये जिससे किः 
| सत्यासत्य का निर्णय होसके । र्गाचारर्यंजी पहिले तो शास्त्रार्थ को टॉलते रहे; अन्त' 
| मेंजाकर चंगे भले होकर भी अस्वस्थता का बहाना करदिया' और एक दिन कले- 
| ष्रर साहिब ज़िले मथुरा से प्रार्थना की कि स्वामीजी हमारे मत का खंडन करते हैं 
Mt हमें शास्त्रार्थ के लिये तंग करते E रङ्गाचार्स्यजी के कट्टर चेलों ने स्वामीजी c 
पर झाक्रमणं करने के कईवार मस्सूबे aT परन्तु उनका एकवार भी साहस न हुआ 
कि उनके पास जावे | एक दिन स्वामीजी के कुछ शुभचिन्तकों ने उनसे कहा कि आप' 
भकेले बाहर न पघारा करें, ऐसा न हो कि किसी दिनं कोई qd duree SEI 
सामीजी ने हंसकर कहा कि कल को आपं हमसे कहेंगे कि..कोठरी में छिपकर T 
| कोजिये कहीं ऐसा न-हो कि मकान के भीतर कोई घुस आवे। एक दिन शात्राथ के 
बहाने मथुरा के. उंजड चार पांचलौ चोबे aE लेः२ कर स्वामीजी के निवासस्थान पर 
पढ़े आये थे परन्तु कुछ रिसाले के सिपाही aet बेठे थे, उन्होंने पार्क वान कर दिया, 
| (ने में कर्ंवास के १५ ठाकुर, जो स्वामीजी के. विशेष भक्त थे, वहां पर पहुंच गये 
भ्र Wu प्रतिष्ठित, कर्मचारी भी -आगये इसलिये , फाटक खोल विया गयाः SNC सं. 
| Ud कि जिसको fangis शान्तिः के साथ: शास्त्रार्थ करना हैः se भीतर 
AUS arent के लिये उद्यत होता । निदान यह उपद्रवी लोग neces Eus et 
A vie उनके आकस्मिक आपात से स्वामीजी fof भी न्य 
| | ७... वेष्टा से कुछ भय या क्षोझ के चिद्व प्रकट prre e EE Eee. 
EN अविवेककत उत्पात उनहों के देखे हुये ये आर-अकेलें आप हो ने उनकी. शसन: 
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i पास आते रहे भत 
ATS होकर अपनी Sata निवारण करते रहे.) - 
ec पक दिन सवा के 
QM vba. एक दिन स्वामीजी के उपदेश का do मंदनदत्तजी पर इका 
$. में डाब दिये £ पभाव हुआ कि वे उसी स्थान पर मूत्तिपूजा आदि | 
९९९५९७५५५९ करने लगे, इस पर लोगों ने प्रसिद्ध करदिया कि स्वामीजी) 
पास कोई जादू है जिससे जो कोई उनके पास जाता है. वह उन्हीं की सी कहने ह| 

Tat हैं, उक्त पंडितजी ने अपने शालिग्राम आदि यमुना में डाल दिये थे । agai 
राजा टीकमर्सिह साहब रईस मुरसान ज़िला अलीगढ़ स्वयं अपनी फ़िटन लेक | 
स्वामीजी को लेने के लिये आये और स्वामीजी उनके साथ मुरसान चले गये | र| 

Y टीकप्रेसिंह साहब ने ठाकुर शुरुप्रसादसिंहजी रईस बेसवान को sear भेजा fea] 

j सदा कहा करते हैं कि हमने यजुवंद का भाष्य किया हे. और बह बिलकुल टोंक है 
परन्तु स्वामीजी उसे अशुद्ध बतलाते हैं। यदि आपको सत्य का जिज्ञासा है तो या | 
icd बार्तालाप कीजिये, स्वामीजी आजकल यहां पर हैं ऐसे अवसर को हाथ रे | 
= जाने देना चाहिये, परन्तु इतना बोधित करने पर भी ठाकुर साहब स्वाम | 
हु El दूर से ही बात बनाते रहे । निदान ठाकुर टीकमर्सिदजी ने ग 
| दया कि अब हमको आपकी बास्तविक योग्यता विदित होगई। gg हि 


$ प्रयाग घच ड COUR में स्वामीजी १ जुलाई सन्‌ १८७४ de से पित 
$ ओर पर्दे की रीति $ = 1598 के अन्त तक रहे और रात दिन n Aa: 
2.५.5 S "नार करते रहे | परिडत, treet और मौलवी लोग पॉप 
site कर "ia उनसे शास्त्रार्थ किया करते थे स्वामीजी शास्त्रार्थ में gait 
आरे कुरान के भी प्रमाण दिया करते थे ओर उनकी समदी सुनकर सव चि 
o थे | इलाहाबाद में स्वा्मीजी ने एक बंगाली महाशय के मकान में eme ; "| 


म्योर कार्लिज के उसे समय के — Lio 
अबतक मे: ^h के छात्रगण स्वामीजी के अत्यन्त हो गये थे | "n 
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` ल च्च्य — 
0699099999 मास अक्टूबर AT १८७४ £o में anM जबलपुर पहुंच 
| &जब्लपर से चल कर qup छौर एक वाटिका में ठदरे। यहां के प्राय: प्रसिद्ध पंडितः 
% पञ्चवटी म धम्म” 7 _जामीजी के पास जाया करते थे, परन्तु स्वामीजी के बार बार 
| ॐ पदेश करना 

N| ९ 0०७७७७७+७ कहने पर भी उनमें से कोई मूत्तिपूजा को वेदिक सिद्ध न कर 
| उके। यहां पर स्वामीजी ने एक व्याख्यान भी दिया था जिसका बहुत अच्छा प्रभाव हुआ। 
नवळपुर से प्रस्थित होकर स्वामीजी २४ अक्टूबर को नासिक ज्यम्बक पहुंचे ओर 
| यहां धर्स्मोपदेश भारम्भ कर दिया | यह स्थान पश्चचटी कहलाता है और कहते हैं 
| कि महाराज रामचन्द्रजी लंका को जाते हुये यहां ठहरे थे इसलिये यह dup माना 
| जाता हे और यदा पांच सात हज़ार पौराणिक ब्राह्मण भिक्षाजत्ति करते हैं। स्वामी 
[| जी ने यहां पर सूत्तिवूज्ञा, प्थिवीपूजा आर agaga का बड़े समारोह से 'खण्डन 
| किया जिससे यहां के याचकवृत्ति वाले ब्राह्मण कोलाहल मचाने लगे ओर अपनी. 
| कटुभाषिता का परिचय देने लगे, परन्तु स्वामीजी के सन्मुख उनकी बया मजाल थी 
कि कोई बांत भी मु ह से निकाल सक, दूर से ही लोगों को झड्काते रहे पर 


बिचासें की पक न चलो | 
` ` आर्यसमाज की स्थापना और Arani का लगातार प्रचार . 


ह*११९९०%९% नासिक से चल कर २६ अक्टूबर सन्‌ १८७७ fo को स्वा- 


३३३ के नाम अपने 
१७७३५०२७२३ मीजी बम्बई पहुंचे । माग में से ही एक सेठजी 


रेलवे स्टेशन 
आने का तार दे दिया था। नियत समय पर सेठी सवारी के sis A ded 
पर उपस्थित थे | जब स्वामोजी वहां पहुंचे रो बडे o के सा odo 
- करके उन्हें नगर से दो कोश बाहर बालकेश्वर महादेव के पहाड़ 


ध्यान पर ठहराया, साथ ही धर्माधमे के निर्णयार्थ चार भाषाओं मैं विज्ञापन वितरित 


किये ये । परिडत सेवकलाल SUIS आकस्मिक संयोग से स्वामौजी के काशी 


का विवरण 
Niere में उपस्थित थे इससे एक मास पहिले उन्न भल uu दक्तिण के 
xii » नामक गुजराती समाचारपत्र मे छुपवा दिया था T | 


को स्वामीजी का परिचय हो चुका था, Td उनको d TU न m E 
तिनी शोघता से वे हमारे शिर पर आ कूदेगे । जब स्वामीजी iud 

खोलनी प्रारस्भ की और विशेष कर पौराणिकॉ के पुस्तक शय 
BE समीक्षा को गई तो सारे नगर में एक कोलाहल मच गया 


* 
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णिकों को २ कटिन ० ० MEME. fgurat कठिन होगया | जब उनसे कुछ न वन पड़ा eR । | 
कर अनुचित उपायों का अवलम्बन किया, स्वामीजी के विषय में अनेक प्रकार E 
निमू ल बातें उड़ाने लगे और अपने चेलों को पट्टियां पढ़ाकर स्वामीडी के पास d 
लगे, परन्तु उन कायरों की क्‍या मजाल थी कि स्वामीजी के सन्सुख आंख उठाकर yi 
देख सकते | निदान पौराणिक मतावलम्बियों ने अपनी ओर से स्वामीजी के fi | 


में कोई कसर उठा न रक्खी पर उनकी एक भो न uat] 


कह के d $ वम्बई पहुंच कर स्वामीजी को उस प्रान्त के समस्त uml 
है थियों की पोल £ क श्लीला श्रौर उनकी रहस्य की बातें पूर्णतया विदित हो | 
१९०९५९९७. $ गई थीं | उनमें से वल्लभ सम्प्रदाय के अत्यन्त भ्रष्ट आचरणों | 
को छुन कर स्वामीजी को बहुत ही उद्धग हुआ और उनके दुष्ट afta पर क्रोध it | 
आया इसलिये geil qz ey संकल्प कर लिया कि सब से पहिले इसी सम्प्रदाय | 
की खबर लेनी चाहिये और इनका वास्तविक स्वरूप अन्धेरे से निकाल कर sala | 
लाना चाहिये निदान उन्होंने इस सम्प्रदाय के खण्डन में लगातार व्याख्यान देने प्रारमा | 
किये और इस सम्मदाय के समस्त नेताओं, enei और विश्वालियों को बलपूर्वक 
आह्वान किया कि यदि किसी में साहस है तो सन्मुख आवे आर शास्त्रार्थ करे। मुख्यकर / 
स्वामीजी ने शुसाइयों की (जो इस सम्प्रदाय के शोचार्य माने जाते हैं) उस रीति | 
पोल खोली जिसके दाणा ये अपने चेलों ( जिनमें खी पुरुष दोनों सम्मिलित È)" | 
तन, मन, धन शुसाइजी के अपंण कराकर उनसे कह देते हैं. कि अब तुम्हारा emi | 
भगवान रृष्णचन्द्र से सम्बन्ध होगया È | | 
2.8 १९} एत स्पे होण डे जव ओर कई उपाव सवग 
$ दिलाने का उद्योग £ विरुद्ध न बन पड़ा तो उन्होने यह सोचा कि चाहे जिस प्रक | 
$9999694909 हो उनको समाप्त कर देना चाहिये जिससे कि यह कांटा प | 
के लिये दूर द्दोजावे । निदान एक दिन अवसर पाकर जीवनजी गोसाई ने साम | 


+, 


वलदेवर्सिह को ( जो कान्यकुब्ज ब्राह्मण था ) कहा कि यादि तुम स्वामी! 
को विष देदो जिससे उनका काम समाप्त होजावे तो मैं तुम्हें एक हज्ञार रुपया | 


; 
d 


दू गा ओर प्रसन्न कर दू गा। हज़ार रुपये का तो रुक्का लिख दिया और p" | 


RS रुपये और पांच सेर मिठाई साई में दो] अकस्मात्‌ कोई स्वामीजी का P i 
gu Es US] को सुन रहा था, उसने तुरन्त स्वामीजी pja | 
TIN ना दरी कि आपका रसोइया वलदेव्सिह अभी गोसाए जीवन से ई | 
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2 तन्वि ( साज़िश ) की बातें कर रहा था ओर उसे कुछ रुपया और मिठाई भी मिली 
हे इतने में वलदेवसिंह आगया । स्वामीजी ने उससे पूछा कि क्या तुम गोकुलिये 

शोसाइयों के मन्दिर में गये थे । डसने सच २ कह दिया कि हां महाराज | मैं गया था। 

यह सुनंकर स्वामीजी ने फिर पूछा कि क्या ठहरा है ? वलदेवसिंह ने उत्तर दिया कि 
एक हज़ार रुपया, जिसका यह रुक्का मेरे पास € पांच रुपये और पांच सेर मिठाई 
मेरे पल्ले में बन्धी हुई है । स्वामीऊी ने हंसकर कहा कि मुझको कईवार विष द्या 
गयो परन्तु मैं अबतक जीवित इं । काशी में विष दिया गया, कर्णवास में राव करणः 
सिह ने पान में विष दिलाया, तव झी कुछ नहीं हुआ और अब भी क्या होने लगा है 
इस पर बलदेवसिह ने गिड़गिड़ा कर निवेदन किया कि महाराज ! मेरा काम विष देना 
नही है और फि सुक सें कभी ऐसा हो सकता है कि आप से महात्मा ओर संसार का 
उपकार करनेवाले को विष देदू । निदान स्वामी stc मिठाई फिकवादी और ssi फाड 
कर फेक दिया और बलदेवसिंद को कह दिया कि खबरदार फिर कभी उनके यहां न जाना। 


१९ ३५५% $966 बम्बई के किसी शुप्तनाम मनुष्य ने २४ प्रश्न aUe स्वामीजी 
3 चौबीस मरन «> 3 पास उत्तर देने केलिये भेजे, स्वामीजी ने इन प्रश्नों का यया 
{ रुरा दिया और यह भी प्रकट करदिया कि घामिकवाद और poe e 
यां सु ह छिपाने का कोई कारण नहीं है जिसको अपने सने rere LTT 
करना हो वह बे रोक टोक कर सकता है | इन प्रश्‍नो में एक प्रश्‍न का, उत्त - es 


. करने के योग्यः है और बह यह है कि “र -रुवतन्त्र नहीं हैं किन्तु aqi का अजुयायी है | 


3063 0३७ ७७७ जब स्वामीजी पदिलीशर बम्बई पहुंचे उस समय ब 
ALII sque उन्नति पर था उस में वहां के बई २ मत IN 
® a घवतृताये . ern थे । इस सम्प्रदाय के मुख्य 
१११७०७९९७९ शक्तिसम्पन्न' लोग सम्मिलित sat को होचुका है) 
भाचाय्यं बम्बई में जीवनजी गोसाई ( जिनका परिचय Rubeo “थे परन्तु इसमें 
Wh गुसाई गट्‌डूलालजी थे । अन्तिम, महाशय य परिडत थे। चिरकाल तक 
किसो को सन्देह नहीं हो सकता कि वे सस्रत के घुरन्धर प à मूतिपूजा की सिद्धि 
उनको भी साहस न हुआ कि स्वामीजी से शाखार्थ wc Sm 7 उनके चेले उनसे 
मै कोई प्रमाण दे सकें परन्तु जब स्वामीजी के व्याख्यान जन से बहुत बराय T 
फिरने लगे और सैकड़ों of पुरुष उनके पंजे से SS के इंपदेश It 
"Ebr नामी उनका एक योग्य शिष्य और प्रसिदध वेष्णव स्वामीजी के IST'S 
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कर सच्चे मन से उन पर विश्वास ले आया और उसने ARTS े्णयों को e z 
Gea कर उन्हें वेष्णवमत के विरुद्ध वना दिया । इन लोगों की प्रेरणा से एक fy | | 
स्वामीजी ने एक तिमंजिले मकान पर व्याख्यान दिया श्ोताओं को संख्या दश Um 
के लगभग थी सुपरिणटेणडेएट पुलिस का जनरेली पहरा था इसलिये कि किसी प्रकार 
'को हलचल चा AHI न होने पावे | मध्याह्न के उपरान्त दो वजे से सायंकाल के «al 
तक स्वामोजी ने लगातार व्याख्यान दिया 1 विषय सूत्तिपूा और भिन्न भिन्न सग. | 
दायों का खरडन था । इस व्याख्यान में स्वामीजी. ने वेष्वमत की विशेषता से पोइ 
खोली ।.इस व्याख्यान. को सुनकर सब लोगों की आंखें खुल गई ओर वेष्णवमत की | 
शुभ्त लीला प्रकट हो जाने के कारण सवसाधारण को. इससे अश्रद्धा उत्पन्न होगई। | 
"यह दशा देखकर गोस्वामी जीवनजी ने गोस्वामी गट्टूलालडी से कहा कि आप किए | 
निद्रा में हैं? यहां सारा बना बनाया काम विग्राड़ा जाता है। सर्वसाधारण अब झ | 
पर उंगली उठाते और मथुरापंथ भारिये के निकल जाने से वहुतसे हमारे चेले हमारे | 
शत्रु बनगये यदि थोड़े दिन यही हाल रहा तो बैठने को भी कहीं जगह न मिलेगी, तुम्हा | 
थोग्यता ओर विद्वत्ता किस दिन काम आवेगी ? यह अवसर है कि स्वामीजी के fed | 
लगातार याख्यान दिये जावें ओर कम से कम लोगों के ध्यान को उस ओर से हराकर शरणी 
ओर आकर्षित किया जावे निदान गोस्वामी गटूटूलालजी ने एक सभा की जिसमें बहुत 
a पौराणिक परिडत बुलाये गये । इस am में स्वामीजी के विरुद्ध अनर्गल श्र 
अश्लील A ET जब श्रप्नासंगिक बातें होने लगीं तो do छोटेलाल ने सका मे 
खड़े होकर गोस्थामो गट्हलालजी से कहा कि महाराज | स्वामीजी की यह sf 
है कि मूत्तिपूजा का वेदों में नाम तक नहीं प्रत्युत. प्रत्येक प्रकार की भौतिक परज 
का firiti किया गया दै । आपको चाहिये कि वेदों से afgan. सिद्ध करें । परी 
ऐसी बाते वहां कौन सुनता था । दो एक सामवेद के अप्रासड्िक मन्त्र पौराणिक | 
nm से पढ़वा कर सभा का विसर्जन कर दिया गया । इस परिश्रम के बढे मं 
उद्योग का, य NT दो गई और सर्वसावास् में यह प्रसिदध करने Y 
omm स्वामी गट्‌हूलालजी ने मूत्तिपूजा को प्रामाणिक सिड . 


N 


$999590669 N ज्या sper यी 
$ मरवाने.का उद्योग $ जब वेष्णुव समदाय के गोस्वामी जीवनजी ने यह देला Ma 
HON. . 2 स्वामीजी के सन्मुख हमारी एक भी नहीं चलती तब d 


'$ ७ ७ ७७ ७ is gu | 
TÜPTOS यह Tz संकल्प कर लिया कि जिस प्रकार Ra | 
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TT AANA ANNONA NAN AN 


ne : SN र geet v 
p समाप्त करदेना चाहिये | निदान उन्होंने चार मनुष्य उस माग पर नियत किये, 


जिस पर स्वामीजी टहलने के लिये जाया करते थे। यह मागं समुद्र के तट परं जाता 
था और रमणीय होने से स्वामीजी को प्रिय at | जीवनडी के डरपोक भृत्यों को किसी 
Raae साहस न हुआ कि स्वॉमीजी के सामने oa) एक दिन स्वामीजी ने गरज 


`| कर उनसे कहा कि FA तुम लोगं प्रतिविन हमारे मारने के लिये आया करते हो । वें 


सखामोजी की आकृति देखते ही कांपने लगे डिससे स्पष्ट यह जाना जाता था कि उन- 


का शरीर नहीं कांपता किन्तु भीतर से आत्मा कांपता & । उनमें इतनी शक्ति कहाँ 


थी कि थे उत्तर भी देखकते, उसी समय वहां से पलायमान होगये ओर फिर कभी 
qat नहीं आये | स्वामीजी बरावर उस सड़क 'पर जब तक बम्बई में रहे टहलने जञा 
या करते थे उनको इस घटना का स्मरण तक नहीं रहा | जब गोस्वामी जीवनजी को 
सब ओर से निराशा Aag तब चे मद्रास की ओर चले गये झर स्वामीजी ने इधर 
वल्लभसम्प्रदाय के खण्डन में एक पुस्तक छपादी ।. 


०५३९९९९९७३ बम्बई के कतिपय मुख्य पौराणिक पणिडतों ने लज्जित होकर 


$ E e M i $ एक दिन स्वामीजी से पुस्तकालय arat मै मूत्तिपूजा पर + 
न्तु i i स्न्सु न्त. ह 
10999999 e$ mud किया किन्तु. FE सववसाधारण के सन्मुख अस्य 


लज्जित होना पड़ा । कारण यह. कि उनकी यह प्रतिक्षा थी कि हम. मूत्तिपूजा को वेदों 


से सिद्ध ata सो कुछ भी न कर सके | 


br. न्यास से 
२३६१३६३११३ वम्वई के पौराणिक परिडतों के गुरु परिडत need a m 
$ १० जयकृष्णजी $ एक दिन स्वामीजी का सेठ नीलाधर की वाटिका में 5 Eo 
९ व्यास से शास्त्राथे ¢ . art हुआ परिडतंजी शीघ्र ही निरुत्तर, 
२१९९६३९९३९ Hu की पकता पर शाखा 5 थ नहि 
दोगये और इसी उपलच्य में स्वामीजी ने अड तवाद के art "gm ute EID 
वारण” नामक एक पुस्तक छुपवा कर प्रकाशित कर दी। 


| | | . के लोगों ने अपने मन में यह सः 
२३५३३४३३३३ सम्प्रदाय के लोगों E i 
^d $6606 बस्बई में शिक्ष २ १ के-द्वारा हमार ससुदाय' बढ़ेगा या दः 
$ भिन्न २ मतानुयायी र qug कर कि स्वामीजी के छारा 


प्रचार होगा, उन्हें आमंत्रित करने में विः 
१२९७७३ 1 9 आरे मत का अधिक प्रचार होगी, उन्ह 


at कोई चाहता 

प उत्साह प्रकट किया था, परन्तु RUTA उ ii ai या màe 

था कि वेष्णबों को पोल खुले और कोई शैवों की ॥ दि ज॑ की उन्नतिं 
SIS वाहे इस आशा में बैंठे थे कि स्वामीजी dA 0 
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होगी। परन्तु जब उन्होंने देखा कि स्वामीजी उन सव मतों का ( जो वेदादि Weg | | 
के विरुद्ध हैं) समानरूप से खण्डन करते हैं तो वे निराश और उदास मन होगये ah ( 
उनका सारा उत्साह शिथिल पड्गया तथापि वे सचाई के सन्सुख. कर' क्या सकते 
वादविवाद की तो कथा क्या: है उनका यह साहस भी नहाँ होता था कि स्वामी | ` 
को किसी उक्ति बा. युक्ति पर परोच में भी कोई erra करें। जिज्ञासु, rers 
स्वामीजी के शुंझचिन्तकों ने-जब यह देखो किः यद्यपि अआज कल प्राय; लोग वाहर से 
तो परीक्षक, सत्य के खोजी, came और आस्तिके देखने में आते हैं, परन्तु भीः | 
तंर से चे कटर रं निज मत के आग्रहरूप रोग में ग्रस्त हैं, तो उन्होंने यह रढ़ सः 
met कर लिया कि स्वामीजी से ऐसी प्रार्थना करें कि. जिसके द्वारा उनके उपदेश का | 
= चिरस्थायी प्रभाव हो और वेदिक सिद्धान्तों के प्रचार का नये सिरे से सन्तोषजनक 
} प्रबन्ध हो er ।.निदान २४ नवम्बर सन १८७४ ई० से ३० नवस्वर सन्‌ १८७३ te | 
} तक स्वामीजी से बराबर इस विषय में परामशं होता CET | फलतः ६० मनुष्यों नेउन | 
के सन्मुख यह प्रतिज्ञा को कि यदि आप झाय्यंसमाज स्थापन करें तो हम suu | 
mie *- के... 


ve da ( oo दिसम्बर सन्‌ १८७४ ईस्वी में रावबद्दा दुर dria इर 
रात ) में परिभ्रमण २ रासुख सेशन जज्ञ अहमदाबाद के पुत्र ( जो बोरिस्टर हैं) | 
१९०५०५७९७ स्वामौजी को बम्बई से अहमदाबाद ( गुजरात) लेंगयें रहम | 
दाबाद के एक प्रतिष्ठित सेठ साहब-स्टेशन पर स्वामीजी का स्वागत, करने, के fea 
उपस्थित थे-स्वामीजी जब. उनको गाड़ी में सवार होचुके तो वे भी विनीतशाव से | 
Th Sita जगह पर da गये ओर मार्ग में स्वामीजी .से कहने लगे कि अशी se | 
bd P लगग;तीनलाख. रुपया लगाकर एक मन्दिर बनवाया है. स्वामीजी | 
3h में हाथ मारकर ओर: रुष्ट दोकर sm कि E Be d f à 
ee E. S अथ काम लगादिया | यदि इतना रुपया किसी पाठशाला 
चाते बढा से वेदावि' eil के ज्ञाता ब्राह्मण निकलते जो संसार भर को. लाभ: एँ | 
Ws Mb समी और मुखंता के कारण हम लोगों की यह दुदर्शा LN 
जव जर्मनी से घपकर यहाँ आते हैं तब हम लोगो को उनके दर्शन. का. T | 
मिलता है | सेठजी ने का $- ॐ १... को उनके दर्शन: का: at 
uu. PEN या कापरिडतों से अवश्य दीश \ 
से डुलाये और दक जी ने राजा मल्हारराव से कुछ परामश करके कई परिडत ईप / 
' आर एक जजःसाइव की वाटिका में नियम पूर्वक. शास्त्रार्थ mon हर 
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PIPL rs ^ र 
{त sic पर. दो ढोईसी के लंगभंगं पौराणिक प्रसिद्धं पांड उपस्थित थे । पूरे 
पांच छ घरटे तक शास्त्रार्थ होता रहा । जब पौराणिक पडतं से कुछ न बन पड़ा 
तंब गालियों परं उतर आये | यह व्यंवस्था देखकर रावबहाडुर गोपालराव हरि 


wga जन अंहमेदावादं व भोलानाथ भाई खड़े हुये औरं उन्होंने कहा किं पौराः | 


शिक परिडत वेदों से अणुमात्र भी मूत्तिपूजा सिद्ध न कर सके, अब यंह प्रत्येक मजः 
थ की इच्छा पर निर्भर हैं कि वह माने यो नं माने | | | 


१२२१2 ur $ २८ दिसम्वर सन्‌ १८७० (ed को स्वामीजी अंदमदावाद से 


Sag) में वैदिक- £ शाज्ञकोट को ओर प्रस्थित gd और ३१ दिसम्बर १८७४ ईस्वी 
$ धर्म प्रचार © 5 b EET IK $ ii i Tesi 5 d 
१९५५५५५९९०७ को वहां पहुंच v | उन दिनों dizi बरंबई के लाट साहब कां 


वोर था । स्वामीज्ञी ने यहां पंर लगातार १२ व्याख्यान दिये। यहां के साधारण औरें 


प्रतिष्ठित जन बढ़े प्रेम से स्वामीजी के व्याख्यान Gat थे ऐक दिन राजकुमार 

` कालिज के अध्यापक स्थरामोजी को कालिज में लेगये और अपने fete साहब सें 

| मरिलाया। ग्रिसिपल साहब इनसे मिलकंर बहुत प्रसन्न इये और कहा कि इस समय 

| श्राप हमारे छात्रों को समयोचित शिक्षा दीजिये । स्वामीजी ने उन के के धनाजुसार 
हस समय छात्रों के प्रति एक शिक्षापूर्ण उपदेश दिया । विदा होते समय A ' 

j साहव ने स्वामीडी को दो प्रति ऋग्वेद की . भेट को जिन्हें उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के 

| साथ स्वीकार किया । यहां के भद्रपुरुषों ने स्वामीजी का फोटो लिया था | कालिजं - 


मैं स्वामीजी ने मांसंभच्तण के विरुद्ध एक प्रभावशाली व्याख्यान द्या था जिसकां 


| पतां पर अच्छा प्राव हुआ | 


९३. १८ जनवरी १८७५ EA कौ रांजकोड से चलकर RE d 
i मीनारायंणम'त की T सन' १८७४ sett को पुनः अहमदाबाद लौट कर आंगये शर : 
१३७३३३६३६३. यहां एक संप्ताहं ठंहर कर स्वामीनारायण मेत की खूब पोल 
"i साथ ही इस मत कां आन्तरिक भेद प्रकट करने के लिये एक पुस्तक आ 
ली। यहां से बड़ोदे जाने का विचार थां परन्तु web दिनों बड़ौदा राज्य में कुछ 
PW होगया था इसलिये वहां का जाना रोक कर सीधे बम्बई को प्रस्थान किया ओरं 
` जनवरी सन्‌ १८७४ इस्वी को पुनः बम्बई जा विराजे! . . da 
३१२१७७७७३९ स्वामीजी ने बम्बई पहुंच करे देखा कि लोगों का TE उत्साह 
* eam $ जो.कुछ दिन पंहिले आयंसमाज स्थापन करने के विषय में था, 


DE कुछ शिथिल प गया दै । यद देख: 
/ tries o2 उनके चले जाने के पश्चात्‌ es शिथिल पढ़े गया है । यह देख: 
| 3 
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` अतः कुछ दिनों के लिये यह प्रस्ताव फिर विचाराधीन होगया । तत्पश्चात्‌ कति 


« के नियम सुनाये गये | 


CES Digitized by महार्षि 'हंयामग्द की STE 
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. देर थी कि संबं लोग पहिले से भी अधिक उत्साह के साथ समाज कौ स्थापना कए ! 


के लिये उद्यत होगये । फरवरी सन्‌ १८७५ ईस्वी में एक साधारण अधिवेशन | 
(जिसके सभापति रायबहादुर दादूया पाएडरज्ञजी थे ) आर्यसमाज की qm) 
झर उसके नियमोददेश्य पर विचार करने के लिये चुने हुये पुरुषों की एंक suey! 
नियत कीगई परन्तु इस सभा के amaai में से किली २ सभासद्‌ ने किसी काण | 
से यह सम्मति दो कि अभी समाज के स्थापन करने का समय नहीं आया है| 


भद्रपुरुषों ने सर्वसम्मति से राजमान्य राजेश्वरी पांनाचन्द आनन्दी पारिख को श्राप | 
समाज के उपनियम बनाने के लिये चुना ओर उन्होंने इस काम को उत्तमता से Ma | 
a किया ओर स्वामीजी ने इनको पसन्द. किया । निदान चेत्रखुदी ५ संवत्‌ १६४| 
बि० तदनुसार १० अप्रेल सन्‌ १८७४ इस्वी को बम्बई के मुहल्ल गिरगांव में सा | 
काल के समय डाक्टर माणिकचन्दजी की वाटिका में नियमपूर्वक eme | 
स्थापित हुआ ओर उसी दिन समाज के अधिवेशन में सामान्य रीति पर mam | 


आयसमाज के नियम जो पहिलीवार बस्बई में 
निधारित इये थे 


( १) सब मनुष्यों के हितार्थ आर्य्यंसमाज का होना अत्यावश्यक है । | 

(3) इस समाज में मुख्य स्वत:प्रमाण वेदों का ही भानो जावेगा, सादी | 
लिये तथा वेदों के अर्थान के लिये एवं आय्य इतिहास के लिये, शतपथादि रॉ | 
दाङ्ग ६, उपवेद ४, दर्शन ६ ओर ११२७ शाखा वेदों के व्याख्यानरूपी आर्ष रे | 
्रन्थों का भी वेदाजुकूल होने से गौण प्रमाण माना जायगा | 


(३) इस समाज में प्रतिदेश के मध्य एक प्रधान समाज होगा शार " 
उसकी शाखा समझे जावगे | 
(४) प्रधान समाज के sage और सब समाजों की व्यवस्था 


€ X) प्रधान समाज में वेदोक्त धर्माचकूल संस्कृत झर आर्य्य्ञाषा क «ril | 
के लिये नाना प्रकार के पुस्तक रहेंगे और एक “आर््यप्रकाश” eft 
निकलेगा । ये सब समाज में प्रवृत्त किये जावेंगे। 
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(६) प्रत्येक समाज में एक प्रधान पुरुष और दूसरा मन्त्री तथा अन्य पुरुष 
/ और स्त्री ये सब सभासद्‌ होंगे | 


(७) प्रधान पुरुष इस समाज की व्यवस्था का यथावत्‌ पालन करेगा और 
पत्नी सब के पत्र का उत्तर तथा सब के नाम व्यवस्था लेख करेगा | 


(८) इस समाज में सत्पुरुष, सदाचारी ओर परोपकारी सभासद्‌ किये जावेंगे। 


=. «d o LO ~ Ge A 


(६) प्रत्येक णुहस्थ सभासद्‌ को उचित है कि वह अपने गुहकत्य से अव- 
| काश पाकर जैसा घर के कामों में पुरुषार्थ करता है उससे अधिक पुरुषार्थं इस . 
' समाज की उन्नति के लिये करे और विरक्त तो नित्य ही समाजोन्नति में तत्पर रहे I 


sa nr x 


(to) प्रति सताह में एक दिन प्रधान, मन्त्री ओर सब सभासद्‌ समाजस्थान 
| मै एकत्रित हों और सब कामों से इस काम को मुख्य जान। 


४७00. A 


(११) एकत्र होकर सबा स्थिरचित्त हों, परस्पर प्रीति से प्रश्‍नोत्तर Wut 
| बोकर करे | फिर सामवेद का गान, परमेश्‍वर, सत्यधर्स, सत्यनीति, सत्य उपदेश 
| के विषय में ही वाजे आदि के सांथ गान हो और इन्हीं विषयों पर मन्त्रों का अर्थ 
Fi ओर व्याख्यान हो, फिर गान फिर मन्त्रों का अर्थ फिर व्याख्यान फिर गान आदि। 


| (१२) प्रत्येक सभासद. न्यायपूर्वक पुरुषार्थ से जितना धन प्राप्त करे उसमें 
| से “रय्यंसमाज” “आ्य्यविद्यालय” और “आय्यंप्रकाशपत्र” के प्रचार sic उन्नति 
| कै लिये आयंसमाज कोष में १) रु० सैकड़ा देवें । “अधिकस्याधिकं फलम्‌, यह धर 
| Se कार्या में हो व्यय होगा अन्यत्र नहीं । 


| ` (१३) जो मनुष्य इन कायो की उन्नति और प्रचार के लिये जितना प्रयत्न करे 
| इसका उतना हो अधिक सत्कार उत्साह बुद्धि के लिये होना चाहिये | 


(१४ ) इस समाज में वेदोक्त प्रकार से श्रेत परमेश्वर की ही स्तुति प्रार्थना 
उपासना कोजायगी | स्तुति-निराकार सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, अजन्मा, अन- 

S निर्विकार, अनादि, अनुपम, दयालु, सर्वाधार और सचिदानन्द इत्यादि विशेषणा 
परमात्मा के शुणकीतन करना । प्रार्थना-उससे सब TS कार्या से सहाय चाहना। 
“उसके नन्द्स्वरूप में मग्न दोजाना सो qme निराकारादि लक्षण्युक्त 
पसा को ही शक्ति करनी उसको छोड़कर और किसी का झाश्रय न लेना चाहिये; 
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A | 
(.१५) इस समाज में निषेकादि और अन्त्येष्टिपर्यन्त संस्कार वेदोक्त किये suy 


८०८४४४८ 


( १६) आयंविद्यालय में वेदादि सनातन आप भ्रन्थों का पठनपाठन हुआ करेग 
ओर वेदोक्त रीति से ही सत्यशिक्षा सव पुरुष ओर स्त्रियों को दी जावेगी | 


( १७) इस समाज में स्वदेश के हितार्थ दो प्रकार की शुद्धि के लिये प्रयत्न किया 
ज्ञाचेगा, एक परमार्थ, दूसरे व्यबहार, इन दीनों का शोधन तथा सव संसार के हित 
की उन्नति कीजावेगी | 


( १८) इस समाज में न्याय जो पक्षपात से रहित sic प्रत्यक्षादि प्रमाणां से यथा | 
बत्‌ परीक्षित सत्य धर्म बेदोक्त ही माना जावेगा, इससे विपरीत कदापि नहीं। | 


( १६ ) इस समाज की ओर से रेष्ठ विद्वान लोग सर्वत्र सदुपदेश करने केलिये | 
समयानुकूल भेजे जावेंगे | 


( २० ) eft और पुरुष इन दोनों के विद्याभ्यास के लिये पृथक्‌ २ आर्यविद्यातय 
प्रत्येक tata में.ययासम्भव बनाये जावेगे । rat की पाठशाला में अध्यापिकां आरि | 
का सब प्रबन्ध स्त्रियों द्वारा ही किया जावेगा और पुरुषों की पाठशाला में पुरुषों ani 
इससे विरुद्ध नहीं । 


(3t) इन पाठशालाओं की व्यवस्था प्रधान आय्यंसमाज के अनुकूल पाएं 
की जावेगी i 


_ (२९) इस समाज में प्रधान आदि सव सभासदों को परस्पर प्रीति पूर्वक sii 
मान, हठ, दुराग्रह ओर क्रोध आदि zr ql को छोड़कर उपकार और gt 
frac होकर स्वांत्मवत्‌ सब के साथ aden होगा | 


Lu 


(२३) विचांरसमय सब व्यवहारो में न्याययुक्क सवंहितसाघक जो सत्य pi 
झुली प्रकार विचार से उदरे, उसी को सव' सभासदों को प्रकट करके वही सत्य 
मानी जावे! ` 


(२४) जो मनुष्य इन नियमों के अनुकूल आचरण करनेवाला vate ड 
चारी हो उसको उत्तम सभासदों में प्रविष्ट करना इसके चिपरीत को साधार 
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| (२५) आय्य शमाज, आय्यैविद्यालय, आस्यंप्रकाशपत्र और आर्य्यसमाज का 
कोष इन चारों को रक्षा ओर उन्नति प्रधान आदि सब सभासद्‌ तन, मन, धन से 

सदा किया कर | 


* (२६) जवतक नोकरी करने और कराने वाला, आर्य्यंसमाजस्थ गि ले|तवतंक 
झौर की नोकरी न करे और न किसी और को नौकर रकखे, वे दोनों परस्पर स्वामि. 
सेवक भाव से यथावत्‌ वरते । ` 5 


. (२७) जब विवाह, जन्म, मरण या और कोई अवसर दान करने का उपस्थित 
| हो तव २ आर्यंसमाज के निमित्त घन आदि दान किया करें, ऐसा धर्म का काम 
भोर कोई नहीं है एला समझ कर इसको कभी न भूलें। x 
(२८) इन नियमों में से यदि कोई नियम घटाया बढ़ाया जायगा तो सव भेष्ट 
सभासदों के विचार से ही सब को विदित करके ऐसा करना होगा। 


. नियम वनजाने के पश्चात्‌ अधिकारी चुने गये, तत्पश्चात्‌ प्रति शनिवार सायं; 
काल को आय्यंसमाज के अधिवेशन होने लगे । परन्तु कुछ दिन उपरान्त शनिवार 
सामाजिक पुरुषों के अनुकूल न होने से आदित्यवार रक्खा गया जो अबतक हे । ;, 


1 


$9969 
$ do E बम्वई में नियमपूर्वक संमाज स्थापित करके स्वामीजी द्विती 


X us ® qam अहमदाबाद पधारे और वहां प्रबल युक्तियों से स्वामी: 
| १९७३७९१७३६ नारायणमत को समीक्षा कौ, वम्बई से स्वामीजी के चले जाने 
पश्चात्‌ वहां के पौराणिक परिडतों ने यह प्रसिद्ध किया कि स्वामीजी शीघ्र यंहां 
षले गये नहीं तो हम उनसे शास्त्रार्थ करने को उद्यत थे जब इंनके मिथ्या प्रवाद 
| लोगो मे कुछ न्ति सी होने लगी तो समाज के मंत्री ने बम्बई सें तार भेजकरं 
pow अहमदांबाद से बुलंवाया स्वामीजी के आते ही पौराणिक परिडँतों को, 
Blu कठिन होगया, लोगों के आग्रह करने पर शी शास्त्रार्थ से जी चुराने लेंगे] 
न ° कमलनयनज्ञी आचार्य्य भी, जो बम्बई के पौराणिक Tee! के शिरोमणि m 
i ः फर १ शास्राथं से बचने लगे निदान बहुतसे प्रतिष्ठित सभ्य लोगों के बाधित कर 
| SR बड़ी कठिनता से स्वामीजी के सन्सुख अना वीकार किया १२ 
| S को तिथि नियंत हुई, शास्त्रार्थ का स्थान “फ्रामजी काउसजो इन्स्टो 


SUI नियत समय से पहिले लोग आणे लगे दोपहर के तीन बजे पश्चात्‌ 
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स्वामीजी पधारे और उन्हें बड़ी प्रतिष्ठा के साथ एक उच्चस्थान पर कुर्सी पर he, | 
गया | उनके सामने ही एक कुर्सी आचार्यं. कमलनयनजी के लिये He गई, ki 
में लगभग डैढ़सौ के प्रामाणिक संस्कृत की पुस्तके रक्खी गई जिससे कि दोनों Ww 
कों प्रमाणों के देखने का सुभोता रहे | चौतरे के नीचे आठ कुर्सियां समाचारपत्रं ६ 
पत्रप्रेरकों के लिये क्रम से लंगाई गई थीं । ये वास्तव में निष्पत्तभाव से दोनों ओर ब 
उक्तियां लिखने के लिये आये थे | इस'सभा में बम्बई के लगभग समस्त सेठ, साह. |. 
कार, अधिकारी, प्रतिष्ठित और शिक्षित पुरुष उपस्थित थे | यथा-रावबहादुर às | 
रदास अलबाईदास, सेठ लद्दमीदास खेमजी, सेठ मधुरादास लोजी, रावबहादुर दादू | | 
पाण्डरङ्ग, भाईशड्डर नानाभाई, गङ्गादास किशोरदास, हरगोविन्द्दास नाना, मग | 
सुखराम सूरजरांम, रणछोड़ भाई उदयराम, विष्णु परशराम शास्त्री. इत्यादि प्राय | | 
श्रीमान्‌ और विद्वान्‌ उपस्थित थे इस समय यह ख़बर उड़ी कि आचार्य्य कमलर | 
aas ast इसलिये नहीं आबेंगे कि यह जगह एक पारसी की है कारण यह थाहि | 
qaga सम्प्रदाय के यह आचाय्यं थे और इनके अनुयायी नहीं चाहते थे कि हमारे 
आचायं के गौरव में अन्तर पड़े परन्तु ज्यों त्यों आध घरटे के पीछे आचायंजी अफे | 
२५-३० शिष्यों के सहित सभा में सुशोभित इये और स्वामी जी के सामने वाली हसँ | 
पर विराजमान होगये, निदान-रावबद्दादुर बेत्ररदास अल्ववाईदासजी को ank / 
बनाया गया ओर उन्होंने आरम्भ में एक उपयुक्त चक्तता की कि जिसका सार | 
था कि हम सब वास्तव में पौराणिक और मूतिपूजक हैं ओर मैं स्वयं भी मुत | 
किया करता हैं, परन्तु हम सब यहां पर इसलिये एक हुये हैं कि आग्रह HY 
ae m अपने चित्त से कत स्वामीजी ic श्राचायंज्ञी की विद्यापूरित ओर T | 
गित वक्तृताओं को खुन और सत्य को ग्रहण करें हट और विवाद से काम तह |. 
इस समय सव से प्रधान विषय मूतिवूजा है । स्वामीजी का यह पक्ष 
यो प्या 
पु. भूतपूजा को वेदविहित समझते हैं। बस अव 


st 


=e 


दोर्नो महाशायों की afi प्रत्युक्षियों को पाग मन होकर ag ध्यान से छुना aif 
किली अकार क्रोध, आवेग ओर कोलाहल नहीं करना चाहिये, अनत में सेठ साई | 
यह भी विज्ञापिंत कर दिया था कि वास्तव में यह mena narod $t | 
प्रतिज्ञाओं का परिणाम है जिन्दोने इसके व्यय का लारा आर परस्पर siti ती 
TE अपने ऊपर [लया है उनके नाम टकर जीवनदयालुजी और रावा शि : 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. $ 
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| adaa है | ठकरजी ने मारवाड़ी शिवनारायण वेनीचन्द से (जो सदा आचा्॑ कमः 
| / हतयनजी के पक्ष का आश्रय लिया करते È ) यद wat था कि यदि आचार्यजी शा- 
ent में स्वामीजी को जीत लेंगे तो मैं आचाय॑जी का शिंष्य होजाऊ गा अन्यथा आ- 
पक्क स्वामीजी का भक्त होना WEST । शास्प्रार्थ का विषय मूत्तिषूजा है मैं फिर Rae 
दन करता हुं कि आप सब मद्दाशय॑ स्वस्थचित्त होकर आचायंजी और स्वामीजी की 


- पारिडत्य भरी वक्तताओं को Ga अर अपने लिये उसका परिणाम निकालें । 


सेठ साहब अपनी THAT समाप्त करके वेठ गये तदनन्तर मारवाड़ी शिवर्ना- 
' रायण बेनीचन्दज्ञी ने य विवाद उपस्थित किया कि ठककरजी से मैंने यह भी कह 
'| दिया था कि मूत्तिपूजा को सिद्धि में पुराणों के भी प्रमाण दिये जावेंगे परन्तु उक्करजी 
¦ | के प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत करने पर वे मौन होगये, यह प्रतिज्ञापत्र सेठ साइब ने सभा मैं 
`| उच्च स्वर से सब को Gat दिया उसमें इस बात की रन्ध भी नहीं थी, निदान मार: 
| Ws को चुप होना पड़ा। अब आचाय्यं कमलनयनजी को वारी आई, वे कहने लगे 
| कि जितने परिडत इस सभा में उपस्थित हैं, पहिले चे atk अपने २ मत से सूचना 
दैव कि किन २ सम्प्रदायों से सम्बन्ध रखते हैं यह सुनकर विचारशील पुरुषों ने कदा 
कि यह एक अत्यन्त असज्ञत और व्यर्थ प्रश्न हैं, आपको इस समय साधारण रीतिं 
| पर किसी के विशवास या मत से कुछ प्रयोजन न होना चाहिये सभापति आपकी सः 
मति से नियत होचुके हैं, शेष सब थोतांगण हैं उनको gree की समाप्ति पर अं 
है कि कुछ सम्मति निर्धारण करें परन्तु आचायंजी ऐसी युक्तियुक्त बातों कों 
भ्व सुनते थे कहने लगे कि हम कैसे ana कि यहं लोग किन २ सम्मदायों के हैं: 
भर रोक २ सम्मति निर्धारण कर सकेंगे या नहीं ? यह सुनकर परिडत कालिदास 
दुजी शास्त्री खड़े इये और आचार्यजी को सम्बोधन करके कहने लगे कि आएं 
इस प्रकार की बातों से अपना और उपस्थित लोगों का समय नष्ट करना चा 
मैं आपके सम्मुख प्रतिज्ञा करता है कि मैं निष्पक्ष और सत्य २ जो कुछ भेर 
SINT आवेशा अन्त में प्रकट करदू'गा और जो pu uem सुनने के पश्चात्‌ मेरी; 
AUR होगी बद भी नहीं छिपाऊ'गा और आप दोनों महाशयों को THAT WIE 
NN जाऊंगा । शोक कि आचार्यजी ने इस पर भी कुछ ध्यान नहीं दिया तब = 
| भय पड़ी कोमलता site प्रीति के साथ आचायंजी से कहा कि आज का दिन मैं: 
\ Em समभता E कि आप धर्म के एक अत्यन्त आवश्यक विषय पर सुक्त 
1... शिप करने के लिये यहां पधारे हैं और लोगों के इतने संघट्ट से यह प्रकट: 
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है कि लोगों में सत्यासत्य के. निणंय करने का सच्चा और प्रवल उत्साह tinal | 
i 


पत्त है वह सभापति महाशय.ने बड़ी उत्तमता के साथ सर्वसाधारण Wenn a 
_ दिया है, इसी प्रकार थब आपको भी उचित है कि सूत्तियूजा को वेदों से hy ' 
करे और. प्रोमाणिक ग्रत्थो के ( जो निर्धारित Agr हैं) प्रमाण Wi, जिनसे ॥ | 
कट हो कि प्राणप्रतिष्ठा ( जिससे सूत्ति में प्राण का सञ्चार होजाता है ), आहा | 
( जिससे उनको बुलाया जाता È ), विसर्जन ( जिससे उनको विदा किया जाता है) | 
पूजन ( जिससे उन्हें प्रसन्न और आनन्दित किया जाता है ) इत्यादि करना साग | 
आर उचित है। यों तो इस समय एक सज्जन और विचारशील सेठ साहब amh | 
हैं परन्तु मेरी सम्मति में मेरे और आपके वास्तविक मध्यस्थ चारों वेद हैं। आपरि | 

श्वास Ce, वे हम में से लेशमात्र भी किसी का पक्ष न करेंगे उचित रीति यह है| 
कि हमारे कथनोपक्रथन अक्षरश: पीछे से प्रकाशित कर दिये जावें झिलसे कि सर्वर | 
पणिडतों को अपनी स्वतन्त्र सम्मति निर्धारण करने का अवसर मिलखके । स्वामीशी 
की यद समीचीन उक्ति सुनकर भी आचार्यजी की समक में न आया और बे अपे | 
हठ करते रहे कि हमने जो कुछ कहा है जबतक वह नहीं होगा शास्त्रार्थ नहीं है 
सकता, जिसका स्पष्ट यह आशय था कि हम शास्त्रार्थ नहीं करते | यह व्यवस्था देह 
कर सेठ मथुरादास लोजी खडे हुये और उन्होंने आदि से अन्ततक qm कारखा / 
Bak जो उन्होंने कुछ प्रतिष्ठित पुरुषों को Wen से आचार्य कमलनयनजी से 
ort के विषय में की oti इस. में उन्होंने प्रकट .किया कि आदि में किस प्रकार 
आचायंजी शास्त्रार्थ से बचने के लिये विचित्र ST अपूर्य नियम प्रस्तुत करते 
आर अन्त में बिलकुल. विवश और निरुत्तर होने We sale यहांतक आना स 
किया ओर अव यहां आकर क्या कहते हैं आंचाय्य॑जी में इतना साहस कव 
सकता था कि सेठजी के एक शब्द का भी प्रत्याख्यान. करे । निदान अत्यन्तं d 
mc विना $9 कहे खुने सभा से उठकर चलदिये, इस पर प्रधांन सभा गे न 
य्यजी, को संबोधन करके कहा कि आप इस प्रकार विना कुछ कहे जाते ६. 
उचित नहीं है | सहस्नों जुष्य आज बड़े उत्साह से आपके पाडिरत्य का च | 
देखने आये. थ्रे, उनको बड़ी भारी.निराशा होगी स्वामीजी ने फिर आचार्यजी 2 E 
कि आजकल fir तां fie ता है य उ * 
जीविका स्थिर रखना चाहते हैं तो इससे बढ़कर और कौनसा अवसर दो. a} 
WT को तो qui uz; ere ठहरना भी कठिन होगया था वे अपने मर 
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१ eee उकः 
| घे कि वह कौनसी घड़ी हो जो मै,अपने घर पहुंच जाऊं | परिणाम यह हुआ कि आ-; 
वार्यजी जैसे कोरे आये थे BB ही चले गये । आचा्ंडी के चले जाने के पश्चात्‌ सेठ 

. छुवीलदास लल्लूभाई और राजमान राजेश्वरी चोलजी ठाकुरजी ने रामानुज संप्रदाय 


के आचार्यं को इस उदासीनता पर अत्यन्त शोक प्रकट किया । इसी सभा में सेठ 
तोविन्द्दास वावा ने स्वामीजी से प्रश्‍न किया कि मूत्तिपूजा सनातन से. चली आती 
है वा यह आधुनिक है ? स्वामीजी ने उत्तरं दिया कि बहुत थोड़े काल से यह sae हुई 
है | बुद्ध और जेन के पश्चात्‌ बहुतसे कम समक मजुष्यों ने इसको चला द्या था 


रहीं तो संस्कृत के प्राचीन और प्रामाणिक ग्रन्थों में इसका कहीं नाभ तक नहीं पाया 


जाता | इसके पश्चात्‌ स्वामीजी ने इसी सभा में अपना यौक्तिक व्याख्यान मूत्तिपूजा 
के agea में प्रांरम्भ किया ओर वेदादि सच्छास्त्रों के प्रमाणों से सूत्तिपूजा को महा- 
पाप सिद्ध करदिया । समाप्ति पर सभापति ने स्वामीजी के गले में फूलों का हार 
डाला और सेठ छुवीलदास लद्लूभाई इन्हें अपनी जोड़ी में सवार कराकर इनके आ- 
धम तक पहुंचा आये | 


२०९३५९९५९२ जुलाई सन्‌ १८७५ £o को आदि में स्वामीजी पूना पहुँचे ओर 


wan a E 
x Ed : के अन्त तक अर्थात्‌ पूरे दो मास वही 
$ का प्रचार i अगस्त AT १८७५ ई० 


| 9969669409 रहे । समभदार लोग तो इनसे प्रसन्न थे परन्तु us और Bag 
'सोग लड़ाई, दङ्गा तक करने को उद्यत थे, जिनमें से कई को स्वयं अपने किये का फल 


भी मिलगया | यहां स्वामीजी ने १५ व्याख्यान दिये थे जो संक्षेप से मराठी भाषा में 
छपगये थे इन्हीं दिनों में पूना में आर्यंसमाज भी स्थापित होगया था लोकहितवादी | 
प्र ने स्वामोजी को बहुत प्रशंसा लिखी थी आर सच २ उनके डपदेश ओर व्याख्यानों , 
की समालोचना को थी। MSS 
मजी वम्बई लोट आये और इसवार समाजे 

, लोगों से धर्मचर्चा होती रहती थी 
$ प्रचार — $ मन्दिर में ठहरे। प्रायः ल से ध न पीजी 
अपना कर्तव्य समभते थे। यहां बाबू नवीनचन्द्र राय, बाबू प्रतापचन्दर Sce em Ex 
his: भण्डारकर से ( जिनका सम्वन्ध ब्रह्मसजाज से था ) स्वा 


| a प्रायः निरुत्तर होजाने पर झो कशी अः 
ना होतो रहती थी परन्तु ये तीनों महाशय प्रा tog sedes निवारण करने के 


के ग्रहण करने में सदा हठ से काम 


२३३१३३३ स्य A 
$ $94 पूना से चलकर स्वाम 
> बस्बई में ad * 


VN: शब्रसर दिया करते थे परन्तु ये महाशय सत्य 
RN 
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लेते रहे उस समय प्राय; ब्राह्मो लोग यह समभते,थे कि स्वामीजी — J | 
की पूरी २ संहानुभूति प्राप्त न करेंगे ओर जबतक हमको संरक्षक वा सहायक Tum / 
at, तबतक उन्हें कदापि सफलता प्राप्त न होसकेगी । इशिडयनमिरर कलकत्त 1. 
जो उस समय ब्राह्मो लोगों के हाथ में था इस प्रकार के विचार प्रकट किये गये धे 
परन्तु पीछे से agaa ने यह सिद्ध करदिया कि aed को खद्योत से प्रकाश सेने दौ 
कुछ आवश्यकता नहीं। | 


दचका दाव ae $ T में स्वामीजी एकदिन ii कर रहे थे, उस सम | 

Gat और वैरा- $ उनके पास बहुतसे भद्रपुरुष बढ़े हुये थे । अचानक वहां | | 

$ iue der $ तसी स्त्रियां ( जो अच्छे घरानों की थीं ) आगई । स्वामीजी गे 

$999900099 उनसे पुछवाया कि तुम यहां सव मिलकर क्यों आई dv 

Felt अपनी इच्छा प्रकट की कि हमें सन्तान की इच्छा हे आप दया करके | 
निहाल कर दीजिये | उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे. पास सत्‌ उपदेश है, लड़के ल | 

दिनों सिवाय साधुओं और वेरागियो के और कोई नहीं देसकता। यह सुनकर पै | 

स्त्रियां तो निराश होकर चली गईं परन्तु वहां जितने सेठ साहकार as थे वे wel | 

के मारे पानी २ होगये। इसका कारण यह था कि प्राय; उन्हीं लोगों की बहू REY | 

सन्तान के लिये qe और नीच साधुओं और चैरागियों की शरण में जाकर' उनकी | 

सेवा और भेट आदि भी चढ़ाया करती थीं | , A 

Pe end थी x दिन बम्बई में कई eer aget के सन्सुख स्वामीजी | 
ति आकार $ एक व्याल्यानादिया, जिसमें इस देश के राजाओं की अवत | 
$9999 शर gr का कारण मूखंता और zv मन्त्रियों का होता रत | 

लाया | उन्होंने कहा कि आजकल के राजाओं के मन्त्री चार प्रकार के रह गये हैँ” | 
(१) फलित ज्योतिषी, (२) तेलवाला, (३ ) ऊंटवाला (४) नपु सक, इस पर य | 
दृष्टान्त दिया कि एक वार किसी राजा पर कोई शत्र = आया और देश में लगे | 
उसने अपना अधिकार जमा लिया । परन्तु राजा साहव को अपनी रंगरलियां मं s 


ख़बर न हुईं । जब उसने क्रिलले.को चारों ओर से घेर लिया तब राजा साहब वन. | 


» 
f 


edi दल दै, उस समय उन्हें मालूम हुआ कि शन्न ने हम को चारों श. | 
वैर लिया है। अब आपने सब से पदिले अड पोष ज्योतिषी से परामर्श किया ^ | 


खर पर क्या करना HET | उसने पत्रा खोलकर और मीन मेष विचार" | 


कि अभी भा लगी हुईं हैं आपको कुछ नहीं करना चाहिये | अस्तु इसके 7 am 
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ननि तेलवाले डाकोत से सलाह पूछी कि तुम्हारी कया सम्मति है? उसने कहा कि 


महाराज आप घवराते क्यों Sf अशी तेल देखिये तेल की धार देखिये | इसके बाद 
उन्होंति एक ऊंटवाले से पूछा कि तुम क्या कहतेदो ? उसने कदा कि महाराज! आप कुछ 
बिन्ता न करें, देखिये तो सही कि ऊंट किस करवट पर बेठता है। यहां ये अपनी २ 

सम्मति ही दे रहे थे कि इतने में शत्रु को सेना क्लिले का द्वार तोड़ कर भीतर घुस 
gui तव राजो साहब ने अपने नपु सक मन्त्री से पूछा कि अब बताओ क्या किया 
' ज्ञाय! उसने ताली वजाकर और कमर को वल देकर कहा कि एहे महाराज़ ! यह 
कौनसी बड़ी बात है आप अपनी कनात चारों ओर तनवा लीज़िये क्या वह सुहा- 
ग्रतीम परदे के अन्दर घुस आवेगा ? उस समय स्वामीजी ने मेज पर हाथ मार कर 
कहा कि यदि हमारे राजाओं की पेसी दशा ओर पेसी बुद्धि न होती तो आज हमारी 
शर हमारे देश की यह हीन और दीन दशा न होती | वास्तव में इस देश की अव- 
नति के कारण ऐसे ही राजे और रईस हैं जो रात दिन प्रजा के धन को नाच तमाशों 
और व्यर्थ कामों में उड़ाते रहते हैं और अपनी शारीरिक शक्ति और मानसिक स्मात 
कौ खोकर किसी काम के नहीं रहते | इनके प्रमाद और अनभिश्ञता से राज्य के प्रबन्ध 
में बड़ी अव्यवस्था हो जाती है और फिर नित्य नये २ बखेडे dar होते रहते हैं । 


१११५००५७९ x स्वामीजी ने सुना कि बम्बई के बड़े पादरी विलसन साहब 
A rs $ एक विद्वान पुरुष हैं ओर अपने धामिक नियमों का. पूर्णतया 

५०९९९९७५१ पालन करते हैं । उन्होंने उन्हें धर्मविषयक शास्त्रार्थ के लिये 
आमन्त्रित किया, परन्तु पाद्री साहब ने ध्यान नहीं दिया। अस्तु, स्वामीजी एक _ 
दिन स्वयं उनके पाल गये, वे बड़े विनय और सज्नता से मिले, देरतक . धामिक 
विषयों पर वार्तालाप होता रहा, जब वे सब प्रकार से निरुत्तर होने लगे तो कहने 
a कि इस समय मुझे एक आवश्यक काम € इसलिये आप से अधिक T 
"E कर सकता, फिर किसी समय मैं स्वयं आपको सेवा में उपस्थित होऊंगा, पर 
शोक है कि जज तक स्वामीजी बम्बई में रहे कभी वे नहीं wn, किन्तु qeu 
पाहर चले गये | 


9९७. ने हारकर एक नदियाशा- 
| 3 ३.९९७९७9 बम्बई के कुद पौराणिक रितो 


| झाप बड़े विद्वान हैं, स्वामी" 

॥ Rma  न्तिपुर के परिडत जो गे बड़ी प्रतिष्ठा होगी 
१9५५५७७७५ गी से शास्त्रार्थ कीजिये इसमें आपक ST mt 

दयता के लिये इम उपस्थित हैं । परिणाम जो कुछ दोगा सो होगा परन्तु 


| 
i 
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नाम टूर तक प्रसिद्ध हो जायगा, बहुत कुछ कहने सुनने पर न्य | 
लिये उद्यत इये । निदान ता० २७ मार्च सन्‌ १८७६ fo को होकाभाई Sit 
मकान पर NIU सुनने के लिये बहुतसे लोग एकत्रित EX । उन्नयपत्त को समम 
से do भोजाऊजी शास्त्री सभापति नियत हुये । स्वामीजी do रामलालजी से W 
कि सूत्तिपूजा वेद में कहां लिखी है ! परिडतञी ने पुराणों के एक दो प्रमाण हि| 
इस पर स्वामीजी ने कहा कि ये पुस्तक मानने योग्य नहीं आप वेद का कोई om | 
दीजिये, परन्तु परिडतजी ने आयुभर कभी वेदों के दर्शन भी नहीं किये थे, प्रमाण बे | 
कहां से देते ? स्वामीजी ने जब विशेष बल दिया तो असस्वद्ध वातें करने लगे] यह | 
दशा देखंकर इस सभा के प्रधान भौजाऊजी शास्त्री. ने परिडतजी को सम्बोधित 
किया कि यह क्या वात है ? “आम्रान्‌ ge: कोविदारानाचष्टे” स्वामीजी कुछ पूते 
हैं और आप कुछ कहते हैं | यह सुनकर पंडित रामलालजी बिलकुल चुप हो 
गये और सभापति ने स्वामीजी के पक्ष में अपनी व्यवस्था at इस सत्यक्षाषिता s 4 
बदले में पोराणिक परिडतों ने शाख्रीजी को बहुत सताया परन्तु ये उनके दवाष | 
में नहीं आये | इसके कुछ दिन उपरांत वेदिक यन्ञालय प्रयाग के प्रबन्धकर्त्ता पंडित 

| रामलालजी से मिले, उन्होंने पूछा कि परिडतजी ! आपने स्वामीजी से शाखा | | 
क्यों नहीं किया ! पंडितजी ने उत्तर दिया कि हम अपनी आजीविका से लाचार हैं। / 
स्वामीजी विरक्त हैं और हम गृहस्थ, उनकोसी स्वतंत्रता और निर्भयता हममे ष्य | 
waard? .  : | 


| x 


9999999999 : l 
[पन के द्वारा आस- उन्हीं दिनों E 1 

$ Bra किया गया ह उन्दी दिनों एक विज्ञापन दिया जिसमें यह प्रकट किया ग्य | 

0106999 कि मैं स्वामीजी के उपदेश और शास्त्रार्थ सुनकर आर्य gni | 

| SAN et इढ़ निश्चय है कि सूत्तिपूजा agigenc पाप कर्म है। यदि कोई मण 
(सके विपरीत सिद्ध करदे तो मैं उनको सवासो रुपये भेट करू गा, परन्ठ ९. 


में तना साहस और व ग द्िया। | ` 
cM ल था कि aga आता, किसी ने उत्तर तक नहीं दि 
99996962 


222३०३६ MN 
E बहुत व ५ मर सत १८७६ ६० को बम्बई से चलकर ६ मई सब wh 
T^ SN [9 K Q E ; sat E 
avs नाको © ई० को पांचवींवार स्वामीजी. फ़र खाबाद पधारे, यहां ह an 
का कि $e से इसबार स्वामीजी की छेडछाड होती रही एक दिन d 
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! उत्तर स्वामीजी ने यह दिया कि हम तो क्या इसाई होंगे तुम थोड़े ही दिनों में देखोगे 
' कि वहुतसे ईसाई आर्य्य हो जाचेंगे। कुछ दिन वाद पाठशाला तोड़कर और उसकी 
qst वेदभाप्यफएड में बदल कर स्वामीजी बनारस चले गये विदा होते समय सबको 
जता दिया कि यहां शीघ्र आर्यसमाज स्थापित होगया तो फिर क्षी आयेंगे अन्यथा . 
नहीं । . | 


que 


— £M" — R^ BIW 


Ee mU खावाद से चलकर स्वामीजी बनारस पहुंचे ओर वहां ला. 
$ ES Sa में $ जरस कम्पनी के यन्तरालय में वेदभाष्यभूमिका के छुपवाने का 
९९९९९९७९३९ मबन्ध किया | यहां से जौनपुर पहुंचे और दो तीन दिन ठहर 
R आर्य्यसमोज के स्थापित होने का सुसमाचार सब को सुनाया और चैदिकिधर्म का. 
| उपदेश करते रहे । जौनपुर से अयोध्या पहुंचे और यहां सरयू के तट पर निवास F- 
| फे वेदभाष्यभूमिका लिखनी प्रारम्भ कर दी। अयोध्या से चलकर लखनऊ पहुंचे sic 
| Wa विक्रमानसिंह 'आल्हूवालिया की कोठी met | यहां स्वामीजी के समय का 
बझ भाग वेदभाष्यभूमिका के लिखने में लगता था, तो भी वे धमेपदेश बराबर क- 
तै रहते थे। लोगों के कहने सुनने से यहां अंग्रेज़ी कुछ पढ़ने लिखने का ढंग डाला 
US विचार से कि यदि इस देश से बाहर जाने का काम पड़े तो यह भाषा काम 
p लखनऊ में धनोराज व लाला ब्रजलाल से स्वामीजी की धार्मिक विषयों में प्रायः _ 
| = हुआ करती थो आर उक्त दोनों महाशय स्वामीजी से अपने सन्देह निवारण 
E. करते थे] लखनऊ से चलकर स्वामीजी कुछ द्नि शाहजहांपुर ठहरे और यहां 
|. करके वरेलो चले गये । वहां पर खज़ांची लच्मीनारायणजी की कोठी में निः , 
E किया | यहां अंगदरामजी शास्त्री को स्वामीजी ने शास्त्रार्थ के लिये कईवार बुः 
[à s S स्वामीजी का बल पहिले ही मालूम हो चुका था। ius ये दूर 
ज्ञी mne खी बघारते रहे, पास कभी न आये | बरेली से eee ET 
là MN ठहरे | यहां के ठाकुर लोग जो स्वामीजी पर परमभक्ति शद्धो 
EE के पधारने से अत्यन्त ही प्रफुल्लित हये । यहां स्वामीजी ने दिल्ली, qat 
। rw करने का अपना मनोरथ प्रकट किया, तुरन्त ठाकुर लोगों ने सब सामान 
Ha. ^ कनात, फ़शं, गाड़ी आदि) इकट्ठा कर. दिया | दिसम्बर के अन्त में स्वा- 
ws T सुन्दरि तथा अन्य महाशयों के साथ दिल्ली को प्रस्थित हुये। अलो- 


pe 


pL Pe} a St- 


q 


ET ae बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि quit वाले git दिल्‍ली जाते हुये स्वामीजी 1 ड 
um ओर.ये सब ठोक समय पर दिल्ली पहुंच गये । E e 


S 
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वकक 


5 न A दिल्ली A शेरमल के अनारवाग्र में स्वामीजी के | z 
3 केसरी दरबार $ डेरे खड़े किये गये इसी ओर अवध vien के कॅम्प भोण| | 
$ Aem का $ हुये थे | प्रतिदिन स्वामीजी का उपदेश खुनने के लिये प्रा 
2४७३३३११५८ रईस और परिडत लोग आते रहते थे और सर्वसाधारण j| ३ 
स्वामीजी के उपदेशों को बड़े प्रेम और ध्यान से खुना करते थे। एक दिन एक du 
के मौलवी साहव, जो केवल फ़ारसी भाषा योल सकते थे, स्वामीजी के पास श्रगे॥ 
एक कायस्य साहब के द्वारा स्वामीजी ने उनसे बातचीत को मोलवी साहव wi} 
मिलकर aga प्रसन्न हुये एक दिन महाराजा साहव जस्वू च काश्मीर को प्रेरणा ऐ| 
बाबू नीलाम्वरजी मुसाहव महाराजा साहव स्वामीजी के पास आये ओर उनसे कहा 


कि महाराजा साहब आपसे मिलना चाहते हैं । स्वामीजी ने स्वीकार HT लया थ| 


का विचार प्रकट किया था परन्तु पणिडत गरेशशास्त्री ने महाराजा साहिव से य| 
कहकर कि उन्हं वुलाने से पहिले यहां के सब मन्द्रो को गिरा दीजिये ओर वहुतरं 
. तार चढाव से उनकी इच्छा रोकदी, परन्तु पीछे सन्‌ १८६२ इस्वी में वत्तमात nit | 
राजा प्रतापसिंहजी के सन्मुख जव श्रायसमाज के साथ पौराणिक परिडतों काश | 
Sal तो Seat गणेशशात्रीजी ने सभा में स्पष्ट कह दिया कि महाराज ! सच at 
है कि मूत्तियूजा की वेद में आज्ञा नहीं है | यद्यपि महाराजा साहिब उस संम 
अप्रसन्न भी होगये तथापि शाह्यीजी ने अपने आत्मिक बल का पूरा परिचय fat 


99999990000 दिल्‍ली d इस अवसर पर स्वामीजी के पश्नारने का बे: 
gens ipl का जन यह था कि दरबार के उपलक्ष्य में। भारतवर्ष 

५9९696663 राजे महाराजे तथा अन्य प्रतिष्ठित लोग चारों 9 
त्रित होंगे, उनके कानों तक आर्यसमाज का नाम व उद्देश्य पहुंचाने का 
सर है. | दूसरे यद भी समझा गया था कि यहां पर प्राय: शिक्षित पुरुष 
धामिक उपदेश अपने २ मन्तव्यों का प्रचार करने के लिये आवेंगे | 
पर परस्पर संवाद करने के लिये आमन्त्रित किया जासकता है 
स्वामीजी का उपदेश सुनने के लिये आते रहे । महाराजा हुल्करं ओर 
ने येह उद्योग किया था कि सम्पूर्ण स्वदेशीय नपगण किसी एक स्थान 


सांगोन ३३% 
जी का उपदेश सुनें, परन्तु उनके अनेक काया में we ६ | 
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ET MM m 

इस प्रकार का प्रवन्ध न होसका, तथापि स्वामीजी ने अन्य उपायों से अपना उदेश्य 
पूर किया । साथ ही स्प्रामीजी ने उन मडाशयों को.जो उस समय धार्मिक संशोधन 
a ड ¢ & À 
|| छे काम में प्रवृत्त im गने विश्वामस्थान में आमन्त्रित किया । निम्नलिखित महाशय. 
| उके स्थान पर सुशोभित हुए । | | - 


(१) मुन्शी कन्हैयालाल अलखधारी, (२) बाबू नवीनचन्द्रराय, (3) बाबू 
aga, (४ ) सुन्शी इन्द्रमणि, ( ५ ) आनरेबुल सर सय्यद अदमदखां, (६) 
| बाबू हरिशतन्द्र चिन्तामणि । जब सत्र महाशय एकत्रित होगये तो स्वामीजी ने इस 
ARR सभा का उद्देश्य यढ ada किया कि हम सव इस समय धार्मिक संशोधन 
mper E । हमें चाहिये कि अपने २ सन्देद निवारण करके सच्चे धर्म को gama 
ते ग्रहण करें और फिर एक ही adama मार्ग का अवलम्बन करें जिससे कि 
| ष भेदभाव, द्वेव और कुटिलता आदि दूर होकर दूध पानी की तरह से इम सव 
होग आपस में मिल जावें । अन्त में स्वामीजी ने कहा कि इस वैमनस्य के दूर करने का 
^ 3 उत्तम उपाय यही हो सकता E कि धार्मिक विरोध दूर होजाचे क्‍योंकि 
मिक विरोध ही प्रत्येक प्रकार के उपद्रव ओर अशान्ति को जड़ हुआ करता हे 
m धामिक विरोध और खिंवावट बनी रहती E तवतक परस्पर सच्चा अलु- 
Ea EM उत्पन्न su दोसकता । इस सभा में स्वामीजी ने स्पष्ट शब्दों में 
Eo हा था कि चारों वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं, हम सब को चाहिये कि अक्षरश; 
In E ओर अचुयायिता स्वीकार करें | यदि किसी महाशय को इसमें. 
A तो मैं उसके निवारण करने के लिये सर्वदा saa g परन्तु खेद हे कि 
|) ना किली प्ररिणास पर पहुंचने के विसर्जित होगई, कारण स्पष्ट है कि 
ता, डराप्रह से अन्तःकरण मलिन X उसमें सत्य का प्रकाश कदापि नहीं हो 
"Iw दरबार के दिनों में स्वामीजी कईवार बाबू केशवचन्दरसेन से मिले ।.पक दिन 
: E ने स्त्रामीजी को सम्मति दी कि यदि आप पूरी पूरी सफलता चाहते" 
"EN : z कौजिये कि जो कुछ मैं कहता हुं वह मुझसे परमेश्वर कदलवाता है 
mia. त्तर दिया.कि परमेश्वर अन्तर्यामी व सर्वव्यापक. दै, क्या यह किसी के 
j s dm a - कहने आता है, ऐसी.भूडी बात मैं कभी सु से नहीं निकाल' 
धान क), eee को स्वामीजी ने इस अवसर पर यह उपदेश किया था कि 
(s i > मांसभक्षण वेदों को. शिक्षा के.सरासर विपंरीत है इसलिये इनसे मनुष्यों 
1 ` अचना चाहिये । दरबार के अवसर पर स्वामीजी ने वेद्यः के विज्ञापन 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


को स्वरचित पुस्तके झी अर्पण की थीं । 


` ` मु ० कन्हैयालाल साइव अलखधारी रईस लुधियाना ने विनयपूर्वक | 


` ५५९९५०९५७ॐ दिल्ली से प्रस्थित होकर उसी दिन मेरठ पहुंचे ओर GH] 


, ही धर्मोपदेश भो करते रहे, इन्ही दिनों चांदापुर ज़िला शहाजहांपुर के प्रसिद्ध मे“ | 
- स्थापकों की ओर से उनको सम्मिलित होने केलिये आमंत्रित किया गया औरस 


किये थे जिनका उततर स्वामीजी ने बड़ी उत्तमता के साथ दिया । 
zar > T : : -— di 
. ११५४५४५ यह मेला इस समय में अपने ढंग का निराला ही इ | 

. मेला सत्यमत परीक्षा? - 


' जहांपुर थे | मुन्शी साहब ने अकस्मात्‌ यह सोचा कि इस समय भिन्न a e | 


vi oun जिसका उद्देश्य सत्यमत की परीक्षा करना हो और जिसमें " ail 
n समदाय के विद्वान्‌ और आचायो को निमंत्रित किया जावे श्रीर सः å 
मिक सिद्धांत चुनकर उन पर गम्भीरता और सभ्यता से विचार किं xd r 
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गौर श्राय्यंसमाज के छुपे हुये नियम भी वितरित करदिये थे और मुख्य २ am | 


$996069969 Fad द्रबार-कां समाप्ति पर सु. ० हरखुखराय 
स्वामीजी को पंजाब > q S ^u साहव माहि | 
X में भ्रमण करने के x अखबार कोहनूर लाहोर, Yo मनफूल साहब रईस qi 


लिये निमंत्रित sete सरदार नसिंह साहव आल्हवालिया रईस जालन्यर धो 
१040000२00 सरदार विक्रमानसिं साहव आल्हुवालिया रईस जालन्यरध| 


sitar को कि आप पंजाब में भी अवश्य भ्रमण करें। स्वामीजी ने प्रसन्नतापक| 
उनका प्रार्थना को स्वीकार करके प्रतिज्ञा को कि हम अव शीघ्र ही पंजाब sal | 


8५४५५५५५७४ à 
A रवार के पश्च T री सन्‌ १८७७ jo 


© 


एड पर डिप्टी महतावर्सिद्द साहब की कोठी में ठहरे | कुछ दिन यहां विश्राम कए 
फर्वरी के प्रारम्भ में सदारनपुर पहुंचे, यहां वेदभाष्यभूमिका लिखते रहे ओर ता! 


नपुर के कई प्रतिष्ठित पुरुषों ने भी मेले में पधारने के लिये उनसे प्रार्थना की! 
स्वामीजी ने लिख भेजा कि १४ मार्च सन्‌ १८७७ do को हम मेले. में पहुंचेंगे । 
दिनों ला० चएडीप्रसादजी ्रम्बहटा. निवासी ने स्वामीजी से अनेक ier 


5 दादा $ जिसमे बड़े २ प्रसिद्ध धार्मिक लीडर ( आचार्य E sft 
$9409 थे | इसके संस्थापक मुन्शी प्यारेलाल साहब रईस 7. r 


E a 
उनके लिदधान्तो में प्रतिदिन विरोध बढ़ता जाता है इसलिये एक ऐसा मेत. | 


मुन्शी साहिय gimat थे इसलिये उन्होंने ue से अपना अर 1 (fl 
ला लगाने की आज्ञा प्राप्त करली। निदान यह. मेला चांदापुर रि 


bisaia 
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E | हांपुर में १८ मार्च सन्‌ १८७७ Fs से प्रारम्भ 


MINIS II RAI NNN 


r 


होकर Ro माच सन्‌ १८७७ Zo तक TETI 
इस मेले में ro प्यारेलाल के आमन्त्रित करने पर निम्नलिखित महाशय सुशोभितः . 


gu-( १) स्वामी द्यानन्द सरस्वतीजो वेदिकआचाय और अआयसमाजसंस्थापक. 
(२) Ho इन्द्रमणिजी सुहम्मदी मत के प्रसिद्ध प्रतिपक्षी, (३) पादरी री० जे० स्कारः 


ated, ( ५) पादरी पारकर QF, ( ६) पाद्री जानसंन साहब ( ७ ) पादरी जानः 
| me साहब, ( = ) मौलवी सुहम्मद कासिम साइव उस्ताद nad अर्दी aag 
ज़िला सहारनपुर, ( & ) मोलवी सय्यद अबुल मन्सूर साहब देहलवी | इन विद्वानों 
| कै अ्रतिरिक्त दूर ब समीप के प्रायः प्रतिष्ठित व शिक्षित जन सग्मिलित हुए थे। go 
प्रारेलालजी की ओर से आतिथ्य का प्रवन्ध बहुत ही उत्तम था और सभा के लिये: 
स्थान बड़ी उत्तमता से सजाया गया था । इस मेले में जो संवाद हुआ, वह BAT! 
VE पुस्तकाकार मुद्रित होगया है ओर सच यह है कि प्रारम्भ में इस संवाद कों 
WR बहुतसे मनुष्य आयंसमाज में प्रविष्ट हुए । इस शास्त्रार्थ में स्वामीजी कें सः 
ji भुख सब महाशय निरुत्तर होगये और जिस योग्यता के साथ प्रत्येक प्रश्न का उत्तरः 
qt Lid ने दिया था, वह उन्हीं को काम । शास्त्रार्थ मेला चांदापुर के अवलोकन से 
त सब वृत्तान्त अवगत हो सकता है | 


: 99960999 मेला चांदापुर के समाप्त होने पश्चात्‌ ३१ मार्च सन्‌ १८७७ ६० 
i EU $ को स्वामोजी लुधियाने पहुंचे और दूसरे दिन एक व्याख्यान 
| १९१३३३३३३६ दिया जिसमें अनेक भद्वपुरुष उपस्थित थे, इस व्याख्यान से 
b भमी के पधारने को खबर दूर वं समीप d फेल गई अर इनके व्याख्यानों' में 
तदिन ओताओं की संख्या.वढने लगी । एक दिन पाद्री वेरी साहब व अज्ञ ' कार- 
4 साहब स्वामीजी से मिलने कें लिये उनके आश्रम पर पंधारे और बातचीत के - 
: pe कहने लगे कि कृष्णजी के विषयं में जो कुछ श्रीमद्भागवत में लिखा है उसे 

i tate इस बात को स्वीकार नहीं करती कि वे महात्मा हों। स्वामीजी ने भट 
दिया कि उसे पुस्तक में जितने: अपवाद कृष्णजी पर लगाये गये हैं वे सब बना- 

परन्तु बुद्धि के स्वीकार करने के विषय में क्या कहा जावे, आश्य है कि 
E स्वोकार कर लेती है कि परमेश्वर का आत्मा कबूतर के रूप में आकाश से 
aan के गर्भाशय में परचिष्ट होगया और फिर कुमारी ( अविवाहिता ) _ 


३४ के पेट से महात्मा ईसा हुए | एक दिन स्वामीजी व्याख्यानदे रहे 
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साहब के बांग में ठदराया । यहीं पर सेकड़ों मनुष्य स्वामीजी के उपदेश 


'का बहुत अच्छा प्रभाव हुआ, परन्तु पौराणिक लोग बड़े कद्ध हुये । निदान 


भइकाया। इसका परिणाम इससे बढ़कर और qur हो सकता था 


m 


थे, एक पौराणिक परिडत उनका व्याख्यान खुनकर घबरा गये और क्रोध मे AR 
अपने साथी से कहने लगे कि यहां से चलो, ये दुष्ट हें इस का मुह देखने में झी पा 
लगता हे | स्वामीजी ने अकस्मात्‌ ये शब्द छुनलिये ओर परिडतजी से कहने को 
कि आप एक ओर ऊभल में खड़े हाजावें, केवल मेरा उपदेश Tae जावें मुंह aay | 
यद सुनकर परिडतजी लज्जित होगये | लुधियाने में जब carats? अपने व्याख्या] 
को समाप्त कर सुके तो उन्होंने सबको विज्ञापित किया कि जिस किसी को इष्ठ | 
प्रष्टव्य हो या मेरे कथन में सन्देद हो, वह निःशंक हो%र प्रकट करे, तुरन्त उतत 
दिया जायगा | यदि कोई Meet करना चाहे तो इसके लिये भी मैं सवंथां उद्यत |, | 
परन्तु यदः सुनकर भी सन्नाटा रहा किसी ने चू' तक नहीं की । एक गोड़ SUR 
लुधियाने के पादरियो के स्कूल में लड़कियों को हिन्दी इञजील पढ़ाने पर नौकर थां 
शनेः २ उसकी रुचि ईसाई मत की ओर होगई थी, यहांतक कि उसके नियमपूर्व | 
ईसाई बनाने का दिन भी नियत होचुका था । परन्तु उसके सौभाग्य से उन्हीं हिं 
स्वामीजी वहां पहुंच गये ओर उनके उपदेश खुन कर वह ईसाई होने से बच गग | 
आर उसने उनकी नौकरी भी छोड़दी | 


+७ | 
ER में Pd १६ अप्रल सन्‌ १८७७ £o को स्वामीजी लाहोर Wa l i 


>. 
का प्रचार ओर भर्य- स्टेशन पर स्वागत के लिये go हरसुखरायं साहब माहि 
७ समाज की स्थापना 


$999000000 फोहनूर प्रेस और पं० मनफूल साहब साबिक्र मौरमुन्शी प 
सेएट पंजाब उपस्थित थे । बड़े सम्मान के साथ स्वामीजी को लेजाकर दीवान 


अपने संशय निवृत्त करने के लिये आते थे । २५ अप्रेल को वेद ओर agani © 
बावली साहब में एक व्याख्यान इ, श्रोताओं को संख्या बहुत थी, WU are 


SUIT taaa साहव को, जिनके मकान में स्वामोजी ठहरे ga थे बहुत 


चरता स्थान परिवर्तन करलें । निदान वे डाक्टर रहीमखां साहब की के 

गये और निर्भय होकर सत्यधर्म की ओर लोगों के मन को आकर्षित करते 
प्रजाब में उस समय एक भी पौराणिक परिडत इस योग्य न था कि स्वामीजी 
संस्कृत भें बातचीत कर सके, तो झी लाहोर 'के साधारण z 


कुछ विरोध का तार छेड़ दिया और स्थामीजी के व्याख्यानों के प्रतिवाद 
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~ Eu कहने लगें | परन्तु इस विरोध का प्र्ञाव उलटा हुआ, लोगों को..मालूम a, बल Rae पा MES 
. गया कि इनके पास अपशब्दों के fara और कुछ नहीं और इनमें कोई इस योग्य 
| हही कि स्वामीजी से शास्त्रार्थ कर सके। wel दिनों शहर में धामिक हलचल देख- 
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५ | हर एक दिन do मनफूल साहब ने स्वामीजी से कहा कि उचित यह है कि आप 


fms खण्डन करना छोड़ देवें फिर यद सब विरोध आप से शान्त हो जायगा 
| और महाराजा साहब काश्मीर भी आप से बहुत प्रसन्न होंगे । स्वामीजी ने संक्षेप से 
| उत्तर दिया कि “में लोगों को या महाराजा साहब काश्मोर को प्रसन्न करूं या 


, | iac आज्ञा का ( जो वेद में लिखी है ) पालन करू” यह सुनकर परिडत साहब . 


| ` थव प्रश्न यह हुआ कि आर्यसमाज के नियम 
| ja हें इसलिये प्रत्येक की समझ में. उत्का आना 
d ET T 


| uod t- 


| biis परमेश्वर Ea ... . .. 


सहम गये और फिर कभी ऐसी प्रार्थना नहीं की | एक: पादरी साहब BIT एक 
बहाली साहब ने यज्ञ. और वेद के विषय में कुछ प्रश्‍न किये à, स्वामोजी ने उनको 


.| समीचीन उत्तर देकर संतुष्ट करदिया । do भाजुदत्तजी पहिले स्वामीजी के पास बहुत 
| आते जाते रहे और मूतिपूजा का खणंडन भी करते रहे, परन्तु एक दिन कई पौरा- 
| शिक परिडतों के धमकाने पर पणिडितजी घबरा गये और स्पष्ट कह दिया कि मेरा 


विश्वास पूर्ववत्‌ है ओर मैं gfi को मानता हुँ। Wo शिवनारायण 'अग्निहोत्री 
भी स्वामीजी के पास बहुधा जाया करते थे, एक दिन स्वामीजी ने अग्निहोत्रीजी को 


, पिना सोचे समझे सम्मति देने पर अत्यन्त लज्जित किया पंजाब में शिक्षित लोगों 


E कुछ विचित्र हो दशा थी प्रत्येक के मन्तव्य भिन्न २ sii अपनी | er fo 
$अर॒सार थे, स्वामीजी के उपदेश सुन कर उनको आंख खुल Gu वे उनः 


SR शब्द पर विचार करने लगे। जितने eg उनके हृदय में उत्पन्न होते a 


| एव साथ के साथ नित्त होते जाते थे । निदान यह प्रस्ताव स्थिर हुआ कि जैसे बम्बई 
eT पूना में आर्य्यसमाजञ स्थापित हो गये हैं वैसे ही लाहोर में भी होना चाहिये। c 


जो बम्बई में. बने हैं वे बहुत . ही 
ना. कठिन EI निदान स्वामीजी 


सव नियमों को देखकर कुछ, परिवर्तन के. साथ १° नियम उनमें से चुन लिये 


| आर्थसमाज केवश नियम... “. 
3 P) crafter: और जो. वाहे AEE जारे. जे ment 
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न्तर्यामी, अजर, अमर, अंभय, नित्य, पवित्र और खष्टिकर्ता है उसी की उपासन 


नळी PENA 


LO OPC E 
~ NARNIA NASI DP IIOP IIRL LLL 


NOP LOD à 
MMAR, 


(२) इश्वरं सर्च्िंदानन्दस्वरूपे, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायंकारी द्यात 
\ 
अजन्मा, अनन्त, निविकार, अनादि, Sg 0T, सर्वाधार, सवेश्वर, संवंव्यापक e 


कंरनी योग्य E 


(3) वेरं सवं सत्यविद्याओं का पुस्तक दवै, वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना | 
सुनाना सब आया का परमधम है। 


= _ ` (Q9 ) सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिये। | 
(५) सर्वे काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्यासत्य को विचार करके करने चाहिये 


._ (६) संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात्‌ शारी. | 
रिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना । | 


: . (७) सव से प्रीतियूबंक धर्माचुसार यथायोग्य वतंना चाहिये | 
) - (८) अंविद्या का नाश और विद्या को बृद्धि करनी चाहिये । 


( ६.) प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये,' किन्तु: सव a 
उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिये | 


` (te) संब मनुष्यों को सर्वथा विरोध छोड़कर सामाजिक संवे हितकारी गियर 
पालने में परतन्त्र रहना चोहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में संबं स्वतन्त्र we! | 


^w 


प्रारम्भ में भिन्न २ स्थानों पर समाज के साप्ताहिक अधिवेशन होते रहे, 
इसमें AGAN देखकर समाज ने एक मकान किराये पर लेलिया । स्वोमीजी em 
जमन्दिरं में व्याख्यान दिया करते थे Bt Gast की संथापंना से बंहुँतं E | 
पक समय संमाज के कई श्रद्धालु पुरुषों ने स्वामीजी सें यंहं प्रार्थना की कि & 
समाज के गुरु या आचाय की पदवी धारण करें । स्वोमोजी ने कहा कि ईसं sia | 
से “गुहपन” की गन्ध आती € क्या आप यह चाहते हैं कि में भी de | 
पक नया पन्थ चलाऊ? मेरा उद्देश्य तो “qaqa” की जड़ काटना हैः इसके qt 
आप सुझ से ही उसके स्वीकार करने को प्रार्थना करते हैं जिसके नाम से ae x | 
Cama) है । येड सुनकर सव चुप होगये परन्तु. एक महाशय ने sap 
कर स्वामीजी से कहा कि अच्छा और नदीं तो हम आपको ' समाज का | 
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हायक कहोगे तो परमेश्वर को क्या कहोगे ? इसका क्या उत्तर हों सकता था। 
निदान स्वामीजी ने सामाजिक पुरुषों को विलकुल निराश न करने के लिये यह आज्ञा 


aa कि यदि आपको यही आग्रह है तो मेरा नाम समाज के संहायेकों में लिख 
| ज्ञीजिये | इसके पश्चात्‌ स्वामीजी कुछ दिन के लिये लाहोर से बाहर वैदिकधर्म के 
| प्रबार के लिये चले जाया करते थे ओर फिर लोट आया करते थे। २१ अक्टूबर 
| सनू १८७७ ई० को ब्राह्मसमाज लाहोर का वार्षिकोत्सव था; उस में स्वामीजी दो 
| तीनसो भ्रायंयुरुषों के सहित पधारे | स्वामीजी कहते थे कि यह लोग आस्तिक ओर 
| एक ईश्वरं को माननेवाले हैं: इनकी सभा में जाने से कोई हानि नहीं है । ६ नवम्बर 


सन्‌ १८७७ £o को आर्यसमाज लाहोर की अन्तरङ्गसभा मे समाज के उपनियर्मों पर 
विचार होरहा था, संयोग से उस समय स्वामीजी भी सुशोभित थे। एक अवसर 


| एर उनसे प्रार्थना कीगई कि इस विषय में आप भी सम्मति 4 । उन्होंने स्पष्टः उत्तर 


देदिया कि में आपकी अन्तरङ्गलभा का सभासद्‌ नहीं हं, इसलिये मुझे! सम्मति देने 


| काश्नधिकार नहीं है । 


Wat से लौट आकंरं २ मार्च सन्‌ १८४८ ई० at स्वामोर्जी लाहोर में sears 


miraia साहिब के बाग में ठहरें um Ra स्ंथोमीजो ने मुदम्मदी Ud फे 


खंडन में व्याख्यान देना greet किंयां, पास ही edid साहिब टले रहे थे Wd 


att कुछ नहीँ कहा । एक महाशय ने सादँस करके कहां कि झप मुँहम्मदी मेतँ ` 
| Madea कर रहें थे पाल ही acta Gat थे, ऐसा न॑ हो कि वें अप्रसन्ने होजाव | 


सॉमीजी ने इसका यह उत्तर दिया कि मैं यहां ने ती Fea मतं कॉ प्रशंसा करनें 
NU है और ने किसी अन्य मंत की! मै तौ सिंफ़े एक वैदिकमेत की संचो मानता 


| (भोर शेष संव म ती को मुठा serenus ace थे तो क्या हुआ! मे siet 
शिर Meu का महत्व उनके कणंगोचर HC CET था । सुमे सिंवाय TTT 


किसी का qup aa नंहीं है । लाहोर सें जब स्वामीं ने SUP UU Ree 


PLI बीनंतांपूर्वक यह मार्थनॉ की कि 
l हाशय ने स्वॉमीजी से बंडी अं 

f के प अपन जाने का वार ख दिने लिये axes कुठे दिनं यही 
| बह S पैविकर्घेर्म का उपदेश कॅरे /स्वॉमीजी नें eat किं जिस प्रकीर आप 


पता हे में किसे dg म दक स्वत मे AS उदर सकता, मेरा सि 
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558५३१९१११ X जुलाई सन्‌ १८७७ ई० को स्वामीजी लाहोर से रमृतः 


. 'बथा सत्य है, परन्तु लोग भ्रमजाल में फंसे हुए हैं उनका उससे निकलना: agr d 


' होते ही बहुत कुछ काम होने am और-लोगों की रुचि समाज की ओर ब 


` भ्रतेक भूठे विश्‍वासो से बचगये | स्वामीजी ने सब को-विज्ञापित कर दिया ie 
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5 pod RET $ पहुंचे और रामबाग् के समीप एक कोठी में उदरे | यह कोरे 
Pes Foes ee सरदार दयालसिंह साहब मजीठिया ने स्वामीजी के ठहरने ३ 
'लिये किराये पर ले रक्खी थी, स्वामीडी के पहुंचते ही सारे शहर में चर्चा पसं | 
और प्रत्येक मत ओर संप्रदाय के लोग उनके पास आने लगे | स्वामीजी ने लोगों गा 
उत्साह देखकर कोडी में ही उपदेश का काम प्रारम्भ कर दिया और साथ के साय । 
प्रत्येक जिज्ञासु के सन्देह भी निवृत्त कर देते थे । शहर और बाहर के मुख्य शरौ 
प्रतिष्ठित लोग भी स्वामीजी के उपदेश खुनने आया करते थे | राजा सर साहब दया 
साहब, AAC भगवानसिंद साहब ओर लाला सन्तराम साहब सपड़ा नित्य ही पधाए 
“करते थे। स्वामीजी के व्याख्यानों से पौराणिक पणिडत बहुत at घवराये, परतु 
उनमें से एक भी इस योग्य न था कि स्वामीजी से घड़ी दो घड़ी तक भी संस्कृत र॑ 
बातचीत कर सकता इसलिये वे सदा मुह छिपाते रहे और झूठी बाते उड़ा २ १९ 
लोगों को बहकाते रहे । कभी २ किसी कोरे परिडत को कुछ सिखा :पढ़ाकर खा 
क्षी का संमय नष्ट करने के लिये भेज दिया करते थे, परन्तु तो भी स्वामीजी बड़ी a i 
ग्यता के साथ उसे सन्तुष्ट कर दिया. करते थे | बहुतसे सत्यवादी परिडत और 
पुरुष पीछे से यद we दिया करते थे कि स्वामीजी महाराज जो कुछ कहते हैं वह?" 


करिन काम है। शने; २ बहुतसे लोग स्वामीजी की बातों को मानने लगे और परे 
को “आर्य्य? कहलाने में गौरव समभने.लगे । उनमें स्वामीजी के उपदेश से ^ 
श्रात्पिकचल उत्पन्न होया कि वे लोगों के विरोध और क्रोध को गम्मीरता के | 
सहन कर सके । निदान यहां भी आर्यसमाज का E होना निश्चित am | 
इस वातः की सूचना लाहोर आर्यसमाज को झी दी गई और १२ अगस्त सन- zl 


६० को नियमपूर्व॑क अमृतसर में “आय्यंसमाज” -स्थापित होगयां । आसमंत jd 


| 


T1 c 


NES लोग यद्यपि किसी कारण से समाज में प्रविष्ट न हो सके, परन्तु um. 


itat. 


LS 


cec छो समते शाला करना दो या मेरी किसी बात पर आक्षेप करना d 
`= जवत है! पुरन्तु किसी ने करवट तक नहीं बदलो | जब लोगों गे" | 
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"aedi को लञ्जित करना आरम्भ किया यहांतक कि किसी २ ने वृत्ति तोड़ने -की भी 
प्रमंकियां दीं तब लाचार उन्होंने अ्रमूतसर के प्रसिद्ध पण्डित रामदत्तळी की शरण 
हौ और निवेदन किया कि यहां आप ही हम सवंके एकमात्र आधार व आश्रय हैं; 

श्राप हमारी लाज रखिये अर्थात्‌ स्वामीजी से शासत्राथे कीजिये अन्यथा हमारी आजी- 
बिका भी जांती रहेगी । पणिडतजी स्पष्टवक्ता थे । उन्होंने स्पष्ट कहदिया कि मुभमें 


की सामीजी के सन्मुख जाने की शक्ति नहीं है इसपर भी जब उन्होंने न माना तो परिड-. 
E तजी हरिद्वार चले गये । | 


१९१९९७५ वक दिन do विद्वारीलाल साहब एक्स्ट्रा असिस्टेएट:क मिशनर 
$ मेरा काम वेदों की S pem 
यह | $ श्राशापर स्वये S 'असतसर ने स्वामीजी से कहा कि यदि आप मूत्तिपूजा का खं- 
m| $, चलना ओर- > डन न करें तो यहां के सब लोग आपके सभासद व सहायक 
|| (चोरों को चलाना हे? = | is हे नहीं छोड़ 

3009464905 दो जावें । स्वामीजी ने कहा कि मैं सत्य को हाथ से नहीं छोड़ 
सकता, मुझे किसी के सहायक होने न होने से प्रयोजन नहीं है । मेरा काम वेदों की 
इर | Mar पर स्वयं चलना और औरों को चलाने के लिये प्रवृत्ति दिलाना है। एक Ra 
ग. | परदार हरचरणदास साहब रईस अमृतसर स्वामीजी से मिलने के लिये गये, उनसे: 
ये. | बातचीत करते हुए स्वामीजी ने कहा कि.इस समय हमारे देश में ऐसे ऐसे रईस रह 
गी / गये हैं कि जिनसे चला तक नहीं जाता, ऐसे लोग देश का षया झला करसकते ut 
स. | वास्तव में बात यह थी कि सरदार साहब इतने स्थूलाकाय थे कि उनसे ळा 
i | भी चला नहीं जा सकता था | मिस्टर .परकन्सन” साहब कमिश्नर ARIUT 4 
| सामोजी मिले थे और धार्मिक बातचीत भी हुई थो, जिससे कमिश्नर साहयक 
I | ` न दित होगया था | दूसरोवार स्वाः 
तरती | M का अभिप्राय और उद्देश्य झले प्रकार विदित होगया था I oe 
7 | AK मई सन्‌ १८७८ do को अमृतसर में quiz थे और सरदार: भगत्राना ड 


| SES बाग में ठरे थे । इसवार उनके व्याख्यान अमृतसर के मलोई बुगे में हुआ: 


तेग | ले थे और सहसो मचुष्य जुने के लिये जाया करते थे | पक दिन Eu * 

P wh साहब रईस अमृतसर के छोटे भाई लाला हब pe e. 

a T विना सोचे समझे बोलने लगे । स्वामोजी ने उनसे स्पष्ट TÉ ud 

2 | AUST का परिचय नहीं है इसलिये आपको इन ee मे एक हि. 
| ऐर नहीं. साहब रुष्ट होगये और उन्होंने हठ iem 

1 Pma है इस पर लाला साहब aE ६ या से एक दिन वेदे के विषय में 


नाई। सरदार दयालसिंहजी साहब मजीटि 
Ww दयालसिंहजी सा 
È UST बातचीत होरही थी | sre के आवेग से सरदार साहब बाद (बहस 
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के नियमों का पालन न कर सके | स्वामीजी ने कईबार संकेत से कहा कि 3 
साथ बांतचीत दोनी चाहिये, परन्तु सर्दार साइच किसी कारण से उस समग्र अपने के 
को नहीं रोक सके तब स्वामीजी ने कहा कि शास्त्रार्थ की यह रीति नहीं है, ea 
नियत करते हैं, घड़ी बीच में रख लीजिये। नियत समय तक हम योल, उतनी d 
TH आप, अन्यथा इस वार्तालाप्र का कुछ फल न होगा । यद्यपि स्वांमीडी का यह 
कथन अनुचित न था, परन्तु न मालूम कयों सरदार साहव को दुरा लगा और बे छ | 
इसा उठकर चले गये, फिर वे कभी स्वामीजी से न मिले । 1:88 


ee 


A lah $$ पौराणिक परिडतों ने अन्त में एक नई चाल चलो, जब युग | 
$ क्षीचाल £ कि शोध ही स्वामीजी यहां से जानेवाले हैं तो लोगों में ale | 
$999$99999 द्ध किया कि हम शास्त्रार्थ करेंगे इस पर आर्यसमाज ने fat 
पन दया कि स्वामीजी शास्त्रार्थ के लिये सर्वदा और der उद्यत हैं आइये, परतु | 
किसी ने उत्तर तक नहं दिया, बहुत कहने सुनने पर यह निश्चय हुआ किं सरदार | 
भगवानांसह साहिब के मकान में शास्त्राथ हो। दियत समय पर पांच छः हज़ार महुष | 
शास्त्रार्थ को छुनने के लिये एकजित इये जिनमें सत्तर के लगभग नामी रईस औरं ग्रं 
fsa पुरुष थे | दो चौक्रियां आमने सामने विछाई गईं इसलिये कि शास्त्रार्थ deed | 
च हो ओर बीच में कोई बोलने न पावे, यह सच कुछ हुआ पर पौराणिक पंडित फ 
भी न आया। इतने में ही लाला मोहनलाल साहब वकील खड हुए और wat कि पक 
लोग बाहर खड़े हैं। क्षीतर आने की आजा चाहते हैं. बड़ी प्रसन्नता के साध s 
रुहा गया क्रि त्रे mH उन्हें रोका किसने. है? इसके पश्चात्‌ बहुतसे उजड UU 
जय जय के शब्द करते हुये भीतर घुस आये ओर पांच छ: ब्राह्मण स्वामीजी के स 
ARF कर वेठ गये उधर उनके चेलों ने ईंट पत्थर फेंकने रम्भ किये, जब यद १ | 
देखी तो वे लोग पुलिस के भय से अचानक उठ खड़े हुये और चलते समय ac 
गये कि हम अपने सिद्धान्त dis से लिखके भेज Sh, परन्तु किसने भेजना थ i 
कया भेजना था ! यह झो एक सवांग था, एक दिन शुभचिन्तकतासे किसी ने र्गी E | 
को सूचना दी कि आज रात को कुछ निहंग: ( एक प्रकार के सिक्ख साधु ) Fd || 
pu के fel mrad, स्वामीजी ने इस बात की कुछ परवाह न॑ की © di 
मनुष्य रात. को उनके आश्रम में सोया करते थे उनकों कह दिया किं y 
कोई यहां न eig | जिस ईश्वर की आज्ञा का हम पालन करते हैं वही F T 
Penis क पथाएने े पूर्व अमृतसर के days oer ate 
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| सत्सुख वेद्मंच नहा VET करते थे, परन्तु स्वामीजी के प्रताप से सर्वसाधारण को 
VE बुला कर वेदमन्त्र खुनाने लगे | 


6996696 जिस | | 
१९४३ ZEA समय पहिलीवार स्वामीजी mar पधारे थे उस a 


यो काईसाई होते श मय लगभग ४० हिन्दू विद्यार्थी अपने धम से विसुख थे और 
$ होते बचना ईसवी धर्म को कर्षित थे 

५५५०९२९९९९ आर AAS थे और अपने आपको चिना व- 
पतिस्मे के Een कहते थे । उन्होंने अपनी अलग एक सभा बनाली थी और इसाई 


| होने को ही थे, परन्तु स्वामीजी के उपदेशों का उनपर ऐसा प्रश्ञाव हुआ कि इसाई 


*| कहा कि आप हमारे साथ मेज़ पर बेठकर खाना खार्वे, स्वामीजी ने कहा कि इससे 
WIN FAT होगा ? उन्होंने कहा कि इससे परस्पर प्रेम बढ़ेगा । स्वामीजी ने कहा कि 


«| है! इसपर पादरी साहब निरुत्तर होकर चुप होगये । पाद्रियों ने घवराकर कलकत्ते 
से एक बंगाली ईसाई को स्त्रामीजी से शात्ार्थ करने के लिये बुलाया था पहिले उन्हो- 

ने स्वीकार करलिया था कि ert पर पीछे से लिख दिया कि मेरी लड़की अस्वस्थ 
बई, है इसलिये में नहीं आासकता । 


११०००५७५५९ अमृतसर से चलकर १८ अगस्त सन्‌ १८७७६० को स्वामीजी 


| uy REN > गुरुदासपुर में पहुंचे नगर के प्राय; प्रतिष्ठित रईस और ज़िले . 
gi ११५०९५५५७७ के देशीय आफ़ीसर ओर कमंचारी स्वागत के लिये शहर से 
म | "र आये इये थे, डाक्टर विहारीलाल साहव ने स्वामीजी के आतिथ्य का भार F- 
a अपर लिया था। स्वामीजी ने पहुंचते ही धर्मोपदेश प्रारम्भ कर दिया सूत्तिपूजा 
की Wet से area किया । यह बात अनेक महाशयों को बुरी लगी निदान उन्होंने 
आर | ON गणेशगिरिजी को स्वामीजी से शास्त्रार्थ करने के लिये बहुत कुछ उकसाया, पर- 


| Eee कह दिया कि हम इस काम के योग्य नहीं हैं, लोगों के बार २ कहने 
| ann mei कहदिया कि यदि तुम लोग अधिक आग्रह करोगे तो हम यहाँ 
| Marien चले ज्ञावगे । निदान मूत्तिपूजा के सहायकों ने do लदमीधर आर do 
E: भी को दीनानगर से बुलवाया, परन्तु यह दोनों महाशय स्वामोजी की वक्त- 
| te नकर अवाक्‌ होगये । बहुत कुछ कहने सुनने पर भी उनका साहस न हुआ कि 
| ma स्वामीजी से सम्भाषण करें, अपशब्द सु द से निकालते हुए सभा से उठ 
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` रामदत्तजी ऑनरेरी मजिस्ट्रेट A ganga के विषय में स्वामीजी 
"iter हुई थी, परन्तु नियमपूवक शास्त्रार्थ नहीं हुआ | do रामदत्तजी 
aed और इसे घर्म बतलाते थे, परन्तु वे इस अवसर पर वेदों से अपने 
नहीं कर सके | कु बर विक्रमांनसिंह साहब के सन्सुख स्वामीजी का 
'हुसेन साहब उफ चलीमुहस्मद से शास्त्रार्थ gem था, जिसे मिर्जा JET 70 
इन्दों दिनों में निष्पक्त होकर मुद्रित करादिया था। . | 
99560५९९९४ त्न दिनों स्वामीजी पंजाब में पधारे थे, उन RET 


~ uds दिकधम प्रका प्रचार ७. X. a 
($999999099 सभा में एक बड़े प्रतिष्ठित पुरुष ने ( जो लाहोर ; 


SN 


ag हुप स्वामीजी के लगातार वेदिकधमं के प्रचार से २४ अगस्त सन्‌ र्से | 
गुल्दासपुर में आर्य्यंसमाज स्थापित होगया और कई योग्य आर भद्रपुरुष उसे 
अधिकारी चुने गये | | 
556090909 पदिलीवार पमिल सन्‌ १८७७ do में स्वामीजी सुधिया | 
> जालंधर में वैदिकः ट लाहोर जाते हुए सिर्फ़ एक रात Hat खुचेतर्सिद्द साहब की | 
eT कोठी में ठहरे थे, परन्तु तब कोई व्याख्यान नहीं दिया an | 
दूसरीवार १३ सितम्बर सन्‌ १८७७ £o को स्वामीजी STAC से जालन्धर पधारे | 
आर कु वर साहब की कोठी में ठहरे पहिले दिन उन्होंने कु वर साहव की हवेली | 
व्याख्यान दिया, परन्तु भीड़ अधिक हो जाने से स्थान का संकोच रहा, इसलिये दूसरे | 
दिन उनका व्याख्यान कु वर विक्रमानसिंह के मकान में हुआ, यहां स्वामीजी ने लगा | 
तार ४० के लगभग व्याख्यान दिये, जिससे सारे नगर ओर प्रान्त में धूम मच ati 
दूरं २ से लोग उनके उपदेश खुनने को आने लगे, यहां पर स्वामीजी ने मूत्तिपूजा sit | 
BARS का खूब हो खंडन किया। एक दिन स्वामीजी के पास बहुतसे सजन | 
'हुए थे स्वामीजी ने wet कि मृतकधाद किसी ace ठीक नहीं है । पौराणिक लोग 
कहते हैं कि इंम पितरों का भाद करते हैं, यदि किसी संस्कृत के विद्वान से | 
जावे तो उसे कहना पड़ेगा कि व्याकरण की रीति से पितृशब्द का प्रयोग जीवित पुर 
बो में ही हो सकता है सुतकों में नहीं | एक महाशय ने do शिवरामजी कौ ओए ९ 
केत करके कहा कि यहां यह भी एक प्रसिद्ध पणिडत FI स्वामीजी ने उनसे पूछा है 
आप सत्य २ कहें कि जो कुछ हम कहते tiae ठीक है या नहीं ? प्ररिडतजी ने e 


'कह दिया कि जो कुछ आप कहते हैं वास्तव में az ठोक. है । यहां के प्रसिदध «| 
= की साधारण बी 


Ej 
game प 
पच्च की 


मौलवी अ | 


Tl 


mmt फारोजपुर मेट फीरोज़पुर में एक सभो थी, जिसका नाम a K 
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के उपदेश खुन आये थे ) कहां कि लाहोर में आजकल एक महात्मा आये इये हैं.जो 
epa बड़े विद्वान हैं और वेदादि शास्त्रों से अपने धर्म के महत्व को सर्वोपरि सिद्ध 
करते हैं । इस पर सव को यह राय इई कि डनको यहां वुलाया जावे । निदान २६ अ- 
टूबर सनः १८७७ £o को स्वामोजी फीरोज्ञपुर पधारे ओर लाला विहारोलालजी की 
कोठी में (जो तोपखाने के समीप थी ) sed) यहां पर भी स्वामीजी ने, जबतक रहे. 
वैदिकधर्म का खूब प्रचार किया। यहां के समस्त पौराणिक परिडतों की ओर से कुछ 
प्रश्‍न बनकर आये थे, जिनका नस्बरवार उत्तर स्वामीजी ने. सभा में ही देदिया था, 
इसके पश्चात्‌ फिर किसी ने कोई शंका नहीं को। यहां के बड़े मन्दिर के पुजारी पं० 
रघुनाथजी भी स्वामीजी से मिलने गये थे । स्वामीजी'ने प्रथम उनसे नाम पूछा, फिर 
पूछा कि आप क्या करते हैं ? उन्होंने कद्दा कि “ पुजारी हूं ” स्वामीजी ने कहा कि 
“पुजारी” शब्द्‌ के क्या अर्थ हैं ? इसपर वे चुप होगये, तब स्वामीजी ने उनसे कहा 
कि “पुजारी” दो शब्दों से मिलकर बना है, पूजा.ओर अरि अर्थात्‌ पूजा के शत्रु । do 
रघुनाथसहाय अर्थ सुनकर चले गये। 


wm दिन नियमानुसोर व्याख्यान देने के पश्चात्‌ सभा में स्वामीजी ने शाहा 
| देदी कि यदि किसी को कुछ शंका करनी हो तो करे वा यदि कोई महाशय कुछ पूछना 
` चाहते हों तो पूछ सकते हैं ? जब कोई न उठा तो महनतीराम दफ़्तरी.ने खड़े होकर 
*[ एक हिन्दी का दोहा पढ़ना आरम्भ किया जिसका पहिला: पद इस तरह पर था; 
"ज्ञान कर शान को खंडर कर खेल चौगान मैदान में” यह आगे कुछ पढ़ने को ही था 
कि स्वामीजी ने रोक दिया और कहा कि पहिले इसके अर्थ करलो फिर आगे चलो | 
दफ्तरी इसके अर्थ करने में किजका, तब स्वामीजी ने कहा कि यदि तुम को इसके 
अर्थे करने मे संकोच है तो हम करते हैं ध्यान देकर सुनोः-“पहिले कुछ लिख पढ़ 
फिर लिखा पढ़ा सब भूल जा अर मदान मे गिल्ली डण्डा खेला कर” यह अर्थ सुनकर 
महनतीराम बहुत लाल पीला हुआ और यह कहने लगा कि आप पढ़े लिखे ne 
फित ही हों परन्तु आप सन्तों के रहस्य को क्या समक? फिर quud साहब ने 
सामीजी से पूछा कि आपका गुरु कोन दै! स्वामीजी ने कहा कि हमारा शरवे है। 
उनकर दफ़्तरी साहब बेठ गये और फिर कुछ न बोलें । 
$९+९७०५ ५ ७७.७ रायबहादुर सरदार खुजानर्सिदजी साहब रईस रावलपिणडी ने 
| ; Pun मेदि $ wu में स्वामीजी के eme ga थे, उन्होंने राचलपिरडीं 
{ १५५९५३५३२३ जाकर कुछ लोगों से (जिन्हें संस्कृत में. कुछ नाममात्र बोध 


à : 
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“या ) कहा कि स्वामीजी मूत्तिपूजा का aqsa करते हें और वेदादि शास्रों के mw 
से इसे निषिद्धकर्म ठडराते हें । WE खुनकर वे लोग कहने लगे कि ऐसा कजी होत 
कता है? मूत्तिपूजा तो सनातन से चली आती है फिर कौन इसे.रोक सकता है! 
सरदार साहब ने उनसे कहा कि यदि आप में कुछ योग्यता हे. तो आप um 
था हेतु लिखकर हमको देदो हम स्वामीजी के पास भेजदेगे | निदान उन लोगों ने दो 
चार पुराणों के शलोक लिखकर सरदार साहब को देदिये, सरदार साहब ने डा 
द्वारा स्वामीजी के पास लाहोर भेजदिये । स्वामीजी उनको देखकर हंसे और उत्तर] | 
` सरदार-साहव को लिखदिया कि इनके उत्तर हम स्वयं रावलपिणडी आकर देंगे | 
'निदान:७ नवम्बर सन्‌ १८७७ fo को स्वामीजी रावलपिणडी पहुंचे और सेठ जामनगी | 
को कोठी में ठंहरे। यहां पहुंचते ही स्वामीजी ने अपने व्याख्यान क्रमश! प्रारम्भ कर 
दिये, लंगभग दो महीने के रावलपिरडी में रहे, परन्तु प्रतिदिन अनवरत ser | 
के प्रचारं में तत्पर रहे एक दिन कुछ ईसाई स्वामीजी से कहने लगे कि शरे 
इंजील के प्रमाण से जो कुछ ES लूत के विषय में कहा है चह मिथ्या है, enis 
ने कहा; मालूम होता है कि आपने इंजील नहीं पढ़ो जब वे हठ किये गये तो स्वामीर 
ने असल आयत निकाल कर उनके आगे रखदी | इसे पढ़कर वे जनसमुदाय में श्रध 
न्त लञ्ित हुये और फिर कभी उन्होंने पेसा साहस न किया। पौराणिक WU । 
स्वामीजी के विषय में यह प्रसिद्ध करने लगे कि यह लोगों को ईसाई करने के fet 
आये हैं जब कुछ न चली तो उन्होंने पारसी सेठ साइब को, जिनकी कोठी में = 
ठहरे हुए थे, उकसाया कि आप स्वामीजी से अपनी कोटी खाली करा लीजिये | सी 
मोजी को पहिले हो से इस बात की सूचना होगई थी, इसलिये वे स्वयं उस 
को छोड़कर सरदार सुजानर्सिद्द के बाग़ में जाठहरे । कनखल की गद्दी के me 
-साधु खुपन्तगिरि संयोग से उन दिनों। रावलपिंडी में आये हुये थे, लोगों b 
स्वामीजी से शास्त्रार्थ करने के लिये बहुत कुछ कहा सुना, परन्तु उन्होंने टाल 
ओर कहदिया कि स्वामीजी वेदवक्ता हैं वे जो कुछ कहते हैं उसे हम नहीं TE सकते d 
यहा महाराजा साहिब कश्मीर का निमन्त्रणपत्र स्वामीजी के नाम आया था! . ae 
उन्होंने बड़े विनय के साथ स्वामीजी को अपनी रियासत में बुलाया .था। पट 
मोजी ने यह ककर अस्वीकार करांदंया कि महाराजा साहब , मूत्तिपूजक d 
सेकड़ों मन्दिर शिवालय आदि इसी प्रयोजन के लिये उन्होंने बनवाये इये € 
BS की चोट मूत्तिपूजा का खण्डन करेंगे सम्भव È कि किसी a dil १ 
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इससे उचित यही है कि संप्रति हमें जो और बहुतसे आवश्यक काम करने हैं उन्हें 
| पूर करे अभी कश्मीर में जाना ठीक नहीं है । स्वामीजी ने एक दिन यह भी कहा था 
! कि एक राजा साहव मारवाड़ में लगभग पन्द्रह सेर रुद्राच के दाने अपने शरीर पर 
वादे रहते ये और वे उन्हें TET बतलाते थे हमने उन्हे उपदेश किया कि ये एक जज 
के फल हैं इन को धारण करने से क्या लाभ ? उस समय तो उन्होंने न माना परन्तु 
$ | संचाई अपना प्रभाव दिखाती है, दूसरी वार जो वे हमसे मिलने आये तो सिफ़् एक 
1 | दाना रुद्राक्ष का उनके शरीर पर था, हमने उनको साधुवाद कद्दा कि आपने बहुत 
| gg उन्नति की है । राजा साहब ने कहा कि यह सब आपके उपदेश का फल है । 
| qu दृष्टान्त से तात्पयं यह था कि महाराजा साहब कश्मीर पर भी देदिकधर्म का 
: | प्रभाव पड़ सकता है परन्तु इसके लिये समय चाहिये । एक पौराणिक परिडत ने 
meant के लिये स्वामीजी को चिट्टी लिखी उसमें इतनी अशुद्धियां थीं कि प्रति- 
पंक्ति में दो तीन शब्दों पर हरताल लगी हुईं थी | स्वामीजी ने उनके सिवाय ओर भी 
| अशुद्धियां निकाल कर कहदिया कि जिस विचारे को अभीतक एक साधारण चिट्टी. 
लिखनी नहीं आती वह शास्त्रार्थ तो Fat करेगा ! उसके मन में जो कुछ सन्देह हो 
इह प्रसन्नता से झाकर निवारण करले पर पणिडतजी में इतनी शक्ति कहां थी कि 


स्थापित होगया | 


oen रावलपिणडी से गुजरात के लिये जाते हुए स्वामीजी झेलम 


T १११९७७ ७९ करते हुए मेदान की तरफ़ निकल गये | यहां के रिसाले के 

हर लष्मीमसादजी ने लखनऊ में स्वामीजी को देखा था, किसी ने उनको स्वा- 
E आगमन को सूचना देदी | उन्होंने तुरन्त स्वामीजी के पास जाकर उनसे 
Nb आप कुछ दिन यहां ठहर कर उपदेश करे, स्वामीजी ने उनकी प्रार्थना 
रक ओर ३१ दिसम्बर १८७७ इंस्वी से १३ जनवरी सन्‌ १८४८ io तक 
i | try रहे । गवनंमेरर स्कूल में इनके व्याख्यान हुआ करते थे | एक दिन एक 
a पादरी साहब घर से कुछ प्रश्न लिखकर लाये थे परन्तु जिस समय वे सभा 
a | गोर के सन्मुख पढ़ने खड़े हुए उस समय उनका सारा शरीर Pi ll 
Z wi. ती लग, निदान बे स्वयं सभा से बांदर चले गये और फिर 
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| WES ते । निदान स्वामीजी की उपस्थिति में ही रावलपिण्डी में आर्यसमाज . 


$ के रेलवे स्टेशन पर उतरे और वहां थोड़ी देर के लिये भ्रमण . 


। स्वामीजी के प्रभावशाली उपदेश से मेंलंम' में भी आर्यलसाज स्थापित 
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होगया | कई बुद्धिमान्‌ ओर सत्यग्राही मुसलमान भी Ger कर sfera और सत्यप्राही सुसलमान भी स्वामीजी को ag ये 
थे और वे बड़े उत्साह से स्वामीजी के व्याख्यान सुनने आया करते थे जिन दिनों सा 
मीजी झेलम में थे, उन्हीं दिनों झेलम नदी के तट पर एक वृद्ध योगी रहा कते 
थे, उनकी स्वामीजी से संस्कृत में प्रायः बातचीत हुआ करती थी, जिसमें Ra 
प्रकार का मतभेद न होता था | 


१९९९९९५५९९ Tum से चलकर १३ जनवरी सन्‌ १८७८ fo को eh] 
$ रात A $ गुजरात पहुंचे, यहां डाक्टर विष्णुदास साहिब ने उनके uf | 
९९९१९१९११३ थ्य का भार अपने ऊपर लिया था । स्वामीजी के व्यास्या| 
गवनंमेन्ट स्कूल के बोडिज्ञद्ाउस में हुआ करते थे, श्रोताओं की भीड़ लग जागे | 
थी, दो पौराणिक परिडतों ने (जिनका नाम गोस्वामी विष्णुदास और do zum | 
राय था ) यह जानते हुये भी कि हम स्वामीजी के सन्मुख कुछ भी नहीं हैं SA 
के लोभ से कुछ छेइछाडू की अर्थात्‌ कुछ संस्कृत के शब्दों को जोड़ जाड़.कर सा 
में यह प्रकट किया कि ag वेद की श्रतियां हैं। स्वामीजी ने कहा कि चारों वेद रे | 
` हुये हैं इनमें से यह निकालो तो कहने लगे कि दम अपने वेद में से दिखा सकते 
दूसरे दिन स्वामोजी ने ललकार कर उनसे कहा कि अपने वेद लाओ और उनमें | 
वाक्य दिखाओ | परन्तु वहां किसने और क्या दिखाना था ? उनका प्रयोजन AN / 
ओर ही था जिसको सव जान गये । एक दिन पौराणिक परिडतों की दुर्दशा दैष* 
मिस्टर बोकेनन ने स्वामीजी से ऐन सभा में कहा कि आप इन विचारे अन्धं के 
की लाठी छोनते हैं इसके बदले में आप इन्हे देते कया हैं? स्वामीजी ने इसका स 
दिया कि मैं इन्हें उसके वदले में वेद देता हं और -योगाम्यास । एक दिन सं 
स्वामीजी ने गायत्री के अर्थ करके Gala जिनको सुनकर मोलंवी मुढम्मदअली 
कहने लगे कि महाराज | यदि गायत्री के यही अर्थ हैं तो,इम भी इसका जप 
` करगे | एक दिन कुछ चालाक लोगों ने आपस में सलाह करके स्वामीजी 8 य j 
किया कि “ ाप ज्ञानी हैं या अज्ञानी ? ” उनका अभिप्राय यह था कि 
आप को क्ञानी कहेंगे तो हम उन्हें अभिमानी प्रकट करेंगे और यदि अश ग 
कट करेंगे शोर 
तो फिर हम उनसे कहेंगे कि आपको उपदेश करने का अधिकार नहीं दी 
स्वामीजी ने उत्तर दिया कि मैं कई बातों में अज्ञानी हूं आर कई बातों 1 P; 
 यथा-वाणिज्य, कृषि, sash, फारसी आदि में अज्ञानी हूं तथा संस्कृत ad री 
Boss EL बातों मे ज्ञानी É यढ: खुनकर वे लाग चकित | 
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NEL स्वयं या किसी के बहकाने से स्वामीजी पर यहां इंट भी फेंकी थीं परन्तु 
स. | oif इसकी कुछ परवाह नहीं की, किन्तु लोगों के यह कहने पर कि ऐसें दुष्टों. को 
ते| दरड मिलना चाहिये, स्वामीजी यह कह दिया करते थे कि ये मूर्ख हैं इन पर क्रोध 
i नहीं किन्तु दया करनी चाहिये । 


| ५७५७७७५९९ गुजरात से रवाना होकर २ फवंरी को स्वामीजी वज्ञीराबाद 
M p $ पहुंचे और समनवुज्ञ में उहरे। यहां झी व्याख्यान usum 
| ००७७५५५५ से होने लगे | पोराणिक लोग जब कुछ वश नहीं चलता था 


| साथ लेजाने की चेष्टा किया करते थे निदान उन्होंने एक भिक्षुकवृत्ति पौराणिक 
| प्राह्ण को, जो मूर्ख होने के अतिरिक्त उन्मत्त भी था, स्वामीजी से शास्त्रार्थ करने के 

सरि| तिये चुना और साथ दी यह मत्सर ( तमस्खुर ) किया कि सभा में बिना आंहा के 

सश | एक टूटी सो कुर्सी बिछाकर उस सिडी ब्राह्मण को उस पर वेडा दिया और प्रसिद्ध कर 

के | दिया कि यह स्वामीजी से शास्त्रार्थ करेगा इसे दो तीन दिन तक बराबर सभा में लाते 

ह | रहे श्र कुछ अट्ट सट्ट संस्कृत के वाक्य रराकर उससे कहलवांया करते थे। परन्तु 
im) षब यह धृष्टता ( बेहूदगी ) बहुत ही बढ्गई तो स्वामीजी नें उन लोगों को लताइ दी, 
FA (स पर लोगों ने हल्ला कर दिया, परन्तु समझदार लोगों ने दरवाज़े बन्द कर लिये 
[क| और उन धूत्तों को घेर कर वाहर निकाल दिया । स्वामीजी के एक qun को इस अव 

amt) सर पर कुछ चोट आई थी ः 


९९७५५ ७७५७ ७५-७ -वज़ीराबाद से विदा होकर ७ फरवरी सन्‌ १८७८ Èe को स्वा 
पा $ Guia में > मोजी.गुजरांवाले पहुंचे और एक उत्तम स्थान पर set 

| १९९७७ ७ ७७.७७ इनके पधारते ही.नगर के तीन चार प्रसिद्ध पौराणिक परिडत 
UR छोडकर. कहीं बाहर चले गये: इसलिये कि कहीं. लोग स्वामीजी से 'शासत्राथ 
«il NS लिये तङ्ग न.करें। यहां के पादरियों ने स्वामीजी से कुछ छेइछाइ रम्भ 
BS परन्तु जब देखा कि इनके सामने हमारी दाल न गलेगी तो यह' चाल चली 
AS दिन अपने rat में शास्त्रार्थ के लिये समय नियत किया और चार पांच id 
, | साम आर बैठ गये और कुछ अपने स्कूल के लड़कों को बेठा लिया 

ह गजी को बुलाने के लिये अपना आदमी भेज दिया कि हैम शास्त्रा थ के लिये तय्यार 
आप आइये.। स्वामीजी xe समय Hab का भाष्य कर रहे थे; जब उन्होंने 
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ee 
ईंसाइयों का सन्देश ( पेग्राम ) खुना तो वड़े आश्चर्य में होकर कहा कि कल सद | 


- नगर केःलोगों को इस बात की सूचना gi तो sales ईसाइयों पर sna किया | 
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साधारण के सन्सुल चार बजे का समय नियत.हो चुका € तथा WE भी स्थिर हे / 
चुका है कि स्थान कोई विशाल होगा अब यह नियमविरुद्ध कार्रवाई क्यों की गई! | ' 
निदान उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि दम नियम के विरुद्ध काम नहीं कर.सकते । जब | 


आर नियत समय एक उत्तम जगह पर स्वामीजी का व्याख्यान कराया और उनको 
सूचना देदी कि यरि शास्त्रार्थ करना हो तो इस समय कर सकते हें । परन्तु Pen 
की तो यह दशा हुई कि जब तक स्वामोजी शुजरांवाले में रहे एक दिन | 
सामने न आये | 


9999999999 _ र 
डैसुजतानमें धममंप्रचार स्वामीजी गुजरांबाले से रवाना होकर लाहोर ठहरते हुये १२ 


99९९९९९९९९ AM सन्‌ १८७८ fo को सुलतान पहुँचे । इन दिनों owed 
ARA की हू हा मची हुईं थी इसलिये सन्ध्या को सेकड़ों मजुष्य स्वामीजी के उ 
देश सुनने जाया करते थे। यहां पर गोकुलिये गोसाइयों का बहुत ज़ोर था, AA | . 
आवश्यक समक कर स्वामीजी ने वेणष्वमत के सिद्धान्त ओर शुस!इयों के रहस्य की 
खूब पोल .खोली | इस पर शहर और उसके आसपास में बड़ी हलचल मची युसा! | 
लोग स्वामीजी के रक्क के प्यासे होगये और उनसे लड़ने को .उद्यत होगये। एक हि 4. 
अपने बहुतसे चेलों को साथ लेकर शंख अर घड़ियाल बजाते हुप और जयजयकार | 
मचाते हुए सभा में आगये, #वामीजी उस समय व्याख्यान दे रहे थे | उन्होंने इन e 
की धूत्तंता पर कुछ भी ध्यान न दिया और बुद्धिमान्‌ पुरुष गोसाइयों की रंगत देखक |. 
तत्काल ही प्रबन्ध के लिये उद्यत होगये | परन्तु इन डरपोक गुलाइयो में इतना सरी | 
कहाँ था कि कुछ कहसके या. करसक | अपनासा मुह लेकर जैसे आये थे पैसे 
चले गये | छावनी मुलतान के कई प्रतिष्ठित. पारसियों ने स्वामीजी को विशेष 
पर आमंत्रित करके उनका व्याख्यान सुना था और बड़े आदर ओर सत्कार ase 
सन्मान किया था | प्रत्येक मत ओर सम्प्रदाय के लोग इनके व्याख्यानों में 
थे और अपने.सन्देह निवारण किया करते थे। राय सागरमल साहब qaid f 
इञ्जीनियर भी उन दिनों मुलतान ही में थे, वे. लोगों से प्राय: कहा करते थेकि at 
इसो पुस्तक: पढ़कर नास्तिक हुआ E । स्वामोजी से तीन. fa तक TTT 
बातचीत cat जिसका परिणाम: यहः gm कि उन्होंने शुद्ध मन से नास्तिकता 
देने की अतिशा | यहा एक दिन स्वामीजी ने व्याख्यान देते हुए कहा कि 
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i \ पनी लड़कियां बेचते E अर्थात्‌ रुपया लेकर sek व्याहते हैं, उनमें ओर कञ्चनों में . | 
gg भेद नहीं È | यह लोग एक से हो अधिक रुपया लेकर अपनी लड़की उसको देदे- . 
ते हैं और कञ्चन अनेक AGA से रुपया व सामान लेकर उनको देते हैं, कमाई अपनी २. 
लड़कियों की दोनों बुरी तरह से खाते हें । एक कश्मीरी परिडत को मांसभक्षण के . 
विषय में यहां स्वामीजी से बातचीत हुईं थी, स्वामीजी ने कहा कि मांस खाना सब 
तरह पाप है शरीर ओर आत्मा दोनों के लिये हानिप्रद है, विशेष कर आत्मा के लिये। : 
पदि कुछ सन्देह हो तो परीक्षां कर लीजिये । निदान स्वामीजी ने उन्हें योग की एक 
रेति वतलाई आर मांस खाने का निषेध करदिया | परिडत साहव ने क्रिया प्रारस्क्ष . 
को थोड़े ही दिनों में आत्मा में एक प्रकार का प्रकाश मालूम होने लगा, अक्ष क्रिया पूरी , 
नहा हुई थी कि एक दिन उनके लड़के ने खाने में मांस का अंश देदिया, उसे खाते ही . 
हय में अन्धकार छागया और वह आत्मिक आनन्द क्षणभर में जाता रहा | 


१४७; 


` एक दिन do कृष्णनारायणजी ने स्वामीजी से पूछा कि आजकल प्रोफ़ेसर मेक्स- 
| PRC साहब वेदों के ज्ञाता और भाष्यकार कहलाये जाते हैं, आपकी इस विषय d. 
| ग्या सम्मति है ? स्वामीजी ने कहा कि वेदविद्या में मेक्सम्यूलर अभी विद्याथी हैं, 
) WW वह सायण और महीधर के पादचिह्न पर अपना पद्‌ रखना नहीं छोडेंगे स- 
(भव नहीं कि वे वेदा के वास्तविक अर्थ को समक भी सके । एक महाशय के पूछने 
| Nel स्वामोजी ने यह भी कदा था कि एक थाली में खाना खाने या एक कटोरे 
| में पानी पीने या एक निगाली से Seat पोने का rer में निषेध है। पं० यशवन्तराय 
E सिविलसर्जन ने स्वामीजी की पुष्टि की [थी ओर इंस निषेध के लाभ सवको 
B | | EE 
१९११५९९ कई प्रतिष्ठित महाशयों की विशेष श्रभ्यर्थना पर २५ जुलाई 
| Em. wi- $ ex १८७८ fo को स्वामीजी संड़की में पहुंचे आर अपना का 
| han ९७७७७ ५ $ आरम्झ कर दिया । समभदार लोग और रुड़की कालिज के- 
| the बढ़े उत्साह से स्वामोजी के व्याख्यानों में सम्मिलित हुआ करते थे। विचार- 
| = ऐसलमान भी स्वामीजी की प्रशंसा करते थे, परन्तु आम सुसलमानों ने यह 
lw हिन्दू जो पिले हम से किसी दशा में शाखार्थं (gales ) की शङ्कि i 
\y एते थे उन्होंने स्वामीजी को हमारे प्रतिपक्ष (सुक्वांबिले ) में बुलाया है इसलिये 
। hy NES यहांतक कि लड़ने पर उद्यत हो गये! दो चार वार सभा में भी: 


i चेष्ठा की, परन्तु स्वामीजी > इनकी कुछ परवाह न्‌ को आर चे स्वत” 


^^ >29 NY oU) HE HD - 
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exar साथ बराबर मतमताम्तरों का खण्डन करते रहे | व्याख्यान के 
स्वामीजी सबको सूचित कर दिया करते थे कि यदि किसी को कुछ पूछना या तने 
करना या शास्त्रार्थ करना हो तो वह इस समय कर सकता है। स्वामीजी यहां अफे 
व्याख्यानों प्राय: यह कहा करते थे कि वास्तव में वड़े शोक का स्थान है कि अरन्यदेश 
के रहने वाले हमारे धर्म को खोज में लगे हुये हैं ओर हम 'आर्यसन्तान कहला कर 
aa सोये हैं कि कुछ खबर नहीं, लकीर के फ़कीर बने हुए हँ । रुड़की निवासियों ने 
एक पौराणिक परिडत को, जो आर्मन स्कूल में अध्यापक थे, बहुत कुछ. कहा कि 
आप स्वामीजी से MIST कर ओर कम से कम मूत्तिपूजा को तो वेदों से सिद्ध कर, 
परन्तु परिंडतजी यह उत्तर देकर छुप होगये कि मूत्तिपूजा वेदों में नहीं है, इसके सिद्ध 
करने की क्या आवश्यकता È । स्वामीजी ने रुड़की इञ्जीनियरिङ्ग कालिज के छात्रों का 
उत्साह और रुचि देख कर एक दिन पश्चिमीय फिल्लासफ़रों के कल्पित fed 
की समालोचना की | डार्विन थ्यूरी का विशेषतः खण्डन किया, स्वामीजी का कप 
rer युक्तियुक्त और सारगर्शित था कि अंगरेज़ी पढ़े लिखे लोग चकित थे और कहते 
थे कि ऐसे प्रवल देतु और अकाट्य युक्ति पढिले हमने कभी नहीं Gal पक f 
स्वामीजी ने सड़को कालिज के विद्यार्थियों को कहा कि तुम यढ समभते होगे हि | 
सायंस ओर फ़िलासफ़ी केवल पश्चिमीय शिक्षा पर निर्भर है संस्कृत मैं क्या «t / 
& | इस समय मैं तुमको बड़ी प्रसन्नता से आज्ञा देता हूं कि तुम किसी qu | 
सिद्धान्त के विषय में सुक से पूछो और में प्रामाणिक संस्कृत पुस्तकों के प्रमाण 
तुम्हारा अभी सन्तोष ( इतमीनान ) कर दू'गा। यह कभी न होगा कि 
कर अपना प्रयोजन सिद्ध करू किन्तु उनके शाब्दिक अर्थ किये जावेंगे । तुम. * 
की यह बड़ीभारी भूल हे कि इस देश के विद्वानों ओर फ़िलासकफ़रों को जङ्गली 
ga हो । उन्होंने प्रत्येक प्रकार की बिद्याओं और क्रियाओं के सीखने में अपनी 
व्यतीत करदी थीं ओर आत्मिक एवं प्राकृतिक उन्नति में भो सर्वोच्च पदवी की 


किया था | यह नकर कुछ विद्यार्थियों ने सूर्य्यं और पृथिवी के श्रमण और विषय | 
इ 


तत्वों की व्यवस्था, प्रचन, मेघ, रसायन, नक्षत्र, वनस्पति आदि विद्याओं 
प्रश्‍न faa | स्वामीजी ने प्रत्येक प्रश्‍न. के उत्तर मे संस्कत bowls US | 
Nei में: उनका अनुवाद. करके उनकी सन्तुष्टि करदी कि ये बातें इस देश है d 
मानो से छिपी हुईं नहीं at | संस्क्रतक्यिा का प्रचार न रहने से यदद सव qx 
नई सी मालूंस पढ़ती हैं, ज्यों २.संस्छृत और वेदविद्या की उन्नति होती जवि 
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= | रतस 
V ' ह्षोगों की आंखें खुलती जावेगी और वे संस्कृत के प्राचीन रलों को देख कर चकित 
हांगावेंगे । एक दिन स्वामीजी के व्याख्यान खुनने के लिये कनेल मानखल साहब कमान 
अफ़सर रुड़की ओर कप्तान als साइव कारंर-मास्टर (uH, उस समय 
स्वामीजी wafer की समालोचना कर रहे थे। HAT साहव कप्तान साहब से Ag- 
वाद कराकर प्रत्येक आक्षेप को भ्यान देकर सुनते रहे । तदनन्तर geal ने स्वामीजो 
से बातचीत शुरू की, देर तक संवाद होता रहा बीच वीच में कनेल साहब भड़क 
| झो उठते थे, परन्तु स्वामीजी बड़ी शान्ति ओर प्रेम के साथ कर्नेल साहब के प्रत्येक 


mAT का समाधान करते रहे । निदान करनैल साहब विलकुल निरुत्तर होकर चले 


) 


aes 


बे | गये और यह कह गये कि हम कल को इन सव वातों का उत्तर देंगे! परन्तु दूसरे 
S | दिन सिर्फ़ कप्तान साहब ही आये कर्नेल साहब नहीं पधारे। मौलवी मुहम्मद कासिम | 
तो. | सांहव से भी शास्त्रार्थ के लिये पत्रव्यवहार हुआ था, परन्तु फल कुछ न हुआः। एकं 
पौराणिक परिडत ने संस्कृत व्याकरण में एक पुस्तक लिल्ली थी, जो काशी में भी हो 


imi थो और सव जगह से प्रशंसा मिलने पर उन्हें यह अभिमान होगयो था कि यह 

पुस्तक व्याकरण में अद्वितीय वनी हैं । जब स्वामीजी को उन्होंने दिखलाई तो उन्होंने 

| सकं अशुद्धिये निकाल दीं और कहा कि पहिले आषं ग्रन्थों ( अष्टाध्यायी महाभाष्य 

आदि ) को पढ़िये फिर पुस्तक बनाने का साहस कीजिये | इन दिनों यहां एक साड. 

| (जो सतुवा साधु के नाम से प्रसिद्ध थे ) आये हुये थे, लोगों ने असिद्ध कर दिया 
सतुवा साधु स्वामीजी से mend करेंगे, परन्तु वारबार कहने पर भी वह एक . 

भी दिन न आये । यहां के एक पौराणिक पणिडत जो प्रकट में -स्चामीजी से. विरोध 


P AX 


| खते थे और कहा करते थे कि मूसिषूजा की वेदों में आशा है अन्त समयः मे. जब 

r | बोहा छोड़ने को थे अपने चिकित्सक वैद्य से कहने लगे कि यदि मेरे पिता विद्यमान 

i तो में निस्सन्देद स्वामीजी का अजुयांयी दोजाता और mii को स्वीकार 

p RAT | २० अगस्त सन्‌ १८७८ ईस्वी को रुड़की में स्वामीजी के सन्सुख ही आय्य 
p : T स्थापित हो गया। - 

| $e झडूकी से रवाना दोकर २२ अगस्त: 


aurca र? २९ अगस्त सन्‌ ७८ go को EF 
१५३३३११३३६ को स्वामीजी अलीगढ़ पहुंचे ओर लगातार ST T 
i E करदिया | शहर के प्रतिष्ठित ओर सुशिक्षित एव व्यापांरी.लोग TE उत्साह 

S के व्याख्यान खुनने चाया करते थे शोर मत व सस्प्रदाय के जन्‌ स्दा- 


1 [^ से झपने सन्देहः निवारण किया करते थे। एक दिन स्वामीजी का बढ़े AIR का 
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“१४० महर्षि दयानन्दः का जीवनचरित्र ॥ _ 
य्यम व्या 


v | 
व्याख्यानं gat था, जिसमें कई हज़ार मजुष्यों की भोड़भाड़ थी । इस सभा के बेब | 9 
मेन.मोलवी फ़रीदडद्दीन साहब सबजज अलीगढ़ थे उन्हीं दिनों यहां वम्बई के मिस्टर 
'मूलसी ठोकुरसी हरिश्चन्द्र चिन्तामणि और पंडित श्यामजीकृष्ण वर्म्मा स्वामीडी ह 
मिलने आये थे | २३ अगस्त खन्‌ १८७८ fo को 'आनरेबुल सर सय्यद अहमद 
साहब ने स्वामीजी को बम्बई के अभ्यागतों के सहित निमन्त्रित किया परन्तु | 
मोजी अस्वस्थता के कारण नहीं जासके। 


$999999999 5 
$ मेरठ d धमंप्रचार अलीगढ़ से प्रस्थित होकर २६ अगस्त सन्‌ १८७८६० को सा 


७७७९७९७९०९९९ मीजी मेरठ में पधारे और बस्ती से बाहर एक कोठी में add | 
इनके आते ही शहर, छावनी और आसपास सवंत्र चर्चा फेल गई कि स्वामीजी आः | 
पहुंचे, अव बनावटी बातों की पोल Taal | स्वामीजी ने आते ही बेदिकधम का 
प्रचार प्रारम्भ करदिया और विज्ञापनों के द्वारा लोगों को खचित कर harks 
प्रत्येक को शास्त्रार्थ, शंकासमाधान और धार्मिक प्रश्‍न करने की आज्ञा है Sul 
मेरठ की ओर से कुछ प्रश्‍न बनकर स्वामीजी के पास आये थे, स्वामीजी ने qi 
Aine उत्तर सप्रमाण अपने व्याख्यान में देदिये | प्रश्‍न बही थे जो सब पौराणिक | 
की ओर से प्रायः अवसरों पर हुआ करते हें । यथा-मूत्तिपूजा सनातन े बहौ | 
आती है इसमें आपको सन्देह क्योंकर होगया है? गङ्गादि तीर्थ मानने के योग 
आपको इसमें क्या सन्देह है ? आदि २ । इसी प्रकार एक मुसलमान AeA d 
ने भी जिनका उदू का इमला तक ठीक न था, स्वामीजी को एक चिट्टी लिखी 
जिसमें शास्त्रार्थ के अद्भुत नियम लिखे थे, बड़ाभारी श्राग्रह इस वात पर किया थ 
कि शास्त्रार्थ मौखिक हो उसका एक शब्द भी न लिखा जावे इससे उनका मुख्य ^ 
ay यह था कि मोखिक बातों में बहुत कुछ बचाव और aps बोलने का 
feat है. जोकि लेख़बद्ध में नहीं रहता । स्वामीडी ने मौलवी साहब की 
देखकर उनको उचित उत्तर भिजवा दिया था, जिस पर मौलवी साहंब की a 
लिखने का साहस न हुआ | इसी तरह कुछ पौराणिक परिडतों ने आपस ü di 
करके कई प्रतिष्ठित पुरुषों की ओर से स्वामीजी को एक चिट्टी भिजवाई 
Mart की अभिलाषा प्रकट कीगई थी, परन्तु आश्‍चर्य यं था कि अजब | 
शर इस चिट्टी में नहीं थे । परिडतों का मुख्यं अभिप्राय इस चिट्टी को | 
अपनी ज्याति और लोगों को.धोखा देना था । स्वामीजी ने अपने व्याख्यान adi | 
प्रकॉश्य रोति पर यद कह दिया कि जंबतक चिट्टी qc लाला किंशनसही 
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दयानन्दः का जीवनचरित्र ॥ “१५४१ 


किसी प्रतिष्ठित पुरुष की मध्यस्थता के नहीं होसकते | यदि लाला साहब को 
शास्त्रार्थ कराकर सत्यासत्य का निर्णय कराचा अभीष्ट है तो उन्हें इस पर अपने 
हस्ताक्षर करके भेजना चाहिये और शास्त्रार्थ के प्रबन्ध के भार को अपने ऊपर लेना 
चाहिये और उन्होंने यह भी प्रकट करदिया था कि प्रमाण केवल वेदादि सच्छास्त्रों 
है माने जावेंगे और साथ ही उनके नाम भी एक २ करके प्रकट कर दिये थे, परन्तु 
बात को टालने के सिवाय और कुछ कार्रवाई दूसरी ओर से नहीं हुई, निदान स्वा- 
मजी ने सीधी एक चिट्टी लाला किशनसहायजी के पास भेजी, जिसमें लिखा था कि 
fra परिडत से चाहें आप शास्त्रार्थ करांइये, परन्तु उसका प्रवन्ध शीघ्र होना चाहिये, 
| इसका उत्तर भी विना हस्ताक्षर लाला साहब के यह आया कि आप .बेदों के | 
| विरुद्ध उपदेश करते & इसलिये शास्त्रार्थ से कुछ लाभ न होगा | जव इसका उत्तर | 
विस्तारपूर्वक स्वामीजी ने लिखा तो फिर एक हस्ताक्षेरी पत्र स्वामीजी के पास | 
श्राया जिसमें साधारण सभ्यता से.भी काम नहीं लिया गया | उसका तात्पय्य यह था 
कि हमे परिडतों के द्वारा विदित हुआ È कि आप वेदों के विरुद्ध लोगों को उपदेश 
करते हैं, आप वेद नहीं जानते, भूले हुये हैं। हमारे परिडत वेदादि शास्त्र के जानने 
` षे हैं, जबतक आप अपना वर्णाश्रम हमें ठीक २ विदित न करावें, हम आपके पास 
दी आसकते | ईसाइयों ने यहां पर स्वामीजी से.किसी प्रकार का विवाद नहीं किया 
शके उपदेशों में बरावर आते थे, परन्तु शाखार्थ का नाम तक न लेते थे) २६ दिस 
पर सन्‌ १८७८ fo को स्वामीजी की उपस्थिति में शहर मेरठ में आयंसमाज स्थापित 
। 


fees. Et मेरठ में आर्यसमाज स्थापित करके ६ अक्ट्टवर सच ey ई 
३११०७५५७३ को स्वामीजी दिल्ली पहुँचे और लाला yo > 
में उरे | शाहजी के इत्ते में उन्होंने नम्बरवार व्याख्यान दे ae 
धोताथो को बड़ी भीड़ लग जाती थी, उनके उपदेशों का फल यह डर su 
पवात्‌ उनको उपस्थिति में ही दिल्ली में आरयंसमाज स्थापित होगया । दी 
| ३३३३. d is is is l 
| TS T t दिलो से स्वामीजी का विचार सने अजमेर जाने का या प 
| घों ते विशेष प्रार्थना के साथ स्वामीजी 
निम्र (७९७ कि वहां के कई भद्रपुर d e 
दिया हुआ था । स्वामीजी जाने के लिये तय्यार m 
ने अजमेर से स्वामीजी:के नाम एक चिठ्ठी भेजी ।जिसका अ 
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और सांथ ही मतवादियों के अन्धे विश्वास और झूठे मन्तव्यो का खण्डन उसि a | : 
इनके व्याख्यातों में अजमेर के लगभग सब शिक्षित और प्रतिष्ठित FET , ">... 
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$us महर्षि दयानन्द का-जीवनचरित्र ॥ 


SEUSS SSCS Oo CO IR ARRA ARRA | 
यह था कि हमं आपकी सभा आदि के प्रवन्ध के. लिये चन्दा इकट्ठा कर ai : 
परन्तु अभी तक पूरा चन्दा नहीं हुआ, इसलिये अभी आप यहां न पधारें, जव यके | 1 
सव प्रबन्ध होजावेगा तब हम आपको कष्ट देवेंगे अन्त में अपना नाम “युगलविहरे | f 


seat कालिज अजमेर” लिख दिया । इस चिट्टी के पहुंचने से स्वामीजी को a 
कोच ATA | उधर अजमेर में लोग उनके आंगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, quy 
यह भेद शीघ्र खुल गया और उसी समय स्वामीजी को तार दिया गया और यह 

प्रकट, कर दिया कि यह किसी कायर पोराणिक ब्राह्मण की करतूत है आपस m 
“कुछ ध्यान न दें । निदान दिल्ली में चलकर ८ नवम्वर सन्‌ १८७८ Po को स्वामीजी | 
अजमेर पहुंच गये ।-कई प्रतिष्ठित पुरुष रेलवे स्टेशन पर स्वामीजी का स्वागत करे 

के लिये आये हुये थे। . | 


fal . 41^ AA A AA. 
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2609904609 कातिक सुदी पोणंमासी को पुष्कर में बड़ाभारी मेला e 
$ पुष्कर के मेले में ५ है, स्त्रामीजी ने इस अंवसर पर वहां प्रचार करने को इच | ' 
'& वेदिकधमप्रचार & 
400609090909 प्रकट की उनकी आज्ञा होते ही.सब प्रवन्ध कर दिया. गा 
स्वामीजी ने वहां पहुंच. कर एक विज्ञापन वितरित किया, (eb लिखा dr 
जिसको सत्यासत्य का निर्णय करना हो वह हमारे पांस आवें | इसके पश्चात्‌ 
पास बहुतसे साधु, संन्यासी और संस्कृत के विद्वान्‌ परिडत आते रहे और si 
सन्देह. निवृत्त करते रहे । ओर लोग भी अपनी २ योग्यता के ATIC स्वामीं 
प्रश्न किया करते थे। ओर वे सब को बड़े प्रेम और योग्यता. के साथ Se 
करते थे | पुष्कर के समीप एक ग्राम में कुछ वाममार्गी साघु रदिते थे और वे à 
करते थे.कि हमारे तन्त्रं में बड़ी भारी शक्ति है जो चाहें सो. करद! ईस गा 
कुछ लड़के अजमेर कालिज में पढ़ते थे, स्वामीजी के व्याख्यान खुनकर उनके 
बढ़गये और उन्होंने अपने गांव में जाकर उनं साधुओं से कहा कि यदि आपके 
मे कुछ शक्ति है तो स्वामीजी के सामने उनको. दिखाइये या उनसे शास्त्रार्थ करके! | 
की महिमा को सिद्ध कीजिये | परन्तु उन मूर्ख और दुराचारियों की कया मज ad 
कि शास्रार्थ के लिये स्वामीजी के सन्मुख आते, चुप हो गये, उस गांव के ee | 
पर उनका सारा रहस्य प्रकंट हो गया | मेले की समाप्ति पर स्वामीजी पुन el 
पधार गये.। यहां स्वामीजी ने वैदिकधर्म के महत्त्व पर नम्बरघार कई व्य न fel E 
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—7 men os ; 
होते थे | प्रायः विचारशील मुसलमान भी इनसे सहानुभूति करने लगे, मौलवी ge- 
मद मुरादअली साहव मालिक राजपूताना गज़ट पर स्वामीजी का ऐसा प्रभाव हुआ . 
कि उन्होंने गोरक्षा के विषय में उद्योग करने का प्रण किया । : 


(V 


i 
3 


| 506699099 छावनी नसीराबाद से एक प्रतिष्ठित पुरुष के आमंत्रित करने” 
E नाव मे $ पर स्वामीजी वहां पधारे । कई धूत्तंजनों ने प्रवन्ध में कुछ गड़-? 
| $6000009999 TF डालनी चाही थी, परन्तु उनकी कुछ न चली। स्वामीजी 
| भे कई दिन तक यहां प्रचार किया | जिसका यहां के लोगों पर बहुत अच्छा. प्राच : 
| | om, पाद्री लोग भी वरावर आया करते थे, परन्तु किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। 
५९५५९९९०९९९ १४ दिसम्वर सन्‌ १८७८ Zo को नसीराबाद से चलकर स्वा-. 
? जयपुर में पधारना पहुंचे CA SE eh 
1566069906 "st जयपुर पहुंचे, यहां दीवान फ़तहर्सिहजी ने उनका आति- 
| श्य सत्कार किया । महाराजा साहव स्वामीजी से मिलने की अभिलाषा रखते थे, पर- 
नतु कई स्वार्थी लोगों ने झूठी वातें बनाकर उनकी इस इच्छा को पूर्ण न होने दिया तो 
भी महाराजा .साहब की ओर से स्वामीजी के आतिथ्य का ART अच्छा प्रबन्ध था। 


PLE पत ainda dd धाता ती 
०००००७७५} E यहां पर उन्होने लगातार ११ व्याख्यान दिये, जनमे NITE 
णिक मत की खूब पोल खोली | ईसाइयों से भी बातचीत हुई थी, परन्तु उनमें इतनी' 
हिम्मत कहां जी शास्त्रार्थ का नाम भी लें ? रावसाहब नें दूर २ से अपने सम्बन्धियों 
भौर जातिवालों को स्वामीजी के व्याख्यानं सुनने के लिये बुलाया था जिनमें से कई 
अब तक vq sid € | 1 3 


१७०९७३३ > $% C "E . ! को A 
S जनवरी सन्‌ १८७६ fo को स्ताः 
Shut, मेरठ, हरिद्वार $ रिवाड़ी से रवाना होकर E 


| eau देहरादून में $ मोजी दिल्‍ली aga! इस वार सिफ दो तीन व्याख्यान देकरः 


गं Rara करने के लिये स्वामीजी देहरादून पहुंचे | पं० कृपारामजी ने as से सब 
T E LEER ai कर रक्खा था, स्वामीजी जब यहां पहुंचे तो उन का शा er 
| oe ' तथापि धर्सचर्चा बराबर होती थी | यहां स्वामीजी को मालूम इशक ATE 


I के मेम्बरो ने झो हमारे आतिथ्य आदि के लिये mai को चन्दे से सहायता 


NC उन्ह्ोने एक दिन एकान्त मैं पं :कृपारामजी से bii RR आपको. 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


TTA 
M 
ब्राह्मसमाजियों.से चन्दा नहीं लेना चाहिये था। यह आज आपके सहायक हें RE 


quie 
१५९९९९७५९ को मेरठ से विदा दोकर झलोगढ़ होते हुए छलेसर GT! 


थो पाद्रियों से भी'कई दिन तक छेड़छाड़ होती रही, विषय संसार की 


ag २ विद्वानों को साक्षी से इस, मन्तव्य. का ऐसा agea कियाथा कि पे 


SS Digitized Hatt A zat Foundation aaa चरित्र tt" 
दला” | ES 


हमारा उपदेश खुनेंगे तो we विरुद्ध हो जावेंगे। परिडतजी ने निवेदन किया कि श्र 
कुछ हानि नहीं दे मैं अकेला ही यथाशक्ति आपकी सेवा करने के लिये उपस्थित ह 
रुपये पैसे को कुछ बात नहीं है । एक दिन स्वामीजी. के व्याख्यान में कई अंग्रेज श्रफ 
सर और पादरी सोहब मौजूद थे स्वामीजी ने कुरान ओर इज्जील दोनों की बड़े gy 
cm कें साथ समालोचना की, पादरी साइव को स्पामीजी की THAT सुनकर बहुत 
जोश आया आर क्रोध के मारे आपे से बाहर Eh यहां तक कि व्याख्यान के d | 
मे बोलने लगे | इनकी यह दशा देखकर एक अंग्रेज अफ़सर ने इनसे कहा कि an | 
तनिक aa से काम नहीं लेते, स्वामीजी किस योग्यता के साथ आक्षेप करते हैं और | ' 
आप क्रोधाविष्ट होते जाते हैं, परन्तु पादरी साहब किसकी gaa थे ! निदानं | 
चह सभा से उठकर चले गये, चलते समय स्वामीजी ने पादरी साहब से पूछा कि | 
क्या आप कल भी पधारेंगे ? परन्तु पादरी साहब गुस्से में बड़बड़ाते हुये चले गये। | 
व्याख्यान की समाप्ति पर अंग्रेज्ञी अफ़सरों से ay के विषय में स्वामीजी देरतक वा | . 
सालाप करते रहे एक दिन स्वामीजी ने ब्राह्मसमाज के सिद्धान्तों का खंडन किया, | . 
ससे ara लोग स्वामीजी के विरुद्ध हो गये । इन्हीं दिनों यह खुना गया कि जिस बागे. ks 
में स्वामीजी sat हुये हैं वह रात को जला दिया जावेगा और मुसलमान लोग M 
मण करेंगे, परन्तु ये सब बात गप्प थीं । हां एक दिन बहुतसे सुललमान मिल्क 
स्वामीजी के पास गये थे, परन्तु किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई end 
चले जाने के पश्चात्‌ २६ जून सन्‌ १८७६ ६० को देहरादून में आर्यसमाज स्था 
होगया | <i 


१९५५४९७७७३ देहरादून से रवाना होकर १ मई संन्‌ १८७६ ई० को स्वामीजी | 
$ SU का & रनपुर पहुंचे और यहां दो दिन ठहर कर मेरठ पधार गये! ** 


अस्व॒स्थ था इसलिये यहां एक महीने तक निवास किया इसके पश्‍चात. de | 
प्रस्थित gà | पडिलीवार सन्‌ १८७६ ई० में स्वामीजी यहां आये थे ओर ९ a 
ष्णदासजी की हवेली में कई व्याख्यान भी दिये थे उन दिनों स्वामीजी की यहाँ बस. | 


पाद्री लोग संसार को उत्पन्न हुये केवल पांच age वर्ष बतलाते थे। 
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| | “पे थे। दूसरी वार छलेसर से रवाना दोकर ३ जुलाई १८७६ Po को स्वामीजी सुरा. 
' gu पहुंचे और राजा जयकृष्णदास साहब को कोठी में ठहरे ओर पूर्ववत्‌ वैदिकधर्म 
$ प्रचार में तत्पर होगये । एक दिन मुरादाबाद के कलेक्टर साहव को प्रार्थना पर 
खामीजी ने छावनी की एक कोठी में “राजनीति” पर व्याख्यान दिया शहर के प्रति- 
| Roe और सुशिक्षित लोग भी उपस्थित थे | स्वामीजी ने वेदादि arei के प्रमाणों से 
| राजा और प्रजा के अन्योन्याश्रय अधिकार ओर सम्बन्ध इस रीति पर ania किये कि 
| E श्रोतागण वाइ वाह करने लगे और उन्हें मालूम हो गया कि राज्यप्रवन्ध सभ्वन्धो 
| उचकक्षा के नियम वेदादि शास्त्रों में हैं । केवल विचार, अन्वेषण और अवलोकन 
| दी श्रावश्यकता है | व्याख्यान की समाप्ति पर कलेक्टर साहव ने स्वामीजी की बड़ी 
| | प्रशंसा की और कहा कि यदि एसे महात्मा कुछ दिन पडिले होते तो सन्‌ १८५७ fo 
| छा अनिष्ट उपद्रव कभी न होता | २० जुलाई १८७६ Lo को राजा जयछृष्णदासजी के 
' मकान पर हवन होकर नियमपूवक समाज स्थापित होगया | | 
१५५४९४०५९९ स्वामीजी के पधारने से पहिले मई १८७६ ई० में बवायू' में 
| PR erst आर्यसमाज स्थापित at चुका था । जव यहां .के. आय्यंपुरुषों 
| को सूचना मिली कि स्वामीजी मुरादाबाद में विराजमान हैं तो उन्होंने स्वामीजी को 
THT । ३१ जुलाई की रात को स्वामीजी बदायू' पहुंचे । यहां स्वामीजी के व्याख्यान 
| Wo गज्ञाप्रसाद साहब के दीवानंखाने और grat की कोठी में हुये | खबर थी कि 
.पुसलमान लोग मौलवी मुदस्मदक्रासिम साहब को बुलवाकर स्वामीजी से शास्त्रार्थ 
| कराबेंगे, परन्तु किसी ने नहीं बुलवाया | do रामग्रसादजी से स्वामीजी को थोड़ी देर, 
B धर्मे के विषय में बातचीत हुई थो ओर उन्होंने पणिडतजी के प्रत्येक प्रश्न का यथा- 
[eec दिया था परन्तु पं जी पौराणिक होने के कारण अपनी द किये गये। 


899000609 | Bic i बरेली पहुंचे और प्रचार 
4. भीजी बरेली पहुंचे आर प्रच 
: $ बोली में miam? i9 अगस्त १८७६ fo को स्वा a 


| १०९९७३७७५. men करदिया, यहां इनके व्यास्यानों मे p a 

F Ri कलेक्टर साहब और उनके साथ अन्य शासकगण भी eer ESS $ OR 

i Rn स्थिर हुआ कि स्वामीजी का बरेली के प्रसिद्ध पावरा साड ER 
i : jt Wert होना चाहिये, पाद्री साहब a इस बात, कों स्वीकार | : Li 
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| णीय विषय ये 3—( १) आवागमन, ( २) अवतार, ( ३ ) ईश्वर पांप क्षमा | 

है। शास्त्रार्थ ama: लिखा. जाता था और इस रीति पर भाविनी un. | 
आशंका हो दूर करदी गई । तीनों विषयों पर पाद्री खाद्दव को निरुत्तर दोजान 
पड़ा । कारण स्पष्ट है कि ईसाई मत के सिद्धान्त इन विषयों का निर्णय करने 


अपर्याप्त हैँ । 
9९०७९७९९ ४ सितस्वर १८७६ £o को स्वामीजी शाहजहांपुर पहुंचे, wi 


X EU. $ पहुंचते ही आर्यसमाज की ओर से व्याख्यानो fam] 
$999999099 Bat गये | स्वामीजी के पधारने से नगर और आंसपास ३ | 
सम्पूर्ण साम्प्रदायिक लोगों में खलबली मचगई पोरांणिक परिडंतों के तो वास्तव | 
Ga छूट गये | उन्होंने आपस में सलाह करके अज्ञद शास्त्री को, जो पीलीभीत सूह | 
में १५) मासिक पर अध्यापक थे, स्वामीजी से शास्त्रार्थं करने के लिये बुलवाया mal | 
संस्कत की योग्यता इतनी भी न थी, कि एक पंक्ति भी शुद्ध लिख सके इस पर भौ | 
ख्याति at ast अभिलाषा रखते थे और इस वात की कुछ भी. परवाह ud 
लोगों में अपनी अयोग्यता के प्रकट होने से लज्जित होना पड़ेगा । परिडतजी ऐै 
शास्त्रार्थे के लिये पत्रव्यवहार होता रहा, परन्तु बातें बनाने वालों और अपनी विर 
का परिचय देनेवालों में वड़ाभारी अन्तर होता है, पणिडतजी अन्त तक बात en 
रहे और शास्त्रार्थ के .लिये एक दिन भी उद्यत न इए, फिर इसका परिणाम शा 
होना था ? 

, $ aans व eim. ON रवाना होकर १८ सितम्बर सन्‌ po 
$ वाद का वृत्तान्त & लखनऊ पहुंचे और qui एक सप्ताह 
४४५५११५५९५ विधाम करके कानपुर होते हुए फ़रू'खाबाद पधारे श्र 

Set ही लगातार व्याख्यान आरम्भ करदिये लगभग शहर के सब प्रतिष्ठित 

_ और राजकीय अधिकारी इनके व्याख्यानों में आया करते थे ।.इसवार भी पौ 3 

परिडतों ने अन्यथा भाषण केद्वारा लोगों को धोखा देना चाहा, परन्तु 7 | 

- चाल चल न सको । कुछ पौराणिक परिडतों से धर्ससम्बन्धी प्रश्नोत्तर भी । 

इस रीति पर बहुतसे वैदिक सिद्धान्तो के विषय में लोगों को मालूम a 

_.ऐसे अवसर पर यही बहुत कुछ समझा जा सकता है | एक बी. प. AES 

Whit के विरुद्ध एक सभा स्थापित की थो, जिसकां उद्देश्य सूत्तिपूज्ञा की 3 

. का था, परन्तु सुशिक्षित पुरुषों ने इनको aga कुछ लताड़ दी थी लकी 

_ भर स्मरण रक्लेगे, एक समाचारपंत्र ने झो खूब खंबर ली थी । 
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$१ R इलाहाबाद, HU AATF रवाना होकर कानपुर व इलाहाबाद होते. हुए: 
हैमिरजापुर ब दानापुर रै .२३ अक्टूबर १८७६ Go को. मिरज़ापुर पहुंचे । यद्यपि. शरीर 


ys pope e 53 खिन्न था तथापि स्वामीजी ने अपना काम प्रारम्भ करने में 
$999 < 


gg भी विलम्व नहीं किया । यहां से विदा .होकर ३० अक्ट्ूवर को दानापुर पहुंचे 
gai भी नियमाडुसार वैदिकधर्म का खूब प्रचार किया, कई प्रतिष्ठित आर विचार 
| शील मुसलमान. भी इनके व्याख्यान सुनने को आते थे और इनकी प्रशंसा करते थे.। 
यद्यपि उनके मित्रों ने उनपर आक्षेप भी किये तथापि उन्होंने सत्य को हाथ से .नः 
दिया | यहां के पौराणिकों ने पं० चतुसु जजी को वाहर से स्वामीजी से शास्त्रार्थ 
करने के लिये बुलवाया था, परन्तु पणिडतजी साफ टाल बताकर enr क्योंकि 
शास्त्रार्थ करने. की योग्यता उनमें न थी | | 

or a: y मई सन्‌ १८८० इस्वी को स्वामीजी लखनऊ bun. 
$ बाद और मैनपुरी 2 इसवार यहां बहुत थोडे दिन ठहरे | कोई कोई महाशय इनके' 


$e हं oai ree पास आकर अपने सन्देह निवारण करते थे और जो.महाशय' 


इनसे मिलने को आते थे, उन्हें ये सदुपदेश. दिया करते थे। यहां से रवाना ay | 
सातवोंबार २० मर सन: १८८० ईस्वी को स्वामीजी फ़रु खाबाद पहुंचे ओर देश 
करते रहे । यहां की छावनी फतेहगढ़ में भी घर्सप्रचार किया था 1 इनका उपदेश खुन 


कर एकदिन वानिस्टन ज्वाइएट मजिस्ट्रेट ने योग के विषय में "m Mee 
Mist ने समुचित उत्तर देकर कहा कि आप adata ae : = is E. 
कर सकते. । कारण यह है कि आप मद्य और मांस का सेवन a m 
सवया त्याग दे तो झाप योगसाधन कर सकते € we जावाद Qu y 
पधारे और यहां E व्याख्यान देने प्रारम्भ किये [इनके उपदेश खुन 


1 के बहुत से 
` . जज और सिविलसर्जन आदि अंग्रेज अफ़सर भी आप्या है er pcd 
मुसलमान लोग भो इनके व्याख्यानो की प्रशंसा के लगे en दिया था । स्वामीजी 
में एक प्रतिष्ठित मुसलमान साहब ने सभा में खेड mee pps स्थापित होगया । 
केचलेजानेके बाद ११ जुलाई सन्‌ १८८० ईसवी को ga s TT 
Hm ics em q पनः मेरठ पधा 
१९९००७७७७७. ८ जुलाई १८८० ईखी को स्वामीजी पुनः मेरठ ही अपना 
£554 प जला... E उदि पहुंचते € 
$ नार से min ? बस्ती से बाहर एक ', edi को जब 4 
१५२१७१९७११ काम शुरू MN 


~ 
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ic सत्यमही पुरुष तो प्रसन्न हुए, परन्तु आग्रही और अभिमानी लोग मत डीग” || 
ON । पौराणिकों और मुसलमानां की ओर से शास्त्रार्थ के लिये कच an VE 
SX परन्तु निष्फंल गई | जब मतलब को बात Wer में आती थी तो तरह. 2 | 


Digitized by Ary amaj Foundation [sis ai and र fer ह) 
१५८ महिं दयानन्द का जोवनचरित्र ॥ 


PARAR NRI I SII AS ज्ज्व्व्ज्ब्ज्ज्ब्ज्ब्ब्ब्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज <्ण्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ण्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ः STRUT eee 
न ST तो एक कथकड़ को स्वामीजी के उपदेशालय के समीप नियत करदिया J । 
यण आदि की चौपाइयां ऊंचे स्वर से स्वामीजी के व्याख्यान के समय गाया करे | 
तांकि लोग उनका उपदेश न सुन सक, परन्तु इस विषय में भो उनको लजित हो 
होना पड़ा | इन्हीं दिनों पणिडता रमाबाई ( जिनका इससे पूर्व स्थामीजी से पत्रव्यवहार 
होज्युका at) मेरठ vant ओर स्वामीजी से संस्कृत पढ़ती रहीं | उन्होने चार पांच: 
व्याख्यान भी स््ौशिक्षा के विषय में दिये थे | विदा होते समय स्वामीजी ने इनको 
स्वरचित पुस्तक भेट को थीं । १५ सितम्बर १८८० fo को स्वामीजी मुज़फ्फ़जग 

( चहां कें प्रतिष्ठित लोगों से आमन्त्रित होकर ) पधारे और रायबहादुर we | ' 
चन्द्‌ साहब रईस की कोठी में ठहरे | otal के दिन थे इसलिये uana ने स्वा. 
मौजी से पूछा कि सृतकों का श्राद्ध करना चाहिये वा नहीं ? स्वामीजी ने उत्तर feat 

कि सृतकोददेश्य से श्राद्ध करना बिलकुल निष्फल है । इस पर रायसाहब ने कहा कि | 
हमें दान वा परोपकार भी नहीं करना चाहिये क्‍योंकि मरने के पश्चात्‌ हमें उनका | : 
कुछ भी फल नहीं मिल सकता । स्वामीजी ने उनकों समभा दिया कि दान कणा | 
प्रत्येक जीव का अपला कर्स है शर कर्म कर्ता के साथ रहता है, नष्ट नहीं होता | 
अर मृतकों के श्राद्ध जीवित करते हैं इसलिये gasi को उसका कुछ फल | 
मिल सकता, क्योंकि वह दूसरों का कर्म है | फल- अपने ae का मिलता हैं, नरि 


खुनने के लिये शहर ओर आस पास के बहुत लोग एकचित हुआ करते थे और या 
अन्त में प्रत्येक के अशन का सन्तोषदायक उत्तर देदिया करते थे, यदि. कोई भइकता |. 
भी था तो यहद उसे शान्त करदिया करते थे और उत्तर ऐसा प्रमाणपूर्वक होताथा |. 
कि उस पर विवाद करने का किसी को अवसर ही न मिलता था) |. 
Sie sedat gara से रवाना होकर ७ अक्टूबर सन्‌ pen E 
$ M gon £ D स्वामीजी देदरादून पहुंचे और जाते ही अपने आ” | 
16999999999 विज्ञापन दिलवा दिया | इस विज्ञापन के निकलते ही S | 


ज E एक दिन एक पादरी साहब भी सभा में कर्षे di | ४ 
SUN वेद के विषय भें कुछ aga किये थे । स्वामीजी उनकी वेष्टा से T | 
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T Vee ve 


_ \ ये कि इनको केवल अपनी ख्याति को अभिलाषा है, सत्यासत्य. के ,निणंय से कुछ 
' | प्रयोजन नहीं है, तब उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, मैं उत्तर देने को तय्यार É 
| | एएन्तु मैं भी इज्जील के विषय में कुछ प्रश्न आप से करूगा। यह सुनकर पाद्री 
! साहब चलने लगे, स्वामीजी ने बड़ी कठिनता से उनको ठहराया और उनके प्रश्नों के 
. | उत्तर देकर अपने प्रश्‍न करने को तेयार हुए, परन्तु पादरी साहब किसकी सुनते थे । 
| | सभा के नियमों की कुछ परवाह न करके विना कहे सुने उठकर चले गये | देहरा- 
| | ,दून से रवाना होकर स्वामीजी मेरठ कुछ दिन ठहरे और फिर यहां से आगरे को 
sic प्रस्थित हुये । | 
११४७५७७४७४ २४ नवस्वर १८८० o को स्वामीजी आगरे पहुंचे और आते 
९ छा वृत्तान्त £ दी व्याख्यान होने लगे दूर २ तक खबर पहुंच गई कि स्वा- 
|| 99969999099 ait आये हैं । पौराणिकों को सब से अधिक भय उत्पन्न 
| | इञ्रा। निदान वे अनेक प्रकार की भूठी aed ( अफ़वाहें ) उड़ाने लगे परन्तु इन 
। | मिथ्यापलापों से कुछ प्रयोजन सिद्ध न हुआ । स्वामीजी ने अपने उपदेशों से लोगों 
| की आंखें खोलदीं और वर्षो के जमे हुए आग्रह को हृदयों से निकाल कर फेक दिया) 
| ¦ हदशा देखकर पौराणिक लोगों की रही सही आशा टूट गई । एक दिन रोमन 
Pills ईसाइयों के लाट पाद्री साहब के बुलाने पर स्वामीजी उनसे मिलने गये 
क्‍ 3 EET उनसे धर्मसम्बन्धी बातचीत होती रही । प्रसंगानुसार स्वामीजी ने 
| one साहब से पूछा कि आप अभी कहचुके हैं कि हमारी yal को इठली के 
m न करते हैं परन्तु यह भी बतलाइये कि पोप की भूल को कौन संशोधन करता 
ES उत्तर -पाद्री. साहब सिवाय इसके कि पोप इस संसार d ईश्वर का _ 
( प्रतिनिधि ) समभा जाता है और कुछ न SAH | स्वामोजी के सदुपदेश. का 
| | tre हुआ कि २६ दिसम्बर सन्‌ १८८० ई० को आगरे में आय्यंसमाज स्थापित 


होते ! जब उनकी कलई खुलगई तो वे लज्जित और चुप होकर as 
RM * १० माच १८८१ ई० को विदा होकर स्वामीजी भरतपुर और जयपुर 
१८८१ Go को अजमेर पहुंच गये । यहाँ स्वामीजी के कई व्याख्यान . 
वाद्‌ शहर के बाहर आग लग जाने से कई ग्ररीब मनुष्यों के dics 
ने अपने ओताओं को इनकी सहायता के लिये प्रेरित किया, उं 
आज्ञा का पालन किया गया। स्वामीजी ऐसे कामों को aw का काम 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai चरित्र त्र 


महर्षि दयानन्द का जीवनचरिः 


भागराम साहब जज. अजमेर स्वामोजी के व्याख्यानां क T rd 
आरंस्क्ष से अन्त तक तत्परता के साथ उपस्थित रहते थे | रावसाइहव मसुदा के 
ant पर २३ जून १८८९ Zo को and मसूदा चले गये। 


३९३९९९९०९९९ २३ जून को स्वामीजी मसूदा पहुंचे, राव TEETER मस 

मसुदा, मे NS दाधीश ने बड़े आदर और सत्कार के साथ स्वामीजी को एड | 
E Ber) बारहद्री में ठहराया | यहां स्वामीजी के कई नम्बरवारव्याव्या 
हुये, सारी रियासत में धूम मचगई और तो कोई सामने न आया किन्तु पादरियो ; I 
कुछ वातचीत हुई थी । जब स्वामीजी ने उनसे कुछ धार्मिक विचार करना b. 
वे यह कहकर चले गये कि इस समय हमारे पास हमारी पुस्तके नहीं हैं। इस $ il 
संत में स्वामीजी ने हिन्ढुओं का एक ऐसा समुदाय पाया जो अपनी जातिं “a 
को, जो पडिले यवनो के संमय में सुसलमान होगये थे, बेधडक अपनी ub 
देते थे, परन्तु मुसलमान होने के कारण उनकी लड़कियां लेते नहीं थे, अथ IM 
qaa अपनी लड़कियों को मुसलमानियां बनाते थे। स्वामीजी ने इस Br » 
लोगों को बुलंवाकर सदुपदेश किया और समभाया कि यह तुम बड i 
हो, अपने हाथ से अपनी सन्तान को अपने धर्म का शत्रु बना रहे हो, पसा E 
महापापं है, स्वामीजी के उपदेश से उन्होंने दीर्धकाल से चली हुई रीति हि E 
चन्द कर दिया या यों कहना चाहिये कि स्वामीजी के उपदेश से हज़ारों fares a 

मुसलमानियां होने से बचगई' ।इस-रियासत में स्वामीजी-ने: कई यज्ञ gt 
वार यहाँ स्वामीजी २१.सितम्बर १८८१.ईेस्वी-को आये थेऔर १५ दिन ठ 


चयी ) | 
(9999999999 _ 


? ठाकुर हरीसिंहजी रायपुराधीश के कई वार अ 
2 रियासत रायपुर 2 UPC हरीसिंहजी रायपुराधीश के के : 


"ag Ai a 1 


or TELS SAG का leo ?8 t 


चचऽ SDs 
| फो चाहिये कि वे सुरूलमानों को अपना पाश्व॑त्र्ती ( सुखाहिब ) या मन्त्री ( बज्ञीर ) 
| न बनावे क्योंकि ये लोग दासीपुत्र हैं । यह सुनकर शेखसाहब बहुत ही रुष्ट हुये और 
थोड़ी देर बाद शेखजी की हवेली में बहुंतसे मुसलमान इसलिये. rz हये कि. स्वा: 
मीजी के साथ फौजदारी करनी चाहिये, क्योंकि उन्होंने प्रकाश्य रीति पर मुसलमानों 
का अपमान किया है । जव सवं अपनी २ कह चुके तो एक विचारशील पुरुष ने यह 

सम्मति प्रकट की कि इस विषय में हमको किसी प्रकार की धष्टता और उजइंपन से . 
काम नहीं लेना चाहिये । पांच सात दिन बाद इंद के अवसर पर हमारे wl साहंब 
May, उनसे स्वामीजी की वहस करावंगे, इस प्रकार सवके सन्मुख या तो उन्हें अपनी 
वात का प्रमाण ( सबूत ) देना होगा या जो रूच्ची वांत होगी वह -अपने आप खुल 
जावेगी | इस पर सव सहमत होगये। इंद के दिन स्वामीजी के आश्रम परं बहुतसे 

| सुसलमान mf साहव को लेकर पहुंचे स्वामीजी ने उनसे पूछा कि आप वयां चाहते 
हैं! फ़ाज़ी साहब mala लगे कि अभी थोडे: दिनं इये हैं कि आपने मुसलमानों को 
| दासीपुञ बतलायां है इसका कारण क्या छै P स्वामीजी ने उत्तर दिया कि इसका 
कारण आप कुरान में देख सकते हैं | इसराईल जिन्हें आप इवराहीम कहते हैं उनकी 
| Maat थीं एक व्याही हुईं सारह दूसरी उसकी लोंडी हाजरह । इब्राहीम ने-हाज- 
j इ को भी घर में डाल लिया था सारह से अंग्रेज़ लोग हुये और हाजरह से gad- 
भान, फिर दासीपुत्र होने में कया सन्देह है ? यह सुनकर क्राज़ी साहंब ने कहाःकि 
| Sa ऐसा नहीं लिखा, इस पर स्वामीजी ने रामानन्द ब्रह्मचारी को कहा कि.ह- 
गर जुरान लाओ, करान में से “सुरत इन्कबूत” Ramat । क्राज़ी साहब अन्त में 
WW कि यह टोक दै कि वह लौंडी थी परन्तु इसराईल ने उससे विवाह कर 


En 


= 
v 


SB 


र आपको दासीपुत्र होने में क्या सन्देह है! इस पर.क्राज़ी ees बिलकुल 
र्‌ 


ओर सब मुसलमान अपनासा सु ह लेकर वापिस चले.गये | 


५५ 
pi भावर me रियासत रायपुर से विदा होकर & सितम्बर १८८१ do 
| DN पुर 
| dA ७२३३ स्वामीजी ब्याचंर पहुंचे और १५ दिन यहां Sut, कई व्याख्यान 
| यहां Marasi के सन्देहः निवृत्त करते रहे। इन्हीं के उपदेशों के कारण कुछ दिन 
; 0| wn आयसमाज स्थापित होगयो | पादरियो से प्रायः यहां इनको बातचीत हुआ 


2 ee परन्तु उन्होंने प्रतिपत्तौ होकर कशी कुछ नहीं कहा, यहां से स्वामीजी 
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` 'चत उम्मेदस्िंजी ओर शावड़ी के राजा राजसिंहजी आदि महाशय as 
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999999999 
$ रियासत बनेड़ा में र 
C RUN यहां के रॉजालाहब ने स्वामीजी का वहुत कुछ मान व सत्ता | 
feat ओर नित्य उनके उपदेश खुनने आते रहे । इस रियासत में संस्कृत और को | 
'की बहुत कुछ चर्चा थी, राजासाहब भी संस्कृत जानते: थे, इनके दो राजकुमार 
स्वामीजी ने सामवेद का गान सुना और बहुत प्रसन्न इये, इन की संस्कृत मं साम | 
जी ने पंरोक्षा भी ली थी ओर अपने पास से एक पुस्तक पारितोषिक में दी थी rud | 
के राजकीय पुस्तकालय “सरस्वतीभरडार से स्वामीजी ने अपने frag का bra 
किया था; कहाँ एक दो शब्दों का लिखने में भेद था वह ठीक करलिया। यहां एर 
चक्राड्कितों की स्वामीजी ने खूब पोल खोली थी और कहा था कि यदि शरीर के एक' 
देश को जलाने से तुम मोक्ष मानते हो तो तुमको चाहिये कि सव के सव पक साथ 
भाड़ में कूद पड़ो जिससे कि एकही वार सब की मुक्ति eum । 


स्वामीजी ६ अक्टूबर १८८१ $o को रियासत बनेडे wey | 


च रियासत बनेड़े से विदा.होकर २६ AFET m 
$265699999 स्वामीजी चित्तौड़गढ़ पहुंचे, कविराज श्यामलदासजे 4 
.तिथ्य का सब सामान इकट्टा करदिया था । यहां एक तेलङ्ग त्राह्मण oe 
"पे न्यायशास्त्र मे स्वामीजी का शास्त्रार्थ हुआ था, यद्यपि शास्त्रीजी ने प्रकाश्य Ù 
: झपने पराजयं को स्वीकार नहीं किया, परन्तु श्रोताओं के समीप स्वामीजी UU 


aci | 
maet था L'art स्वामीजी का उपदेश सुनने के लिये 'आसीन्द के राव ge केर 


D 


; (i 


स्वामीजी के भक्त थे ) कहीं बाहर गये थे, इसलिये स्वासीजी वर्हा अ P 
जब महाराजा साहब वापिस आये ओर उन्हें विदित हुआ कि स्व मीनी ei 


यह स थेतो बहुत पश्चात्ताप करने लगे और उन्हें बस्बई तार & E A 
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SNS 
|| 2009992 99 9 ३० दिसम्बर १८८१ do को स्वामीजी बस्वई पहुंचे ओर ससुद्र- 
jeu कल: तठ पर एक रमणीय. स्थान में निचास Peat | इस वार स्वामी: 

१४ पधारना बम्बई आयंसमाज के चाषिकोत्सव के. उएलचय में था | समाज में q- 

देणी ब्राह्मण हवन करा रहे थे, एक वृद्ध ब्राह्मण इनमें ऐसा था कि जिसे चारों वेद 
aaka करठात्र थे, स्वामीजी ने दो चार मुख्य लोगों से. कहा:कि.आप ब्रह्मा का 
dagg ख विशेषण खुना करते हैं, वह यही होसकते EQ इस उत्सव में सामवेद 
का गान हुआ और स्वामीजी ने व्याख्यान दिये उस समय Way के बहुतसे सेठ व 
| झाहूकांर-स्वामीजी के अनुयायी थे और वे चाहते थे कि यदि स्वामीजी आज्ञा करें 
र | हो हम समाजमन्दिर के लिये वहुतसा. रुपया दें परन्तु स्वामीजी ने अपने सु ह से 
किसी को नहीं कहा, उनका कथन था कि यह काम धर्स का है ओर सबका है इस 
मं किसी के कहने सुनने की क्या आवश्यकता,है ? हां यदि मेरा निज का काम हो 
तो और बात है, उसे में कहता भी अच्छा लगू | एक सेठजी अपने. लड़के को स्वा- 
` परो के पास उपदेश दिलाने लाये थे, स्वामीजी ने उसे कुछ उपयोगी fred कॉ । 
| परथा-प्रातःकाल उठकर और हाथ FE धोकर ईश्वर.की प्रार्थना करो फिर अपने 
शेता पिता:को प्रणाम करो और जब पाठशाला को जाओ तो Inl पुस्तक नोकरों 
से मत उठवाओ, आप लेजाया करो, इत्यादि RI 


बम्बई मे कई नैमित्तिक सभायें होकर आर्यसमाज के नियम और उपनियम, जो 
ताहोर में स्थिर हुये थे, सर्वसम्मति से स्वीकार किये गये ओर सम्पूर्ण आर्यसमाजों 
S लिये एक ही आदर्श होगया | इन दिनों यहां के सेठ मशुरादासजी लवजी ने एक 
 विश्वापन दिया था कि यदि वेदों में कोई मूर्तिपूजा सिद्ध FR तो मैं उसको पाँच 
| जार रुपये पारितोषिक देने के लिये उद्यत हैं । परन्तु किसमें इतना साहस था कि 
| 9 पारितोषिक के लिये यत्न करता, इसवार स्वामीजी यहां २३ जून सन, १५८२ 
al Sg दहरे | 


९९९३३७ २४ जून १८८२ ई० को स्वामीजी dedi से चलकर खंडवा 


| Wary g 
S. (र चौर पहुंचे औरं यहां ई जुलाई तक स्थिति crete जुलाई 
F 999665 खरडवे से इन्दौर पहुंचे, परन्तु इस वार भी महाराजा साहब 


(| घोर स्थिति के कारण स्वामीजी यहां नहीं ठहरे । १ जुलाई को रतलाम TNL 
; DES जुलाई तक निवास किया, प्रत्येक स्थान Haga का डङ्का. ANAT TEU! 
दा'होकर' जावरा होते gu उदयपुर को प्रस्थित ET 
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टी nee महाराणा सज्ञनर्सिहजी उद्युराधीश के कहे वार बुलाने ए | 
Sarma S OU १८८२ ६० को स्पामीजी szag पहुंचे, रियासत |. 
४9४४९९७४४४ की. ओर से सवारी आदि का उत्तम प्रबन्ध था। उदयपुर 
qam स्वामीजी सज्ञननिवास ay में set । स्वामीजी के आने के qd महाराणा 
साहब में. कई व्यक्षन थे । यथा--दिन में सोना, रात में जागता, दिन चढ़े उठना, बहुत 
विवाहों का करना, राग रंग और भोगविलास में तत्पर रहना, भूत्तिपूजा और कुपात्नों 
को दान देना इत्यादि । परन्तु स्वामीजी के उपदेश से ये सब अवगुण दूर होगये, यहां 
तक कि महाराणा साहब दोनों समय स्वामीजी के पास आया करते थे और चार? | 

पांच २ घएरे तक उनसे संस्कृत पढ़ा करते थे, यथा--वेशेषिकद्शंन, पातञ्चल योगः 
सूत्र और ager आदि और योगाभ्यास भी आरम्भ achat था, स्वामोजीने | 
उनको दिनचर्या के नियम भी लिख दिये थे और वे उनका पूरा २ पालन भी किया 
करते थे | प्रत्येक काम के लिये समय नियत करद्या था और ae काम Ww 
समय पर किया जाता था । स्वामीजी ने महाराणा साहब को यह भी सम्मति दी थी 
- कि रियासत के सम्पूर्ण धोमांनो के लड़कों की एक अलग पाठशाला बनाई जावे शरोर 
उसमें उन्हें शास्र ओर Taser अवश्य सिखलाई जावे, परन्तु खेद है कि en 
के चले जाने के पश्चात्‌ महाराणा साहब की अस्वस्थता के कारण यह काम त हो 
सका | रियासत के समस्त न्यायविभागों में देवनागरी का प्रचार करने के लिये बह |. 
कुछ यल किया ओर प्रचलित क्रानून में प्राय: शब्द अर्वी के थे जिनके पर्याय संख 
म वहां के लोगों को मालूम नहीं थे, स्वामीजी ने उन शब्दों का. संस्कृत d अनुवाद | 
करदिया | उद्ययुर की चारणपाठशाला में पचांस साठ विद्यार्थी पढ़ा करते थे एक | 
दिन स्वामीजी ने स्वयं उनकी परीक्षा ली और उन्हें कई आवश्यक बातें 4 
विशेष कर वेदाङ्गं के पढ़ने पर बहुत कुछ बल दिया । इस पाठशाला के विद्या | 
को योग्यता से प्रसन्न होकर स्वामीजी ने सबको एक दिन भोज भी दिया था | 
स्त्रामीजी लोगों को Hat करते थे कि जहां तक संभव होसके रोग होने पर i | 
देश के वैद्यो की चिकित्सा करानी चाहिये और योग्य वद्यं की न्यूनता को शी, | 
करके एक बै्शाला का प्रस्ताव भी किया था ओर उसके लिये चन्दा इकट्टा _ e | 
= cae d गये थे । यदि दो चार वर्ष भी और जीवित रद्दते तो इत म | 
कोई im बनजाना कुछ बड़ी ब्रात न थी | मरने के पश्‍चात. समाधि कवि i 
OSS बनवाने के स्वामोजी शन्त विदद्ध थे, एक दिन उन्होंने % | 


SE 
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enses से कहा था कि मेरे मरने पश्चात्‌ मेरी अस्थियों को किसी खेत में 
डाल देना, कोई समाधि या झर कोई चिह्न कदापि a वनाना | कविराज ने कहा कि 
महाराज ! मैंने तो यह सोच रक्‍खा था कि अपनी एक पत्थर की मूत्ति बनवांऊ और 
उसे किसी जगह रखवादू' ताकि मेरे पश्चात्‌ वह मेरां स्मारक समझा जावे | स्वामीजी 
ने तुरन्त कहा कि देखना कविराजजी | ऐसा भूलकर भी मत करना, बस यही तो 
ai की जड़ हुआ करती है । एक दिन स्वामीजी के पास महाराणा UTER 
उदयपुर भर. बहुतसे प्रतिष्ठित जागोरदार और कामदार लोग AS इये थे, स्वामीजी 

| जे मजुस्त॒ति को प्रमाण देकर कहा कि यदि राज्ञा या कोई अधिकारी पुरुष धर्मानु 

| ex कोई आज्ञा दे तो उसे निविवाद मानना चाहिये, यदि अधर्म का कोई काम कराना 
चाहे तो उसे कदापि नहीं करना चाहिये | इस पर ठोकुर मनोहरसिंहजी रईस सर्दार- 
ag ने कहा कि महाराज | ये महाराणा साहव हमारे प्रभु हैं यदि हम इनकी आजा 
का पालन न कर तो ये हमारी जागीर उसी समय छीन सकते हें. । इसका उत्तर 
सामीजी ने यह दिया कि कुछ हानि नहीं यदि धर्म के लिये संसार की सम्पत्ति और 
जागीर चली जावे तो चली जावे, परन्तु अधस के काम करने और छल कपट से ara 
| करने की अपेक्षा भीख मांग कर निर्वाह कर लेना अच्छा दै । उदयपुर में स्वामीजी से 
` एव्या मोहनलाल विष्णुलाल, ठाकुर जगन्नाथसिंहजी पंडित aama, atte किश- 
| फतंहकरनजी, परिडत रामप्रसाद व परिडत कामेश्वरजी सस्कृत पढ़ा करते थे | 
- उदयपुर में स्वामीजी उपदेश किया करते थे कि यदि गाना सुनने की रुचि हो तो वेदा का 
` गान सुनना चाहिये | वेश्याओं को कुतियों से उपमा दिया करते थे और सब को इनसे 
बेचने और दूर रहने की शिक्षा दिया करते थे एक अवसर पर रियासत के कुछ जमी 
| EE स्वामीजी से निवेदन किया कि हमारे अभियोग (REM) में महाराश साहन 
कहकर न्याय कराइये, हम आपके बहुत हो TIM होंगे स्वामीजी ने.स्पछ इत्तर . 


कि हम संन्यासी हैं, इस बात को आप खुद महाराणा साहब से कहें हमारा इस 


पकार के सांसारिक करना ठीक deb है | एक दिन महाराणा 
सारिक भंगड़ों में हस्तक्षेप 1 ह निवेदन किंया कि यदि आप 


हव उदयपुर ने एकान्त में विनयपू 
Í वंक स्वा 
देशकालोचित. संमझ कर सूत्तिपूजञा कां खण्डन करना Er. dc gle 
* आप जानते रयासत पकलिङगेश्वर महादेव के अ 
हैं कि यह रि सकते हें और लाखों सपे 


NR आपं स्वीकारः करें तो इस मन्दिर के महन्त बन स 


IIS PSP 


तक ताक I 
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क्रोध आया और कहने लगे कि महौराणाऊी ! धाप gA लालच देकर उस wy. | 
मान्‌ जगदीश्वर की अवज्ञा करने पर उद्यत कराना चाहते हैं । ये आपके मन्दिर शर 
ae आपकी छोटीसी रियासत ( जिससे मैं एक दौड़” में बाहर जा सकता हूं) ah 
किसी दशा में उस परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध नहीं कर सकते - जिसके qun 
कोई कभी किसी प्रकार भी वाहर नहीं जासकता। आप निश्चय रकखें. कि मैं कक्ष 
परमात्मा और वेदों की आक्षा के विरूद्ध कोई काम नहीं कर सकता, यह. उत्तर सुर 
कर महाराणा uns चकित ओर लज्जित हुए ओर नम्रता से क्षमाप्रार्थी gu] 
Bed में यहां स्वामीजी ने परोपकारिणी सभा स्थापित की जिसके -मन्त्री श्यामलदा- 
नजी नियत हुए | यहाँ पर स्वामीझी ने अपना अन्तिम शिक्षापत्र ( वसीयतनाम्ा ) 
लिखकर रजिस्टरी कराया था | जिसका अनुवोद निम्नलिखित हैः | 


वसीयतनामा परमहंसपारत्राजकाचारर्थ श्रीयंत स्वामी 
| दयानन्द्सरस्वती लिखित । ` 


स्वाकारपत्न 


मैं स्वामी दयानन्दसरस्वती निम्नलिखित नियमों के sgar तेईस (२३) | 
सजन आय्यपुरुषों की सभा को वस्त्र, पुस्तक, धन और यन्त्रालय आदि अपने सवख | 
का अधिकार देता हूं और उसको परोपकार सुकाय॑ में लगाने के लिये अध्यक्ष वगा 
कर WE स्वरीकारपत्न लिखे देता हृ कि समय पर काम आवे | 


` इस सभा का नाम परोपकारिणी सभा है और निञ्नलिंखित तेईल (२३) महाशय | 
इसके सभासद्‌ č: c | E 


(३ ) धोमस्महाराजाधिराज महिमहेन्द्र याचदार्यकुलकमलदिवाकर महाराणाओं l 
१०८ सज्ञनसिंद्द वर्मा जी. सी. एस. आई डद्यपुराधीश राज मेवाई स 


( २ ) लाला मूलराज साहब एम. ए एक्स्ट्रा असिस्टेणट ' कंमिशनर ˆ 
-. ` प्रधान आर्यसमाज लाहोर | | sem 


E अल ती 
^ = कविराज श्यामलदानजी उदयपुर राज मेवाड. 2 " 
जाला रामशरणदास रईस व उपप्रधान झरयंसमाज मेरठ | 
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(४५) प्या मोहनलालजी विष्णुलालजी शर्मा उदयपुर जन्मस्थान मथुरा उपमन्त्री 
| [६ ) धीमन्महाराजाधिराज थी नाहरलिंहजी वर्मा शांहपुराधीश सभासद्‌. 
( ७.) श्रीमत्‌ राव तइ्तसिंहजी बेदले राज मेवाड़ _ 

( ८ ) श्रीमत्‌ राजराणा श्रीफ़तहसिंहजी वर्मा देलवाड़ा _ _. 
(६ ) श्रीमत्‌ रावत Mag नसिंहजी वर्मा आसीद 
(to) श्रीमत्‌ महाराज श्रीगजसिंहजी वर्मा उदयपुर se 
(११) श्रीमत्‌ राव ्रीवदादुरसिंहजी वर्मा मसूदा ज़िला अजमेर | 
(१२) रायबहाडुर do झुन्दरलाल झुपरिणटेण्डेणट व कंशाप अलीगढ़ आगरा | 

| (१३) राजा जयक्कष्णदासजी सी. एस. आई. डिप्टीकलेकटर विजनौरसुरादाबाद्‌,, 7 
(१४) साहूं० दुर्गाप्रसाद कोषाध्यक्ष श्राय्यंसमाज फ़रु खाबाद ः 
| (१५) साहू० जगन्नाथप्रसांद्‌ फ़रु ख़ावाद्‌ ` | um 
(१६) सेठ निर्भयराम प्रधान आस्यंसमाज ma aaa विसाऊ राजपूताना- ,, ' 
(१७) लाला कालीचरण रामचरण मन्त्री आर्यसमाज फ़रुखाबाद n 


| (१५) बाबू छेदीलाल शुमाश्‍ते कमसरियंट छावनी सुरार ( ग्वालियर): , ˆ 
(१६) लाला साइंदास मन्त्री आर्य्यंसमाज लाहोर 


(Ro) बाबू माधवदास मन्त्री आर्यसमाज दानापुर | 

| (२१) रायबद्दादुर राजमान राजेश्वरी do गोपालराव हरिदेशसुख मेम्बर 
| कौन्सिल गवर्नर बम्बई व प्रधान झारय्यसमाज बम्बंई-पूना के 

f | (a) Umm महादेव गोविन्द रानड जज पूना . Siew te fmm 
'" पंडित श्यामजीकृष्ण वर्मा प्रोफ़ेसर संस्कृत. यूनिवर्सिटी आक्सफोर्ड i 
i लणडन बस्बई = MEE E 2 


Sui 


स्वीकारपत्र के नियम । 77077 


(१) उक्क सभा जैसे कि मेरी जीवितावस्था में मेरे समस्त पदार्थो की रक्षा 
Vg निम्नलिखित परोपकार के कामों में लगाने का अधिकार रखती है देसे ही मेरे 


प्‌ मरने के पश्चात्‌ भी लगाया करे | 


(१) वेद और date आदि शाखो के प्रचार अर्थात्‌: उनको व्याख्या; करने 
कराने, पढ़ने पढ़ाने, सुनने खुनाने, छापने-छपवाने आदि में) us 


(२) वेदोक्त धर्म के उपदेश और शिक्षा अर्थात. उपदेशंकंमंरडलो नियत क- 
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रके देश देशान्तर ओर द्वीप द्वीपान्तर में भेजकर सल के प्रह 
असत्य के त्याग आदि में । 


(३) झआर्यावत्तं के अनाथ और दीन जनों की शिक्षा औरं पालन में ह 
करें ओर करावें। . 


. (२) जैसे मेरो उपस्थिति में यह सभा. सब प्रवन्ध करती है वैसे हो RG 
छे तीसरे या छठे महीने किसी सभासद्‌ को वेदिक यन्त्रालय का हिसाब fum 
समभने ओर uestra के लिये भेजा करे अर वह सभासद्‌ वहां जाकर कुल शर 
दनो ओर खर्च की जांच पड़ताल किया करे और उसके नीचे अपने हस्तात्तर करे 
अर इस पड़ताल की एक २ प्रति प्रत्येक सभासद्‌ के पास भेजे और यदि यत्राह | | 
के प्रबन्ध में कुछ wfr देखे तो उसके खुधार के लिये अपनी सम्मति लिखकर प्रदेह | 
सभासद्‌ के पास भेज देवे ओर प्रत्येक सभासद्‌ को उचित है कि अपनी २ समाति 
सभापति के पास लिख भेजे ओर सभापति सव की सम्मति से यथोचित प्रवन्ध को, 
इस कार्य में कोई सभासद्‌ आलस्य या अनुचित व्यवहार न करे। | 


è (३) इस सभा को उचित है कि जैसा यह परम धर्म और परमार्थ काढा ' 
“है वेसा ही उसको उत्साह, पुरुषार्थ, गम्भीरता और उदारता सें करे। 


(४ ) प्रायुक्क तेईस आर्य सज्ञनों की सभा मेरे पीछे सब प्रकार मेरी स्था 
नापन्न समभी जावे अर्थात्‌ जो अधिकार मुझे अपने सर्वस्व का है वही BH 
सभा को है और होगा | यदि उक्त सभासदों में से कोई सभासद्‌ स्वार्थ में पी | 
इन नियमों के विरुद्ध काम करे या कोई अन्य मनुष्य हस्तक्षेप करे तो वद सव 
भूठा समझा जाय | i f 


- _ (५) जैसे इस सभा को वत्तमान समय में मेरी और मेरे सब पदाथा ५ | 
यथाशक्ति रक्ता और उन्नति करने का झी अधिकार है वैसे ही मेरे ud S 
सस्कार का भी अधिकार है। अर्थात्‌ जब मेरा शरीर छूटे तो न उसको 
= ear, न जह्नल में फेक, सिर्फ चन्दन की चिता बनवाचें और जो AE 
SS Ce दो मन चन्दन, चार मन घी पांच सेर कपूर, अढ़ाई मन WICIT y i 

. लक वेद्‌ के अनुसार जैसा कि संस्कारविधि पुस्तक मैं लिखा | | 
POREDNA pM sae लिखे हैं, ren करं । इसके सिवाय A 5 


at | 
gí 4| 
a [ 
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A | विश्व न करें ओर जो उस समय इस सभा के कोई सभासदू उपस्थित न हों तो जो 
| को उस समय उपस्थित हो बही यह काम करे ओर जितना धन इसमें लगे उतना 
तभा से लेलेवे अर सभा उसको देदेवे । 


(६) अपने. जीवन में मैं ओर मेरे पीछे यह am इस बात का अधिकार 
रखती है कि जिस सभाखद्‌ को चाहे पथक्‌ करके किसी और योग्य सामाजिक 
| श्रार्यपुरुष को उसका स्थानापन्न नियत करदे | परन्तु कोई सभासद्‌ सभा से तबतक - 
पृथक्‌ न किया जायगा, जबतक उसके काम में कोई अनुचित चेष्टा न न पाई जाय। 


_ (७) मेरे सदश यह सभा सदां स्वीकारपत्र की व्याख्या या उसके नियमों 
का पालन या किसी सभासद्‌ के पृथक्‌ करने और उसके स्थान में अन्य सभासद्‌ 
| को नियत करने या मेरे आपत्काल के निवारण करने के उपाय और यत्न में वह 
उद्योग करे जो सब सभासदों की सम्मति से निश्‍चय और निर्णय हो या होवें और 
| पदि सभासदों की सम्मति में विरोध रहे तो बहुसम्मति के अनुसार काम करें और 
| सभापति की सम्मति को सदा द्विगुण समझें | 


(८) किसी दशा में झो यह सभा तीन से अधिक सभासदों को तबतक 
अपराध के सिद्ध होने पर भी पृथक्‌ न कर सकेगी जबतक कि उनकी जगह में और 


Steet को नियत न करले | 


(2) यदि किसी सभासद्‌ का देहान्त होजाय या Agia धर्म को छोड़कर उक्त 
के विरुद्ध चलने लगे तो सभापति को उचित दवै कि सब सभासदों को 
से उसको पृथक करके उसकी जगह में किसी और योग्य वेदोक्त धर्मयुक्त 

को नियत करें, परन्तु उस समय तक साधारण कामों के अतिरिक्त, कोई 
काम न छेड़ा जाय | 


(१०) इस सभा को अधिकार है कि सब प्रकार का प्रबन्ध करे sic नये 


; q 
AES SS । परन्तु यदि सभा को अपने परामर्श और विचार परं पूरा २ निश्चयं 
वास न हो तो समय का निर्धारण करके लेख द्वारा सम्पूर्ण आयंसमाजों से 
ओर बहुपक्षाजुसार उचित प्रबन्ध करे । 


( 
M ) Br का घराना बढ़ाना या. स्वीकोर या अस्वीकार करना या किसो 
पथक्‌ at नियत करना या आमदनी व खर्च की जांच 'पड़ताल. करना | 
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रुपये को परोपकारिणीसक्षा को देदिया | इस अवसर पर महाराणा साहब ने 
` भौजी से'अपंनी यह अभिलाषा प्रकट को कि यदि आप षड्दशंनों का' भाष्य l 
- बाद ) छुपवावं तो इसके we के लिये बीस हज़ार रुपया मुभसे मंगवा ली 


ARTA सोथ विदा किया, स्त्रामोजी के पश्चात्‌ यहाँ आयसमाज भी 


$ ह E $$ १ माचं सन्‌ १८८३ ईस्वी को स्वामीजी उदयपुर a 
© का वृत्ता 3-9. होकर नीमाहेड़े ओर चित्तौड़ होते इये ad ` ei 
225 229-४ बगे के समय शाहु में पहुंचे. आरः auti 


छुपंचा करं चिट्टी के द्वारां सब सभासदों में प्रचारित करे । . Ic) 


( १२) यदि इस स्वीकारपत्र के विषय में कोई भगड़ा उठे तो उसको राई 
में न लेजाना चाहिये, किन्तु जहांतक होसके यह सभा अपने आप उसका fu 
“at यंदि आपस में किसी प्रकार निर्णय न होसके तो फिर न्यायालय से रिणंय हो 


` चाहिये | 


( १३) यदि मैं अपने जीते जो किसी योग्य आयंपुरुष को पारितोषिक देना चा 
“ओर उसकी लिखत पढ़त कराकर रजिस्टरी करादू' तो सभा को चाहिये क उसको 
' माने और दें। 


( १४) सुभे और मेरे पीछे सभा को सदा -अधिकार है ओर रहेगा कि ऊ 
नियमों को. देश के किसी विशेष लाभ और परोपकार के लिये न्यूनाधिक करे। 


हस्ताचर--दयानन्दसरस्वता | 


. . पुत्रजन्मोत्सव के अवसर पर महाराणा साहब ने आटसो रुपये स्वामीगी कौ, 
प्रेरणा से अनाथालय फ़ीरोज़पुर को भेजे थे) विदा करते समय महाराणा Te 
ने दो हज़ार रुपये स्वामीजी की भेट करने चाहे | परन्तु उन्होंने स्वीकार नहीं किए 
जब मंहोराणा साहेब ने आग्रह किया और यह कहा कि हम संकल्प कर 
इसे रखे नहीं सकते; qu स्वामीजी इसके लिये दानपात्र aaa लगे, निदा हु 


अस्तु, महाराणा सज्ञनलिहज़ी ने स्वामीजी क्रो. अपनी रियासत से बड़ी प्रतिष्ठा 


(जिसके कई प्रतिष्ठित और प्रभावशाली पुरुष, सभासद्‌ इये । 


x * 
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E MERCI 
| या कुषं के पास, जहां महाराज साहब ने स्थिति का प्रवन्ध कर CUT था, जा 
gat | महाराजा साहब शाहपुरा ने स्वामीजी के आतिथ्य का सब सामान इकट्ठा कर 
दिया था | स्वामीजी ने यहां आते ही वेदिकधर्म का प्रचार करना आरस्भ' करद्या। 
रात दिन wet रहने लगी, महाराजा साहब प्रतिदिन सन्ध्या को ३ घण्टे स्वामीजी 
मे महुस्तति आदि संस्कृत के ग्रन्थ पढ़ा करते थे | मजुस्सति में जितने बनावटी 
जोक ( प्रक्षिप्त ) पीछे से मिलाये गये, उनका तात्पर्य समभाकर स्वामीजी ने महा- 
राजा साहब से कहा कि इन श्लोकों को अब से प्रक्षिप्त समभ | फिर योगशास्त्र पढ़ा- 
कर प्राणायाम आदि उनसे कराने लगे | योगशास्त्र के पश्चात्‌ कुछ वेशेषिक दर्शन भी 
महाराजा साहब को पढ़ाया था | यहां स्वामीजी ने एक ब्राह्मण को, जो कुछ थोडासा 
पाइआ था, उसकी कईवार प्रार्थना करने पर संन्यास ग्रहण कराया ओर दण्ड 
धारण करा उसका नाम ईश्वरानन्द सरस्वती रक्खा आर उसी समय से विद्याध्ययन 
के लिये इलाहाबाद भेज दिया तथा वेद्कियन्त्रालय के प्रबन्धकरत्ता के लिये एक पक 
भी इस आशय का लिख दिया कि जबतक qe विद्याध्ययन करता रहे इंसको ५]. 
go प्रतिमास भोजनार्थ मिलता रहे । यहां पर रामस्नेदियों के सब से बड़े महन्त 
हिम्मतरामजी भी स्वामोजी से शक्कासमाधान किया करते थे यहांतक कि met 
। केलिये झी स्वामीजी ने बहुत कुछ कहा, परन्तु वे किसी प्रकार भी शाखाथे के लये 
तेयार न हुए | यहां पर एक दादूपन्थी ने, जो संस्कृत में भी अपनी कुछ टांग अड़ाता 
था, स्वामीजी के स्थान पर तो कभी जाने का कुछ साहस नहीं रखता था uH 
जिस समय स्वामीजी बाहर जंगल में पधारते तो वहां मार्ग में जा अड़ता अर BE 
| Se बोला करता | एक दिन स्वामीजी ने उससे wur कि भाई | अपनी तरह iu 
| भीसमय क्यों व्यर्थे खोते हो स्थान पर आकर प्रश्‍नोत्तर करना, इसका कुछ उत्तर 


| "दिया। 


यहाँ पर एक दिन अकस्मात्‌ कोठी की छत ( जो नई बन रही थी ) gs पड़ी 
RI. को पहियों के नीचे आदमी दब गये, किसी को साहस EWDCTUd 
| SUR Risky होकर उनको निकाल लाये । यहां पर रामगढ़ से do काल्रामजी 
| भी स्वामोजो के दर्शनार्थ आये थे और धर्मोपदेश सुनकर फिर स्वामीजी को umet 
E रामगढ़ में उपदेश करना आरम्भ - करदिया | यहां के प्रतिष्ठित पोंडरीक हर- 


3 MÅ 


n js, स्वामोजी के दनाथ पधारे थे, कुछ समय तक वार्तालाप करके SUM 
Nm 


5 


के स्वामीजी के उपदेश से राजाधिराज ने अपने राजभवन में एक यह: 
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शाला भी वनवाई ओर प्रतिदिन अशिहोत्र करने का ES घत धारण किया | V 
समय महाराजा साहब ने २५०) Wo नक़द वेदभाष्य की सहायता सें प्रदान किये और | 
३०) wo मासिकं पर वैदिकिधर्मप्रचार के लिये एक उपदेशक नियत करना स्वीकार 
किया | इस अवसर में जोधपुर पधारने के लिये स्वामीजी को वहां से निमन्त्रण आया। 
स्वामीजी ने जोधपुर जाना भी स्वीकार कर लिया, ज्येष्ठ कृष्ण ४ शनिवार. संवत 
१६४० को दिन के ४ वजे स्वामीजी शाहपुरा से प्रस्थित इए | राजाधिराज ने चलते 
समय स्वामीजी से ऐसा इशारा किया कि महाराज ! आप जोधपुर तो पधारते हैं | 
परन्तु वहां वेश्या आदि का खएडन न करना | स्वामीजी ने उत्तर बिया कि राजन! 

सैं बड़े gw को Geta से नहीं काउता, उसके लिये तो बड़े ger की आवश्यकता 
होगी | शाहृपुरा से पस्थित होकर १८ मई १८८३ इस्वी को स्वामीजी अजमेर आये | | 
Me यहाँ से फिर जोधपुर राज्य को प्रस्थान किया । | 


$999999999 जिन दिनों स्वामीजी उदयपुर में उपदेश कर रहे थे, उन दिनो 
x ans म वादिकः » जोधपुर से महाराजा सर कर्नेल प्रतापसिंहजी उच्चाधिकारी 
>> और Ard $ राज मारवाड़ ओर रावराजा तेजसिंहजी ने. वडी अभिलापा 
९७११३५३ और नम्रता के साथ जोधपुर में पधारने के लिये: स्वामीजीको । 
निमन्त्रित. किया था और स्वामीजी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार. करली all SU 
समय स्वामीजी उदयपुर से शाहपुरे में पहुंचे थे, तब जोधपुर से महाराज्ञा प्रतापसिंह 
का पत्र पहुंचा कि हमने आपके लिये सवारियों का प्रबन्ध करदिया है.। मागं के खप 
बन्ध के लिये बारेठ उमरदानजी को शाहपुरे भेजा कि स्वामीजी. के साथ रहें, शी 
रेलवे. स्टेशन पाली पर हाथी; रथ, घोड़े; गाड़ियां पालकी आदि का. प्रवन्ध होगया | 1 
२७ मई १८८३ इस्वी को स्वामीजी अजमेर पहुंचे ओर दूसरे दिन जोधपुर की ar | 
प्रस्थित हुए २६ मई को प्रातःकाल जोधपुर पहुंच गये | रियासत की ओर सै र 
राजा जवांनसिंहजी स्वागत के लिये आये और उन्हें वड़े आद्र के साथ भय्या 
के बाग्र के बड़े बंगले में ठहराया | थोड़ी देर पीछे ead महाराजा प्रतापसिंहजी 
राचराजा तेजसिंहजी स्वामीजी की सेवा में उपस्थित हुए और २%) न al 
अश्फ़ी भेट दिखलाई | उसी समय चारण मूलदानजी को स्वामीजी के अ | 
Tra सौंपा गया, छः सिपाही और पक दृवालदार चौकी qe के लिये नियत | 
गये | इस अवसर पर इस बात का वर्णन करदेना असज्ञतःन दोगा कि जिस 4 1 
जी अजमेर से जोधपुर को चलने लगे तो अजमेर यार्थ्यखमाज के euet 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


'महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ १७३ 
MM Bigitized-by-/ye-Bemep-Feundatien-Chonnai-and-e Gangoli —— 


PPI र POS PITS LILI. PLL LLLP LILI SPS FPP PLL LPP LAE DDI Fr, 
ww 


` स्वामीजा से विनयूर्वक निवेदन किया था कि अब आप मारवाड़ प्रान्त में पधारते 
हूँ जहां के मनुष्य प्राय: गंवार ओर उजड हैं. ओर उनका स्वभाव और qaia भी 
च्छा नहीं. है, इसालये अभी आप वहां न जाइये परन्तु स्वामीजी ने इसका उत्तर 
ag दिया था कि यदि लोग मेरी उंगलियों की बत्तियां बनाकर send तव भी मुझे 
कुछ शङ्का नह्दीं हो सकती | Haat जाऊंगा और अवश्य वेदिकधर्म का प्रचार 
करू गा । इस पर एक प्रतिष्ठित मनुष्य ने स्वामीजी से प्रार्थना की कि तथापि आप घहां 
सोच समझकर और मधुरता से काम लेना, कारण यंह है कि वहां के रहने वाले 
कंठोरहद्य ओर कपरी भी होते Eq इसका उत्तर स्वामीजी ने यह दिया. कि -मैं पांप 
के बढ़े २ बृक्तों को जड़ काटने के लिये तीदण कुठारों से काम लूंगा न कि उनको 
चढ़ाने के लिये के चियों से उनकी कलम करूगा। यह अन्तिम उत्तर सुनकर फिर किसी 
Sata न॑ हुआ कि कुछ कहसके। स्वामीजी के जोधपुर पहुंचने के enm दिन 
'बाद धीमान महाराजा यशवन्तसिंहजी जोधपुराधीश मिलने के लिये स्वामीजी को 
- सेवा में उपस्थित हुए, आते ही सौ रुपये amg ओर पांच अशर्फियों की भेट दिखाई 
| और तत्पश्चात्‌ 'फ़शं पर वेठने लगे, स्वामीज्ञी ने आग्रह किया कि आप हमारे वरा 
पर कुसी पर वेठिये, इस पर महाराजा साहिब ने कहा आप हमारे स्वामी हैं, हम 
| आपके सेवक हैं, हमें आपके बरावर बेठना शोभा नहीं देता, परन्तु स्वामीजी ने उनका 
| हाय पकड़कर आपने सामने कुर्सी पर विठाया ओर धमोपदेश करने लगे | तीन TT 
| पेक बराबर महाराजा. साहब स्वामीजी का उपदेश खुनते रहे, अन्त में महाराजा 
Wag कहकर कि आपका यहां पघारना हमारे सौभाग्य से हुआ है, जवतक 
| आप यहां हैं, प्रतिदिन उपदेश किया करें । दूसरे दिन से स्वामीजी ने यह नियम ata 
| तिया कि चार बजे से छ: बजे तक मेदान में व्याख्यान देते और इसके पश्चात्‌ कोठी 
| "ले जाते और = बजे तक व i लोगों के सन्देह निवारण करते रहते थे । जोधपुर 
| उसके आसपास के प्रसिद्ध पणिडत aga कुछ कहने gau पर भी स्वामीजी 
| em करने के लिये उद्यत न हुए, किन्तु हां उनमें से कोई २ अपने सन्देह 
i ra cB लिये आजाया करते थे | यहां चक्राङ्कित सम्प्रदाय को स्वामीजी ने 
| खोली । जोधपुर के प्राय; प्रतिष्ठित और श्रीमान लोग भी अपनी २ रुचि 
| te स्वोसोजी से प्रश्‍न किया करते थे और उनका समीचीन उत्तर छुनकर 
a a । मुसलमानों में से. तव्बाब सुहस्मदखा साहब आया करते थे 
t Walt स्वामीजी से कभी बहस नहीं की जब कभी कोई बात आप- 
"SHE साहब कह दिया करते थे कि आप तो पहुंचे हुए A हैं हमारा: 
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आपका क्या मुक़ाबिला ? कनल JAA च कामदार इलाहीबरूश भी wa | ३ 
प्रायः वातचीत करने आया करते थे | भेय्या फ़जुर्लाखां सुसाहिब आला राज E p 
ale स्वामीजी के व्याख्यान खुनकर नाक भा चढ़ाया करते थे, एंक दिन उन्होंने सो 
मीजी से स्पष्ट कहदिया कि यदि सुसलमानों का राज होता तो पेसे व्याख्यान qj 
देसकते थे और यदि देते तो जीते नहीं रहसकते थे । इससे प्रकट है कि भैया साह 
स्वामीजी से कितना विरोध रखते थे । स्वामीजी ने इसका यह उत्तर दिया था कि 
अस्तु यह कोई बात नहीं है मैं भी उस समय दो क्षत्रिय राजपूतों की पीठ ठोक देता 
घे उन लोगों को अच्छी तरह समभ लेते । | 


रावराजा शिवनाथसिंहजी और उनके भाई रावराजा मोहनसिंहजी दोगे 
संस्कृत के विद्वान्‌ थे, इनकी स्वामीजी के साथ शाक्तिक मत ओर नवीन वेदान्त वे 
विषय में प्रायः बातचीत हुआ करती थी, अन्त में यह मान गये थे आर स्वामीजी 
से बड़ा स्नेह और उनका आदर किया करते थे | do शिवनारायणजी प्राइवेट सेके. 
टरी महाराजा साहब जोधपुर स्वामीजी के बड़े wm थे और उन्हें हिन्द का फ़िलात 
फ़र कहा करते थे। एक दिन स्वामीजी ने सभा में क्षत्रियों के धर्म और उनकी गिरी 
हुईं दशा पर व्याख्यान दिया इस व्याख्यान का एक २ शाब्द गम्भीर अर्थ को fet 
हुए था, इसमें स्वामीजी ने यह भी कहां था कि जो राजा अपनी एक विवाहिता रागी |. 
को छोड़कर पराई स्त्रियों या अन्य स्त्रियो से अनुचित सम्बन्ध पदा करलेते हैं 
महापाप के भागी होते हैं, उनकी दशा बड़ी ही शोचनीय है और वास्तव में 
पशु अच्छे हैं | मूतिषूजकों से स्वामीजी कहा करते थे कि आप जो एक स्या a 


और सवंशक्तिमान्‌ से मुंह फेर कर मूत्तिपूजा करते E तो इसका अभिप्राय प 
कि आप एक सवंव्यापक और सर्वान्तर्यामी सत्ता को नहीं मानते | र 


स्वामीजी समय के पूरे garg थे, कभी २ महाराजा यशवन्तर्लिंददजी अ | 
धीश रात के दश बजे तक स्वामीजी के पाख बैठे रहा करते थे। दश बते E nent | 
मीजी साफ़ २ महाराजा साहब से कहदेते थे कि अब आराम कीजिये, यदि. | 


‘SUA कुछ देर और ठहरना चाहते तो वे पुन; कहदिया करते थे कि अब शेष 
खाप कल पर रखिये अब-समय होगया है । | 


et 
_ इसी बीच में स्वामीजी को विश्वस्त रीति पर मालूम हुआ कि महाग, 
जोधपुर का aT वेश्या से ( जिसका नाम नन्होजान है.) अनुचित guae © 


pone i. 
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| औसश्रधिकारी इससे दवते थे, यहांतक कि रियासत के छोटे आर वड़े काम विना इस 
की सम्मति के नहीं होते थे, यह सुनकर स्वामीजी को बड़ा खेद हुआ कुछ दिन बाद 
महाराजा साहव ने उपदेशार्थे स्वामीजी को अपने दीवानखास में बुलाया, स्वामीजी 
३ उनका यह निमन्त्रण बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया, कारण यह था कि वे 
ह अवसर पर एक विशेष उपदेश करना चाहते थे.। संयोग से जिस समय स्वामीजी 
दीवानखास में पहुँचे उस खमय नन्हीजान की पालकी अन्द्र थी आर वह प्रालकी के 
भीतर से महाराजा साहब से वातें कररही थी स्वामीजी के आने की ख़बर सुनकर 
शीघ्रता से महाराजा साहब ने पालकी उठाने वालों को आज्ञा दी कि पालकी लेजाओ, 
डानेवालों का इस शीघ्रता में कन्धा ऊंचा नीचां होगया ओर पालकी टेढ़ी होने लगी 
| तो खुद महाराजा साहब ने अपने हाथ के सहारे से उसे सीधा करदिया ओर आज्ञा 
दी कि जल्दी से पालकी निकाल लेजाओ इतनी शीघता होने पर झा स्वामीजी ने थोड़ 
न्तर पर अपनी आंखों से देख लिया कि महाराजा साहब ने अपना हाथ लगाकर 
गहीजान की पालकी हमारे आने के कारण उठवादी है । यह दशा देखकर स्वामीजी 
| नो वड़ा क्रोध आया, उस दिन स्वामीजी ने अपने उपदेश में स्वदेशीय नरेशों को वत 
| मान दशा का चित्र खींचा और यहांतक स्पष्ट कहदिया कि सिंहः अब कुत्तों का = 
करण करने लगे, व्यभिचारिणी ferat कुत्तियों के सदश हैं उनसे सम्बन्ध रखना SI 
का काम है न कि सिंहों का | महाराजा साहब जोधपुर पर इस उपदेश का FET 
अच्छा प्रभाव पड़ा, इन्हीं दिनों में स्वामीजी ने एक आर्यं से कहा कि हिन्दू रियासतों 
की दशा बहुत ही शोचनीय है वे कभी की नष्ट भ्रष्ट होगई होतीं परन्तु जितनी या जो 
| इड षची हुई हैं वे उन की रानियों के पातिवत धर्म के कारण, अन्यथा यदि राजाओं 
| $केमो पर निर्भर होता तो कशी का बेडा इव गया होता । कुछ दिन बाद स्वामीजी 


` | (महाराजा पतापसिद्दजी को एक चिट्टी लिखी थी जिसमें महाराजा लाहब SU 
| रिका झो संकेत था । उन को शिक्षा की थी कि आ के शिर प्र mmi 

है यदि रियासत की यही दशा रही तो इसका परिणाम अच्छा न pus 
सामोडी के उपदेशा और कारंवाई से नन्हीजान वेश्या क्रोध की अग्नि RU "b 


पद कि उस पर चारों ओर से फटकार पड़ने लगी । 


P Tm : से महता विज 
n SNO बात य्‌ हुई कि चक्राङ्कित सम्मदाय की भरल ae स्वांमीजी को 
| ES NUN ब्रहुत भड़क उठे.। तीसरे भय्या meet ks 
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'कहचुका था कि यदि मुसलमानों का राज्य होता तो लोग आपको जीता WES 2 
'चौथे ब्राह्मण और पौराणिक परिडत रातदिन स्वामीजी को कोखते थे और sd) g 
fe यदि यह कुछ दिन और यहां रहगये तो aa agi रहना कठिन होजायगा दे छ [. 
'सामान स्त्रामीजी, के विरुद्ध वहां उपस्थित थे, निदान स्वामीजी का काम तमाम ते| 
'के लिये नानाप्रकार की अभिसन्धि ( साज़िशें ) होने लगीं p सबसे पहिले सव्र E 
के Pe med देवता को ( जिसका-नाम धौड़मिश्र था ओर जो शाहपुरे का र्ने | " 
'चाला था ) गांठा गया, दूसरे कल्लू कहार भरतपुर के रहनेचाले को अपने cas id 
'हाया | यह एक.रात छे सात सौ रुपये का माल चुरा कर खिड़की की राह से भाग गया, i 
*रामानत्द त्रह्मचारी को, आज्ञा थी कि खिड़की के पास सोवे, वह उस रात वहां 
"सोया, Tat वालों की ओर से जानबूझ कर बेपरवाही हाने लगी । जव कभी स्वामीर 
उनको किसी अपराध. पर डाटते थे तो उस समय हाथ जोड़कर “जो आज्ञा महाराज 3 
“कद दिया करते थे, परन्तु पीछे बात H हँसी उड़ाया करते थे | चोरी का कुछ पा हि 
:नहीं लगा और न पुलिस के अफ़सरों की ओर से कुछ यत्र किया गया, यह दशा 
' देखकर स्वामीजी यहां से.उदालोन होगये ओर चलने की मन में सोचने लगे। बह 
` निश्चय करलिया कि २७ सितम्बर को यहां से चल देंगे, परन्तु उस दिन किसी कारं |, 
'शवश नचलसके। .. . She u TU Tea 


\ 


Il स्वामीजी दिन में सिर्फ़ एक वार भोजन किया करते थे, मों से उन्हे | 
रूचि थी आम खाकर ऊपर से दूय पीलिया करते थे, रात को सीने से पहले गम | 
T पिया करते थे, २६ सितस्वर. की रात को नियमाजुसार AA मे | 
RH कर पिया SNC सोगये | थोड़ी देर के बाद उद्रशूल अर जी मिचलाना gu | 
EET ( पीछे निश्‍चित रीति पर मालूम हुआ कि gH i चीनी के साथ कुछ पीस 5 | 
द्या. गया था ) प्रातःकाल होने तक स्वामीजी 5 किसी को ad mum qmi at h 
प्र आप ही पानी लेकर मुह हाथ धोलेते थे | पातःकाल को नियमविरुद्ध विंग | 
स्वामीजी विस्तर पर से उठे ओर निबंलता से भ्रमण के लिये भी न जा सके Lii | 
लोगों को आज्ञा दी कि हवन प्रारम्भ करो ताकि दुर्गन्धित वायु दूर होजावे | * v 
में ही उद्रशूल पेचिश अर अतिसार का वेग हो आया, परन्तु इस दशा में भी स्वामी 
सरा नहीं घबराये, पूछने पर अपनी वास्तविक दशा बतला देते थे | पडिले Se || 


मजी कां इलाज प्रारम्भ हुआ और उन्होंने दत्तचित्त होकर बड़े ee | 


| परन्तु राज की ओर से डाक्टर अ्तीमंदनखा चिकित्सा: के लिये "S 3 
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gi, महाराजा प्रतापसिहजी को आशा थी कि डाक्टर साहब बड़े योग्य पुरुष हैं. 
जके इलाज से स्वामीजी को शीघ्र आराम होगा । परन्तु शोक कि उनके इलाज से 
द्यामीजी की दशा दिन पर दिन विगड़ती गई; यहां तक कि दिन में तीस २ चालीस २ 
इस होने लगे | डाक्टर सूर्यमल्ल जेसा कुछ इलाज हो रहा था, उसे देखकर अपने 
ME ही मन में कुढते थे ओर किसी २ से कह दिया करते थे कि मैं लाचार d मेरा इलाज 
, | कह और ag तो बड़े हो € जो कुछ हो रहा है वह दीख रहा है.। डाक्टर अलीम- 
। | iret निदान ओर चिकित्सा की आयुवेद के जाननेवाले जैसी तीदण समालोचना 
करते हैं उस का इस अवसर पर वर्णन करना अनावश्यक है, AN इतना कह देना 
है काफ़ी है कि स्वामीजी के साथ इस समय सरासर कपट किया जारहा था। निदान 
¬ | अर अलीमर्दानखां के इलाज, से स्वामीजी इतने mar और निर्वल होगये कि. उनको 
a में कई वार मूर्छा आ जाती थी और प्रायः करवट लेना भी कठिन होगया था | 
y | 5 तालु, जीभ, शिर और माथे पर बहुतसे छाले पड़े गये थे ओर हिचकियों का 
ह | वंध गया, बोलने में भी कष्ट होता था। यह सब कुछ होने पर भी- waa 
मै n से घवराहट के चिह्न तक लक्षित नहीं होते थे, कराहने की तो वात. ही Fav’ 
SU कभी आह तक नहीं की । स्वामीजी को दशा को छिपाया जाता था और पूछने 
VU का कुछ वतला दिया जांता था; यही कारण था कि डाक्टर अलोमर्दानखां 


T à 
i DENIS] वन्द्‌ करके किसी और योग्य वेद्य का इलाज शुरू नहीं हुआ | 
Tl. i 


UE. अकस्मात्‌ ११ अक्टूबर सन्‌ १८८३ इस्वी को AMAA अजमेर के एक 
ft TRG ने राजपूताना गज़ट में यह खबर पढ़ी कि जोधपुर में स्वामीजी रोगग्रस्त हें । 
TER उन्होंने और meigead को खुनाया, पहिले तो सब ने यही सोचा कि ` 


ag TA शत्रु का काम है अन्यथा यदि स्वामीजी खेदित होते तो क्या हमें न लिखते 
है | पाथ वाले हमें सूचना न देते। ऐसा कभी हो सकता है कि ऐसी घटना से 
रे |` गशिज्ञ रहें तथापि हृदय सबका व्याकुल हो गया और सब॑सम्मति से यह 


Ri Sat कि शीघ्र जोधपुर पहुंचना चाहिये और यह Aq मालूम करना चाहिये। 
id मलजी अजमेर समाज की ओर से जोधपुर पहुंचे वहां स्वामीजी को 
| यह बहुत ही घबरा गये | स्वामीजी की ओर देख कर कहने लगे कि यह 
bus & पने हम में से किसी को खबर तक नहीं की | स्वामीजी ने बहुत धोरे 

l है बात नहा है, शरोर को कष्ट हुआ ही करता है कोई ओर बात 
PERRO बीमारी का हाल,सुनकर आप सब लोग भी घबरा जाते 
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दुशाले विदायगी में स्वामीजी की भेट किये, स्वामीजी ने महाराज _ | 


_ पालकी तैयार कराई जावे, पालकी के साथ ऐक पंखोकुली नियत कि 
खस कें डरे साथ किये गये, इनके अतिरिक्त और कई सिपाही और - p. | 
सेवा और शुध्रंषा के लिये लाथ किये गये | आबू को तारं दिया गया od 
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१७८ महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 
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इसलिये. नहीं लिखा | सोढा जेठमलजी तुरन्त अजमेर र 
सव को स्वामीजी की दशा से वोधित किया, फिर क्या था चारों ओर तार सट / | 
गये और सारे आर्य्यावत्त में कोलाहल मंच गया । चारों ओर से सैकड़ों su 
तार आने लगे, बहुंतसें लोग सीघे जोधपुर पहुंचे एक र्य्यपुरुष ने जोधपुर ्ष| | 
सारी घटनाओं को विचारकर स्वामीजी को सम्मति दी कि यह जगह विना Rinj ' 
के छोड़ देने योग्य है, स्वामीजी ने कहा बहुत अच्छा । प्रातःकाल होते ही उन्हे | ' 
महाराजा साहब जोधपुर को कहला भेजा कि हम आंबू पहाड़ पर a, महाराज | 
साहब ने इसके उत्तर में कहा कि ऐसी दशा में मैं क्योंकर आज्ञा दू | यदि आप | ' 
समय मेरी रियासत से बाहर जावेगे तों मेरी बड़ी भारी बदनामी होगी | परन्तु 
स्वामीजी का संकल्प Eg देखा तो लाचार चुप होगये | 


तब डाक्टर एडम साहब सिविलसरजन भो इलाज में शरीक किये गये, उन्होंने # 
Ed सम्मति दो कि इनका आबू पहाड़ पर जाना बहुत अच्छा है । १६ अक्टूबर गो 
स्वामीजी का प्रस्थान निश्चित हुआ। १५ अक्टूबर की शाम को महाराजा साह 
जोधपुर अपने मुख्य २ अधिकारियों सहित स्वामीजी की सेवा में उपस्थित g i 
ag विनय और अज्लराग के साथ कहने लगे कि मेरा यह बड़ा दोर्भाग्य दे कि "i 

ऐसी दशा में यहां से पधारते हें । यह बात मेरे लिये अनिष्ट है परन्तु AS श्रवस 
पर अधिक आग्रह भी नहीं कर सकता। तदनन्तरं ढाई हज़ार रुपये नकद 


_ १५ अक्टूबर १८८३ ईस्वी को जब स्वामीजी की दशा बहुत ही शोचनीय हो| | 
| 
| 


t 


आर 


का आग्रह और उत्साह देखकर स्वीकार कर लिये । दूसरे दिन २१७ 
१८८३ fo को तीसरे पहर के समय स्वयं धीमान महाराजा यशवन्तं सिंही | 
धौश व महाराजा प्रतापसिंहजी स्वामीजी को चिदा करने आयें, Es समथ : 
पतङ्गं पर सो रहे थे, महाराजा साहब तो पलङ्ग कें पांस कुर्सी पर aem qu 
रांजा प्रतापसिंहजी पलङ्ग के समीप ag पर dz गये । स्वामीजी की जि खु id 
चौरे २ बातचौत होने लगी, कामदारों को आजा दो गई कि सोल | 


नि 


<2 


si i 


A 
n 
आते X * RN RS Pe ge a eu ~ al 3 ih ; A 
ते हैं, महाराजा ates जोधपुर की कोठी में sett, खब सामान 
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| ere के समय स्वामीजी को पालकी में बिठाया गया और वारिका तक ERIS स्वामीजी को पालकी में बिठाया गया और वाटिका तक महाराजा 

साहब जोधपुर पद्ल स्वामीजी को पहुंचाने आये । वाटिका के द्वार पर पालकी रुकवा . 
कर अपनी खास फ़लालेन की पेटी अपने हाथों से स्वामीजी को कमर में वांधी इस- 
हिये कि पालकी में आराम करने में कुछ कष्ट न हो, तत्पश्चात्‌ विनय और श्रद्धा से 
हाथ जोड़कर स्वामीजी को |प्रस्थित किया। ओर कहा कि जब आप आबू पर रोग से मुक्त 
" हों तो मुककों अवश्य तार द्वारा सूचित कीजियेगा मैं पुनः वहां आपके लेने के लिये 
mam ओर पीनस के कहारों से कहा कि यदि तुम लोग स्वामीजी महाराज को 
धतिप्रसन्नतापूर्वंक GA से पहुंचा कर उनकी चिट्टी ल्ञाओगे तो तुमको राज्य से पारि- 
al तोपिक मिल्लेगा । ऐसा कह बहुत दुःखी और अश्रुपाती हो महाराजा ज्यों त्यों निज- 
भवन को सिधारे। उस समथ महाराजा साइव ने यह भी प्रकाशित कर दिया था कि 
जो वैद्य स्वामीजी महाराज को चङ्गा कर देगा उसको २०००) दो AEA मुद्रा का पा- 
रितोषिक इस राज्य से मिलेगा । मार्ग में जहांतक सम्भव था साथियों ने कष्ट न 
होने दिया,: किन्तु तो भी यात्रा लम्बी थी, कई जगह पर स्वामीजी को चिन्ताग्रस्त 
होना पड़ा था । | 


4 


माग में स्वामीजी जहां ठहरते.हचन,कराया करते थे, एक दिन शाम को अग्निहोत्र 

था, इतने में दो वेद्पाठी ब्राह्मण कहीं से आकर हवन में शरीक होगये ओर 

पढ़ने लगे, चलते समय स्वामीजी ने अपने मनुष्य से कहा कि इनको एक २ 

रुपया भोजनार्थं देदो । थोड़ी देर पश्चात्‌ कई ब्राह्मण काशी माहात्म्य आदि लेकर 

| msk पढ़ने लगे, स्वामीजी ने आज्ञा दी कि इन्हें अभी यहां से बाहर करदो sie 
| ' पेसा मत दो पाखरिडयों को कभी.पास तक न आने दो | 


जिस समय स्वामीजी 'आवू को जारहे थे उस समय डाक्टर लदमणदासजी 

1 Seat निवासी आबू से.अजमेर को आरहे थे मार्ग में स्वामीजी की दशा अच्छी 
| im बड़ा साहस करके उनके साथ.आबू लौट गये और २५ अक्टूबर की शाम 
fe भी के साथ आबू पहुंचे यद्यपि अजमेर पहुंचने के लिये उन्हें सरकारी आज्ञा 
थी. तो भी ज्यों त्यों करके दो दिन आबू रहे ओर स्वामीजी का इलाज 

* परन्तु इनके अफ़सर ने जब अजमेर जाने का बहुत WANT किया तो 

HN पर फा भेज दिया, पर जब यह भी मंजूर न हुआ.तो लाचार अजमेर जाना 
I) Ray ह तीन दिन के वास्ते दवा और पथ्य आदि संब बतला गये ओर यह 
| साप अजमेर चले sry, वहां आपका इलाज WES अच्छी तरह से dl 
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प आया 
सकेगा पहिले तो स्वामीजी ने. स्वीकार. नहीं किया, परन्तु फिर बहुत कहने J l 
मान गये । आबू पहाड़ पर महाराजा साहिब जोधपुर और शाहपुरे के दो imis | ; 


स्वामीजी के पास रहा करते थे और जोधपुराधीश को आज्ञानुसार डाक्टर एडम 
साहिब सिविल सर्जन ओर डाक्टर .गुरुवरणदास असिस्टेणट सर्जन दो तोन बार 
स्वामीजी को देखने आये थे | एक'दिन. खुद महाराजा प्रतापसिंहजी जोधपुर सें आ 
पर स्वामीजी को देखने आये थे। तारों का यह हाल था कि चारों ओर से बराबर 
चले आरहे थे, तारघर वाले आश्‍चर्य में थे कि इतने तार तो श्रीमान्‌ वाइसराय और 
गवनेरजनरल हिन्द फे पधारनेपर भी कभी नहीं आते! | 
५९९९९०९९९९९ २६ अक्टूबर ८३ इस्वी को प्रातःकाल. स्वामीजी आबू से प्र 


2थजमेरओर स्वामीजी $ स्थित होकर उसी दिन रात के तीन वजे अजमेर पहुंच॑ गये) 


का स्वगवा 
$ ५५०४९०९९९ आबूरोड़ से एक गाड़ी फस्टङ्कास की स्वामीजी के लिये रिव 


कराई गई थी, मार्गभर कई आयपुरुष उनके पास. TS रहे. और जहांतक होसका क 


1 


नहीं होने. दियां sa रेलवे स्टेशन अज़मेर qx ER तो अजमेर के आर्यपुरुष पातकी | | 


सहित स्वागत के लिये उपस्थित थे । रेल A उतार कर स्वामोजी को पालकी में ति 


दिया और सावधानी से उन्हें एक कोठी में ले आये जो पहिले से इस काम के हिय 

नियत कर रकल्ली थी उस समय रात के तीन बजे थे अक्टूबर का अन्त था लोगों % | 
` सर्दी मालूम होती थी परन्तु स्वामीजी के मु इ से केवल “गर्मी गर्मी” का शब्द निकलता 
था । कोठी के सब दर्वाज़ेःखुलवा दिये गये तब भी स्वामीजी को शान्ति न A! | 


दूसरे दिन से डाक्टर लक्ष्मणदासजी का इलाज शुरू हुआ पर उनकी दशा में इ 


अन्तर न हुआ | एकवार स्वामीजी ने अपने मनुष्यों से कहा कि यहां से gne 


मस्‌दा ले चलो इसपर सबने कहा कि, आराम होने पर हम आपको वर्दी 
देंगे इस दशा में बार बार यात्रा करना ठीक नहीं है । इसपर स्वामीजी 3 
“दो दिन में हमको पूरा आराम पड़ जायगा” यह उत्तर स्मरण 


हे । अव.!स्वामीजी के खारे शरीर d छाले et छाले दीखने लगे, २६ É" 


को स्वामोज़ी का शरीर अत्यन्त ही निबेल होगया । अपने सेवकों से कहा 


हमें बठादी, जब बिठाया गया तो कहा कि छोड़दो, हमें सहारे की sam. 


नहीं है लो कितनी देर तक विना सहारे बैठे रहे उस समय साँस 7 


gu | 
रहा था पर स्वामोजी उसे रोक रोककर बल से फेंक देते थे और ईश्वर के “य P 


दो रहे'थे रात को कष्ट अधिक रहा दूसरे दिन ३० अक्टूबर को डाक्टर 
बुलाये गये जिस समय उक्त डाक्टर साहव ने स्वामीजी को देखा तो बर्ड आश. 
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की बड़ी प्रवलता थी, जिसको निवृत्ति के लिये डाक्टर न्यूमन ने कई उपाय किये 
' पण्तु उनसे कुछ लाभ न EST । ११ बजे दिन से स्वामीजी का श्वास विशेष बढ़ने लगा 
शौर कहा कि हम शौच जायंगे उस समय स्वामीजी को बार आदमियों ने उठाया 
भर शौच करने की चौकी पर विठा दिया, शोच गये और अपने आप पानी लिया, 
हाथ धोये, दातन की और कहा कि अब हंमको पलंग पर लेचलो आज्ञाजुसार पलंग 
* | एला विठाया, कुछ देर बैठकर फिर लेट गये श्वास ag वेग से चलता था ओर 
ऐसा प्रतीत होता था कि स्वामीजी श्वास को रोककर ईश्वर का ध्यान करते हैं उस 
समय स्वामीजी से पूछा गया कि महाराज | कहिये अब आपकी तबियत केसी. दै १ 
i | बहने लगे कि अच्छी है एक मास के पश्चात्‌ आज का दिन आराम का. है। 


इस समय लाला जीवनदासजी ने, जो लाहोर से स्वामीजी को देखने अजमेर: 
गये थे, स्वामीजी से अभिसुख होकर पूछा कि महाराज | इस समय आप «zt हैं ? 
सामीजी ने उत्तर दिया कि ईश्वरेच्छा में, इसी दिन अजमेर के 'आयंपुरुषों ने डाक्टर 
' पुकुन्दलालजी को भी आगरे तार दिया उन्होंने उत्तर दिया कि हम आते: हें ics 


स्वामीजी ने चार बजे आत्मानन्दजी को बुलाया, वे आकर सन्सुख खड़े दोगये 
| S स्वामीजी ने कहा कि हमारे पीछे फी ओर आकर खड होजाशओ या बैठ जाओ | 
| Trash उनके सिरहाने झाकर da गये, तब स्वामीजी ने कद्दा कि आत्मानन्द ! 
| "चाहते हो ! आंत्मानन्द्जी ने कहा कि ईश्वर से यही चाहते हैं कि आप अच्छे 
| One । स्रामोजी कुछ ठहर कर बोले कि यह देह दै इसका TM अच्छा होगा । 
N ` दाथ बढ़ाकर उनके शिर पर घरा ओर कहा आनन्द से रदना, फिर स्वामीजी: 
| ३ परि को बुलाया, यद एक संन्यासी काशी से श्रीयुत.को मिलने आये 
| he माजी ने कहा कि तुम gar चाहते हो! गोंपालगिरि ने भी. यही उत्तर द्या 


\ 


|è “पका अच्छा होना चाहता हं । उत्तर में मदाराज ने कहा कि भाई ! अच्छी: 
; RS रइना | | ; ps 
4 | प. अप यद व्यवस्था देखी तो सब लोग जो अलौगढ़, मेरठ, लाहोर, कानपुर 


1 E आनो से झाये हुये थे, सब श्रीस्वामीजी के पास आये झोर सामने खड़े होगये 
E BIETEN सब लोगों को उस समय पेसी रुपादष्टि से देखा कि उसके वणंन क: 
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१८२ महार्षे दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 


म्स्प्ज्य्य्य््््य्य्स्स्स्य्स्य्य्य्स्य्स्य्य्स्स्य््य्य्स्प्स्य्प्प्प्प्प्ज mm 
IMP ADNAN, 
| 


- रने को वाणी ओर लिखने को लेखनी असमर्थ दे, वह erue था, मानो क 
हमसे कहते थे कि तुम क्यों उदास हो, धेयं धरना चाहिये । दो (२) zed रष 
सौ रुपये महाराज ने मांगे, जब लाये गये तो कहा कि आधा आधा झोमसेन ak 
'आत्मानन्द्‌ को देदो | निदान उनको दिये गये । परन्तु उन्होने लौटा दिये। 


Su समय धोयुत के मुख पर किसी प्रकार का शोक और घबराहर प्रतीत 
नहीं होती थी ) ऐसी वीरता के साथ दु:ख को सहन करते थे कि मुह से क्षी हय 
या शोक नहीं निकला । इसी प्रकार स्वामीजी को बातचीत करते २ पांच cam 
अर बड़ी सावधानी से रहे | इस समय हम लोगों ने श्रीयुत से पूछा कि कहिये भ्व 
आपकी तबियत का क्या हालं है ? तो कहने लगे कि “अच्छा है, तेज और sve. 
कार का भाव है” । इस बात को हम कुछ न समझ सके क्योंकि स्वामीजी उस सः 
मय सरळ बातचीत' कर रहे थे । साढ़े पांच बजे का समय आया तो हम लोगोंे 
स्वामीजी ने कहा कि अब सव आर्यजनों को, जो हमारे साथ और दूर २ देशों से आये | 
हैं, बुलालो और हमारे पीछे खड़ा करदो, कोई सन्सुख खड़ा न हो बस आज्ञा पाती 
थी यही किया गया । द à 

जब सब लोग स्वामीजी के पास आगये तव श्रीयुत ने कहा कि चारों gii 
द्वार खोलदो sik ऊपर की छत के दो छोटे द्वार भी खुलवा दिये । इस समय - 
मोहनलाल विष्णुलाल भी star उद्यपुराधीश को आज्ञानुसार rur | फिर ST 
भीजी ने पूछा कि कोनसा पक्ष क्या तिथि और क्यो वार हे? किसी ने उत्तर दिया | | 
So का अन्त ओर शुक्लपक्ष की आदि अमावस मङ्गलवार दै | यद ga । 
कोठी की छुत. और दीवारों की ओर दृष्टि की फिर पहिले ही पडिले Bu 7 
तत्पश्चात्‌ संस्कृत में ईश्वर की कुछ उपासना की फिर भाषा में ईश्वर के गणे * | 
. थोडासा कथन कर बड़ी प्रसन्नता और हु सहित गायत्री मन्त्र का पाठ करने ल | 
तत्पश्चात्‌ हषं और प्रफु्लितचित्त संहित कुछ देर तक समाधियुक्त रद त | 
यों कहने लगे कि “हे द्यामयं ! हे सर्वशक्तिमन ईश्वर ! तेरी यही इच्छा दै! HE | 
PNE DN इच्या पूरा हो! आदा ७ ] तेने अच्छो लाला की” बस इत ! तेरी इच्छा परं दो | आदा # || तेने अच्छी लाला की” बस इतन १2 | 

fg m नोट--यद्द “आहा” शब्द उन्होंने पेसा कहा था जैसे कि कोई ud कई d | 
र इद पारे मित्र को मिजन पर इ के आवेग में कहा करता है और अस सग i a1 
n मसच्वता को प्रकट करती थी और यही कारण दै कि उनकी इस d saat! EF 


— 


Gane 
SSR को इंश्वरसत्ता का अ्रत्यन्त cae प्रत्यक्ष प्रमाण बिन बे 
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V | हो रोक एकवार ही निकाल दिया | 


५ इस समय सन्ध्या के छः वजे थे, दिवाली का दिन था विक्रम का dag 
१७७ कार्तिक वदी अमावस तिथि थी । कृष्णपच्छ का अन्त और श॒क्लपक्त का आ- 
एष था। ईस्वी सन्‌ १८८२ तारीख ३० अक्टूबर और दिन मङ्गल का था । संक्रान्ति 
हे हिसाब से कातिक की १५ तारीख थी । 


रात्रिर सारे अजमेर नगर में हाहाकार मचा रहा और इसी एक रात्रि में 
पह खबर भरतखण्ड के प्राय: समस्त नगरों में फेलगई । प्रात:काल होते ही समस्त 
aad शोकाक्रान्त होगया | इसी रात्रि में do सुन्द्रलालजी भी अजमेर us 
से तेसे अजमेर वालों की वह रात्रि करी और प्रातःकाल होते हो विमान रचना 
कौ तेयारी की गई । उसके पश्चात्‌ स्वामीजी के सृतकशरीर को अच्छे प्रकार से 
| भान कराय चन्दनादि सुगन्धित geal का लेपन कर पुष्पमाला और वस्त्र पहनाय | 
| विमान में अच्छे प्रकार से पधरा दिया | उस समयं स्वामीजी का दिव्य सुखारविन्द 
भ्रवलोकन करने के लिये सैकड़ों मनुष्य घटं ओर से कपटे परन्तु उनके तेज:पु चेहरे 
, गे देखकर बेचारे अतिविस्मित और शोकसमाङुल AÈ इस प्रकार विमान के 
| Sng खड़ी सुयोग्य मचुष्यमयडली ने रथम बहुकाल तक परमोञचस्वर से वेदमन्त्र 
| भ पाठ किया, तदनन्तर दश बजे के समय विमान उठाया गया ओर बराबर सब 
| शेग पुष्पवृष्टि करते हुए गाजे बाजे के साथ चल दिये । उस समय सव से आगे 
| ae फे शिष्य रामानन्द ब्रह्मचारी, देवदत्तजी, गोपालगिरि आर पणिडत aea 
i" परिडतजन विमान के आगे २ वेद्मन्त्रों का पाठ करते जाते थे | उसके A 
| m आयंपुरुषों के यूथ के यूथ उमड़ चले थे | श्रीयुत रायबहांदुर परिडत अ 
|x अजमेर व रायवहादुर पंडित सुन्दरलालजी छुपरिरटेएडेएट वकंशाप अली- 
| mf बड़े २ प्रतिष्ठित ओर भद्रपुरुष मार्ग में यथोचित बड़ी सावधानी से प्रबन्ध 
b. जाते थे | इस रीति. से आगरादर्वाज़े से निकल कर बड़ा बाज़ार चौक, धान- 
IBN See आदि में होकर स्थान २ पर ठदरते वेद्वि xs I 
1 Prior wa हे. ह साज शि em में स्वामीजी का विमान जा उतारा | यद स्थान अज 
NS एक पहाड़ी के नीचे हैः और यही आज्ञा स्वामीजी कौ थी कि नगर 


= oh rik ee ee हा Lon d e पय -— + 


| EN कि उस समय do yegasi qa. q. चुपचाप खडे हुए दत्तचित्त होकर इस दृशा 
| MÈ थे थोर योगसिद्धि का फल देख रहे थे ॥ ( AAA ) 
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> 
के देत्षिण दिशा में हमारा शरीर दग्ध किया जावे । जव वहां सब लोग 3 = 
विमान रख कर बेठे और संस्कारविधि में लिखे अनुसार वेदी वनाना emer fiy 
तो उस परम कठिन अवसर में श्रीयुत Yo भागरामजी जज्ज ने शोकसागर में S 
wu मनुष्यों को ad बंधाने के अर्थ श्रीमान्‌ स्वामीजी महाराज की विद्या परोपकार, 
देशद्वितेषिता आदि अनुपम ओर अद्भुत गुणों की प्रशंसा में एक परमोत्तम on. | 
ख्यान सुनाकर वहां पर एकत्रित हुए सकड़ों मनुष्यों को भिचिलिखित Rug 
कर द्या | 
वास्तव म॑ do भागरामजी का यह सदुद्योग, साहस ओर धेयं प्रशंसनीय था 
क्योंकि ऐसे समय पर जब कि बात कहना भी कठिन हो तो व्याख्यान देना कैसा! 
उस समय पाषाणसमहृदय भी दाडिमवत्‌ विदोणं हो गये थे ओर फूट २ कर HH 
करते थे | इसके अनन्तर do सुन्द्रलालजी ने भो अपना हृदय कठोर करके FF 
व्याख्यान देना चाहा ओर आरम्भ भी किया परन्तु कहते नहीं बना, लाचार हियाहार 


~ — 


आये, उन खबो ने मिलकर स्वामीजी के स्वीकारपत्रानुखार २ भन चन्दन, १० म 
आज्नादि काष्ठ, ४ मन घी, ५ सेर कपूर, २॥ सेर बालछुड़, आध सेर केसर, २ तोष ¦, 
कस्तूरी आदि संचित किये पदार्थ लगाकर तय्यार की हुईं चिता को रामानन्द बाप /' 
प्रज्वलित कराय संस्कारविधि लिखित वेदिकरोति से अन्त्येष्टि की, उस एम | 
चिताजन्य हुगन्धि से वह समस्त प्रदेश और ससुपस्थितों का मस्तिष्क 
डोगया था । ` ` 

इस प्रकार इस विधान को समाप्त करके चिता पर पहरा बिठला कर स " | 
उक्त सरोवर पर स्नानादि कर अति शोकाक्रान्त सायंकाल को निज निज स्थानों प९ | 
eat | 


; दूसरे दिन अजमेर समाज ने स्वामीजी का हिसाब frana, वस S 
पदार्थ जो कुछ कि वेदभाष्य छुपने के लिये तय्यार हो चुका था वह सब gei | 


पंड्या मोहनलाल विष्णुलालजी को एक सूचीपत्र के अनुसार (जो स्वामीजी 
मिला था) सम्दला दिया और जो सभासद्‌ जहां कहीं के उस समय उ 
उन्दोनि उस सूचीपत्र पर अपने २ हस्ताक्षर करदिये। s 


| 
` इस अवसर प्रर यह भी लिख देना परमावश्यक है. कि श्री १०८ e : 
उदपउसाधीशजी ने प्रशंसित पंड्याजी को भ्रीमान्‌ स्वामीजी की सेवा में भे Pl 
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gaat अन्तिम दर्शन होजाय | परन्तु उपस्थित सभ्यों ने यह वात इसलिये स्वीकार 
ad की थी कि डाक्टर से चीर फाड़ करानी पड़ेगी सो यह बात अच्छी नहीं अत 

दाहादि सब कम्मं इसी स्थान पर समस्त भक्तजनों ने थौजी महाराज की आहानुसार 
परधाविधि समाप्त किया । 


fs eves स्वामीजी का क़दः छुः फीट लम्बा था | उनका शरीर दृढ़, पुष्ट 
| De Pee > एवं स्थूल था, उनके वाल सु डे हुए थे, एक चादर उनके ऊपर 
११५५९७९७९७ की पोशाक थी और एक धोती नोचे का लिवास | वे एक क- 
मल पर बेठा करते थे, बहुत देर तक उनके साथ बातचीत करने से हरेक आदमी 
बानता था कि वह ओर साधुओं की ate कोई नशा नहीं पीते थे | उनके शरीर का 
Giga सफ़ेदी लिये हुए था। उनकी आंखें न बड़ी न छोरी शान्त और तेज से 
भरी इई, उनका चेहरा गम्भीर था वे भूमि पर पद्मासन से बेठना पसन्द करते थे 
अका मुख किसी कद्र फेला हुआ था श्रावाज़ सुरीली, उच्चारण स्पष्ट, वक्तता सरल 
भर मधुर एवं प्रभाव उत्पन्न करने वाली थी । उनकी उपदेशशक्ति अत्यन्त प्रेरणा 
$रनेबाली ओर उनकी तकंशेली विचित्र युक्तियुक्क दोती थी । उनकी बुद्धि तीच 
ग्रे स्मृति बढ़ी हुई थी। गद्य पद्य के अनेक लम्बे प्रमाण सुखाग्र होने से उनकी स्मृति 
| भै विचित्र शक्ति मालूम होती थी। विरोधियों के क्रोध से उनका हृदय कभी विचलित 
शेता था | उनकी आकृति प्रत्येक दशा. में सोम्य ओर गम्भीर रहती थी, गालिः 
| में उन्होंने कभी किसी को गाली नहीं दी । उनकी मधुरभाषिता से उनके 
| E भी उनकी प्रशंसा करने में बाधित होते थे । उनके गम्भीर पारिडत्य पर भा- 
Is A Keer चकित होते थे और प्रबल युक्तियों से ईसाई सुसलमान भी घब- 
1 । पत्येक विषय पर उनकी सम्मति सुनिश्चित होती थी, समस्त MAT 
| Ñ से ही सु ह बन्द करदिया जाता था | उनको भाषा सरल अर अपने भावों 
पकार प्रकट करनेवाली और सर्वसाधारण के समंभने के योग्य थो । उनके 
SS की शेली ऐसी अनुपम विचित्र और मन को मोहनेवाला थी कि सुनने 
| में रहजाते थे । यद्यपि उनकी व्याख्या से कभी कभी सुननेवाले हँस 
( LT परन्तु तो झो उनके चेहरे पर किसी प्रकार का अभिमान नहीं प्रकट होता 
a ४ रता ओर प्रगल्भता अपने भावो के प्रकट करने में सदा दिखलाई जाती 
MES ९ कामना चाहे कैसी ही प्रबल क्यों न हो उनको सच्चाई से नहीं हटा स- 
E होकर सुनने से वे बोलनेवालो के आशय को शीघ्र ओर ठीक 
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( अर्थज्ञान की ओर से निपट मूर्ख थे : ) और कुछ भी न जानते थे कि 


अर्थ से क्या atin? उसे सव जाति और चारों वर्ण के लोग स 
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को उद्यत होजाते थे । वे स्वभाव में बड़े दी सरल ओर मिलनसार थे । संसार ह i 
चमक दमक उनके मन को ज़रा भी नहीं लुभा सकती थी, जब कभी उनको sy 
पढ़ने की सम्मति दोजाती थी चे शुभविन्तक सम्मतिदाताओं से कदते थे कित 
कुछ मुझ में कमी है उसको आप पूरा करे । और कहते थे कि में उनमें से हूं f 
चाहें कितना हो विद्या को गौरव क्यों न हो, अवतार बनने के लिये उद्यत नहीं होने 
का । जैसे कि किन्हीं २ चालाक मनुष्यों ने किया ठे । उन्होंने संस्छत पर ही श्रा 
सन्तोष प्रकट किया, जब कि बाबू केशवचन्द्रसेन से उनकी इस विषय में वातचीत 
हुई । 
l स्वामोजी की मुत्यु का समाचार समस्त भारतचषं में एम दम फेलगया | यही | | 
नहीं कि स्वामीजी की सृत्यु का शोक आर्यजाति (हिन्दू क्रोम ) को ही हुआ हो, fag | ' 
'झन्य धर्मावलम्बियों के हृदय भी इस दुर्घटना से शोकाक्रान्त होगये थे। इस Sud 
चार को जो देशहितेबी सुनता था बही शोकग्रस्त होजाता था यह शोकलमाचारप्राप | 
ज्ञारतवर्षीय समस्त समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था, जिनमें से हम इछ qii | 
समाचारपत्रों को नक़ल यहां छापते हैं। इनमें जो कहीं २ यत्किञ्चित्‌ पौराणिक ग न 
हैं यह लेखकों के विश्वासानुसार हैं नकि हमारे मन्तव्य | í 


स्वामी दयानन्द सरस्वती का शोक बत्तान्त.! 


०३९५५९२२९५५५७ 
S हिन्दीप्रदीप प्रयाग £ 
२९९९९५३९९४ एसे हितेषी परलोक यात्रा के लिये दत्तचित al 


धार गये | सिवाय कतिपय प्रतारक ad ब्राह्मण और कोरे परिडतो के जी e 
गुप्तनोति के मर्म समभाने में सवंथा असमर्थ हैं और कोई sera न ईरा gat | 
dama की aie टूट गई । सरस्वती का भण्डार लुट गया । यहां. की बेगडी a 
के संशोधन का फाटक ढेगया । यड इन्हीं. महात्मा का पुरुषार्थ ढे कि 7 I 
STET का सर्वस्त्र वेद जिसे बड़े २ विद्वान: ब्राह्मण भी केवल qanta 


x 
यह भी हम इस हिन्दुस्तान का अभाग ही कहेंगे be 
भाट 


चोल बिलार भेरा दै, सिवा “मक्तिकास्थाने मत्तिका” के सो भी केंद्र 


बहुतों के मनसे लगी. है कि. इस वेदरूपी अगाध महोंद्थि. में ग 
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j | eae चाहिय कि इसमें क्या २ रत्न भरे E अतिरिक वेद के उडा के थाइ लेनी चाहिये कि इसमें क्या २ रत्न. भरे हैं । अतिरिक्त वेद.के. उद्धार के 
agamia की सेकड़ों बिगड़ी वातों के सुधारने में भो कोई कलबल[इन्होंने न छोड़ 
gat । “द्र ACSA वाद मरदुम” सरस्वती महाशय के न रहने.पर अब इनको 
gc लोगों को होगी । HSA जोहरी, जिन्होंने. हीरे को,कांच समक रक्खा[था, चाहे 


हां | आज भारतोन्नतिकमलिनि का ed अस्त होगयां jet वैद का खेद 
मिटानेवाला AKA WA होगवा | हा ! दयानन्द सरस्वती आया को सरस्वती जहाज 


धारा से परितप्त भारतभूमि को IE कर कहां चले गये। हा ! चार दिन के चतु- 
इ | पमन ! इस असभ्यताप्रिय मण्डली मे आपने अपनी विलक्षण चतुराई को क्यों इस 


किवेवेचारे किसी काम के ही न रहे. वह unda वह अखशख्जविद्या बह झरत 
| Sea बद अमर्ष जो अग्नि की उष्णता के समान उनका स्वाभाविक धर्म था सो अव 
हं देखने सुनने को झो न रहा जिनके पूर्वपुरुषों सङ्गति से जङ्गल के रीछ ओर 
| फर भी सुधर फर. सड़ीर और योद्धाओं की पदवी को प्राप्त इये और देवताओं 
शीरि में मिलगये अव उन्हीं की सोहबत सङ्गति में वह विकार होगयां है कि | 
स्वाभाविक वीर प्रक्कतियों को स्त्रैण किंवा 'छोबभांव सहज में प्राप्त होजाता 
SE वशिष्ठादि मदर्षियों की शिक्षा और नीतिविद्या का विचार होता था तां 
Maat की कथा से कालक्षेप होता दे सो ऐसे कौतुकी कालकराल को तुच्छ 
| Re आप मुनियों के ata निधड़क हो ग्रहण करली। यह न समझा कि वदद निठर 
JEN गल आपको प्रतिज्ञा और सर्यसंकल्प को पूरा होने देगा या. नहीं । हा! अब 
[Ñ TRE amang जो तुम्हारे सिंहनाद के भय से छिपते फिरते थे आज 
T षड पूछ फटकारेगे आर वे उच्छिष्ट भोजी पेटार्थी कोषे जो अपने पेट के 
| hs Tia जानते और काँच २ करते डोलते फिरते थे सो सब केसे आज भन 
| बधाई बजायेंगे । इसमें कुछ wee नहीं कि इस SUY भारत की 
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- नहीं डाला। क्या महन्त और मठाधीशों के समान आप भी खुखाश्रयी और दहरा |o 
नहीं हो सकते थे १ | वैकुएठ पहुंचाने का बीमा और स्वगीय भोगवित्ञास को हुए | 
का व्यौरा फेलाते तो हज़ारों लाखों चेले चेलियों के तन सन घन को बात की बात; | 
आप AAA, और समपंण. क्या नहीं. करा. सकते थे ? दा ! निलप.निस्वार्थ शित्त. |. 
प्रदायक! हा | वन्धुवात्सल्यकुलकुसुद्खुधाकर ! इस नीच और eir भाच भरे ज्ञात | 
देश में भटकते २ आप कहां से आगये ? हा | स्वामी दयानन्द | आपका यह wf | 

fine reque के किसी देश में इस गुरुभाव के साथ प्रकट हुआ होता तो fs | 
उन्नतिशेल के. शिखर तक पहुंचाने की सीढ़ी आप बना रहे थे उसको अवशय पूण 
कर देतें ओर देश का देश आपका सहकारी और सहायक बन जाता। वे केवल श्राफे 
पवित्र नाम और सत्कीत्ति ही के संस्थापन का उद्योग न करते वरन अपने HITT 
को उत्तरोत्तर एसा चमकाते कि एक दयानन्दरूपी सूल प्रकाएड से सहस्त्रों qu 
रूपी शाखा प्रशाखा प्रकट होजाती और भारतश्रीविघातक काक श्टगालों का तरिर 
प्रमोद: जो आपके अन्तर्धान होने का संवाद खुनकर उत्पन्न हुआ है TAHT ASCE! 
जमतां | आपका वह वेदार्थ Sat और अपूव सदावत जो आपने ब्राह्मणों की सोद 
पिठारी से निकाले sare के लिये सुगम कर दिया ट्व कशी न बन्द होने पात 
हमको क्यॉकर आशा हो कि आपके उस झारी dim उठाने और असिधारा Ui T 
चलने. का-फिर भी कोई साहस वांधेगा | हम खूब जानते. हैं. कि आप उस fi 
विधाता के ga पे कारिख.पोतने गये हैं जिंसने इस. पवित्र भारत भूमि को ग 
. उसके योग्यं.सत्पुरुष ने पेदा किया । हा भारतभारतोचनराजकेसरी ! इस उजा 
को सनाथे किये विना क्यो-इस वेग से ऊपर को उठ धाये ? वया कोई पाखरड 
झर में भी फेला है, fier fidera के लिये आप भठपट वहां को सिधारे! ९ 
आपकी पवित्र आत्मा देवताओं के समुदाय पति होने के योग्य थी d इसमें कर्थ 
नहीं कि श्राप सरीक्षे देशहितैषी महात्माओं का पवित्र विग्रह इस असार S| 
चिरकाल तक नहीं रहता । इस बात को प्रत्यक्ष साची के लिये बहुत से” al 

i ma हैं। जिस प्रकार मन्दाग्नि six नुधा रहित carat के जठंरानल “ al 

See लोग कड तिल अम्ल रसों का व्यवहार करते हैं, ऐसे हो if 

वत्त्व्नंशित जनों के मुरकाये चित्त.की अफुरलता के लिये मूतिप्रजाखरडन 

" को आप काम में लाये | आप्रके इस भाव को या तो प्राचीन महर्षियय ज़ 
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| हार्दिक अभिप्राय के मूल पर आपने इस कष्टसाध्य व्यवसाय को उठाया था या 
| iaa उक्तद्वदय जानते होंगे जिनके मानसिक सरोरुह पर देशोन्नति किरण- 
| पारी भगवान्‌ भास्कर का प्रकाश पहुंच गया हे] क D 


झव इस प्रसङ्ग के समाप्त करने के पूर्व यह अल्पकज्ष अपना अभीष्ठ खोलकर 
कहता है कि जिस पुरुष के agan से afters यह निवेदन किया गया, उसकी 
मेरी जान पहिचान केवल एक बार हुई थी जिसको १३ ( तेरह ) वषं से अधिक वाते 
| fragt वासुकेश्वर पर थोड़ी देर तक संस्कृत में बातचीत इई थी, तव से. स्वामीजी 
स | कईवार यहाँ पधारे पर इसने अपने को उनकी शिक्षाजनित कत्तव्य फे अयोग्य वन्ध- | 
नासक समझ फिर उनसे न मिल्ला अब उनके शान्त होने का समाचार खुन उन बातों 
| को कह खुनाया जो आर्यपदाधिकारियों को हृद्गत करनी चाहिये | अव सव सज्ञनों 
हे उचिताचुचित की क्षमा मांग इश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भारत के जडतान्थका- 
WEN दयानन्द सा दूसरा Ge शीघ्र प्रकट करदे. | हमको डस सत्पुरुष के शुद्धभाव 
alt लव्यसन्धता पर विश्वास होता है कि उक्त सत्पुरुष के आरण्ध कार्यों में कभी विज्ञ 
त होगा किन्तु.जिन सज्जनो के भरोसे यह कार्य स्वामीजी छोड़ गये हैं वे लोग इस संम- 
, पित कार्य को बड़ी उत्तमता और उज्ज्वलता के साथ चमकार्येगे। यह कुछ नई बात नहीं 
put सदेव से अच्छे-२ लोग अपने प्रियतमों को अपना कत्तंव्यकायं सौंपते।ष्ठी आये È l 
ये | सन्ध्या समय भगवान्‌ भास्कर जगद्न्धकांरनाशन कार्यं अझ्िदेव को सौंपकर 
| आप अस्ताचल को खिंधारते हैं और सवेरे अग्निदेव सर्य के भरोसे विश्रामं करते हैं | 
E! दोनों की परस्पर मैत्री और सहायता का कंभी विश्लेष नहीं होने Wat । 
| ` _ यह कौन नहीं जानता कि स्वामीजी को सत्यशास्र ओर . सडिद्या का प्रचार 
: भोर भारतवर्ष की मूर्खतान्धकारनिवारण तन मन से अज्ञीकार था जिसको"वे अपने 
Tull भौर रोम २ से समय प्रतिसमय प्रकाशित कर चुके हैं । इस अवस्था में उन 
1 fari को जो सक्लेतमात्र से प्राणिमात्र के भाव की बूक सकते हैं उनको ATT- 
| के स्वामीजी के मुखकमलनि:ख्त आशयों के मूल पर उनके अभिलदित झाव का 
ब. कठिन नहीं है । किन्तु जहां ऐसे अविरल विद्वान बिद्यमान हैं कि यदि इस 
| ta पति के लिये वे नियुक्त किये जायं तो निस्सन्देद अपनी विद्यामयी ur 
को. स इप मे फल लगा सकते हैं E महात्मा परफुलित और हरा झरा 
| "iris दै। कुछ आशथ नहीं हैं कि जिस-कार्यससर्पित सएडली के ue 

E भाकर श्रोमहाराणा इदंयपुराधीश हैं, वह. HUET अवश्य निधि 
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५५५९५९९९९९९ हमको यह खुनकर बड़ा पश्‍चात्ताप हुआ कि ३० अक्टूबर कर 
$ भारतबन्डु अलीगढ़ $ १८८३ इस्वी कात्तिक बदी ३० संवत्‌ १६४० को SR दया 
4००३९५९९५९ नन्द्‌ सरस्वतीजी महाराज THUS को पधारे। क्योंकि ऐसे: | | 
विद्वानों के इस भूतल पर न रहने से इस भरतखण्ड का अभाग्योद्य दिन पर (शि | 
बढ़ता चला 'जाता Sl श्रीबालशास्त्री के मरण से जो दुःख हम भारतवासियों को 
हुआ था, उसी से हम सब लोग अत्यन्त व्याकुल थे, उसके कुछ दिन पीछे ही “वतः | | 
लवण” न्याय से यह दुःख हम भारतवासियों को उपस्थित SAT अब कोई ऐसा प्रवत |o 
साइसी सभाचतुर वावदूक सवंशास्त्रकुशल इस भारतवष में दृष्ट नहीं पड़तां,जो 
स्वामीजी में निम्नलिखित गुण थे तिन गुणों का आधार हो । एकं स्वामीजी TENT 
की यह प्रशंसा दर्शनीय थी कि उन्होंने सुसलमानों को यह निश्चय करादिया दि 
atina यवनमत की अपेक्षा सनातन ओर श्रेष्ठतर है। बहुधा देखा गया कि वई 
मौलवी जो फ़ारसी और अरबी के यथार्थ ज्ञाता थे वे स्वामीजी की वक्तता के समु 
मूक होजाते थे और ऐसी उनकी बुद्धि को स्फूर्ति थी कि जहां किसी ने प्रश्न किया 
ओर उन्होंने उसी समय प्रमाण और युक्ति सहित' उत्तर दिया और ऐसा कोई एक भी 
पंगिडत उनके सामने नहीं आया कि जो उनके समान बावेदूक और सभाचदुर - 


\ 


इसी प्रकार भ्रंत्रेज्ञों को भी यह उन्होंने दिखा दिया था कि तुम्हारे मत S fy 
झार्यमत श्रेष्ठ है। बद भी बहुत वार पादरियो के संग उत्तर sega से न | 
Agm था । इनकी बिद्वत्ता की विलायत आदि इतर देशों में ऐसी प्रशंसा S| 
आजतक ऐसी किसी विद्वान को नहीं हुई और वेदों का टोका भी आधुनिक कि] 
परिडत ने नहीं किया यद्यवि वह कहीँ २ हमारे पूर्वाचायों के बनाये इये टीकार्ण 
प्रतिकूल दै तयापि जिसकी हम प्रशंसा करते हैं उनकी उस विद्वत्ता का प्रदर à 
अवश्य दे | इससे हम भारतवासियों को भारतभूमि का भूषण ही स्वामीज & 
समकता चांदियें, परन्तु कॉल बड़ा बलवान हैं जो ऐसे २ ग्राहदोको भौ 77 
डकार SET TAT | : 


Tv महद्राजस भा उदयपुर 


But चव ग्रह शशि ( १६४० ) दीप दिन, दयानन्द सदखत्व | 
जय उनसठ वत्सर विच, यो तन पल्खत्व ॥ १॥ 
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मनहरणछुन्द--जाके जी है जोर ते प्रपंच फिलासिन को अस्त सो समस्त आ- 
" drew तें मान्यो मैं । वेदके विरुद्धी वुद्धी सत्य के निरुद्धी सदा भन्द भद्र आदिन 
पै सिंह अचुमान्यो मे । ज्ञाता षट्शाख्न को वेद को प्रणेता जेता आर्यविद्या उर्क गत 
„| श्रस्ताचल जान्यो में । स्वामी दयानन्दजू के विष्णुपद आत इते पारिजात को सो आज 
पतन पर मान्यो मैं ॥ २ ॥ ( यह वाक्य साक्षात्‌ श्रीमान्‌ महाराणा साहब विरचित है ) 

योग को अगार गिरधार ढ़ आसन को शिक्षक महीपन को जिद्विस सिधा- 
| इगो कुटिल कुराहिन को वाम मत चाहिन को हाय पशुहायन को इष्ट दिन आइगो | 
कहें जयकरण चार वणं के विवरण को धर्म निज दयानन्द परम गति पाइगो । तीन 
| पैद शासन को सुमति प्रकाशन को आज सत्यभाषण वासन बिलाइगो ॥ ३॥ 


क्षीर नोर आरस अनारस मिलान भये पूरन परीक्षा पार क्यों न भिन्न करतो। 
विधि से विवेकी बुध संशय विथा के बीच धार धन्य उत्तर हिये में सार भरतो । 
चारवाक हिंसक चबाय चुम चुम चुगल में दयानन्द न्द्र फन्द TIE न परतो | 
रते घरे न मोती मन्त्र वेद्चारिधि के राजहंस मएडल न तरतो ॥ ४॥ 
( कविदास श्यामलदानजी ) 
P सार षटू-शास्त्रन को निगम अधार नित्य परलोक हे असार जग करिगयो | 
à | अप को पाही site कुटिल कुराही दाही सत्य को सदाही साही नाक नेह धरि 
(Re कृष्ण दयानन्द सुमति खुधामी नोमी नाम वामी कूर काम्रिन को काल- 
= | WER गयो । हाय हित आर्यन को बहि. के प्रवाह बीच आज वेद्वारिधि को सेतु 
| भे बिसरि गयो ॥ ५ y e 
संपादक बनारस प्रेस कवि केदार शम्मा ._.: 


ऐोरढा-हाय ! दाय !! हा ||! काल, MS बस कछु ना चले | 
बड़ विक्रम qasar, ताह कहेँ तुम भक्षिगो॥ १ LE 
j| महाधनुघर घोर, अश्वकला Ae कोंड न भे। - 
:|' `` अस अजुन वर चीर, arg कहँ तुम भक्षिगो॥ २॥ 
Du, फेरण द्रोण पुरु. राज, भोज परीक्षित विक्रम । 
SUT पारड gus, ताहू कहँ तुम भक्षिगों ॥ ३ ॥ 
संमय मॅभार, युगल वीर प्रकटत शये। 
सर सालार, ताहू कहँ तुम भक्षिगो॥ ४॥ 
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दाया केर निधान, दायानन्द सरस्वती । NEC 
वक्ता वेद्‌ प्रधान, ताहू. HE तुम भक्षिगो ॥५॥ 
-दोहा--दायानन्द सरस्वती, गुर्जरकुल अवतंस | 
अवही थोड़ी उन्न में, क्यों तन कियो विधंस ॥ १॥ 
के प्रतिमा पूजन हिते, सुरपुर होत विचार । 
ता खण्डन करवे हिते, गये शक्र दरबार ॥ २॥ 
_ कै नर पुर सब जीत के, सुरपुर जीतन हेत | 
_ Bale इव तज्ञ त्यागिके, भागेड झपानिकेत ॥ ३॥ 
के कुछ मन शंका हुई, वेद्‌ अर्थ के मांहि । 
सो पूछुनःदित चलि गये, सत्वर ब्रह्मा पांहि ॥ ४ ॥ 
दायानन्द्‌ सरस्वती, देशोन्नति हित आप। 
जितो परिश्रम करिगये, तितो तुम्हारो ताप ॥ x ॥ 
. अब तो after अस अहं हिं, लिखत व्यवस्था झूठ । 
| धर्माधर्मं शुने नहि, गथ चाहत हैं भू ठ ॥ ६॥ | 
क्ष .तुम तो चन्दा करि. किते, विद्यालय थित कीन्ह | 
` ` सजनसिह महेन्द्र कहं, सभाध्यक्ष करि zd ७॥ ` 
` ` शुणग्राहक उपदेशबड़, जस कोन्हेड सन्मान) . | 
- खान पान द्व्यांि ते, कोउ नुप नाहि जहान ॥ ८ ॥ 
स्वामी जव लॉ थित रहे, भारत भूमि मंझार। — 
सिंह सरिस गर्जत रहे, शंकित शशक अपार ॥ ६॥ | 
मूरख-सुख भंजन किये, जगवक्ता बड़ नाम। ˆ | 
कितने सन्सुख से नहीं, सलु शारदांधाम p tet 
सजजन मन रंजन Ha, भंजन मतः पाखएड:। 
द्निदिन कीरत गाइहें, भलजन भारतखराड॥ ११.॥ 


कवित्त-चारिह्ठ दिशान नगरान मदं जाय जाय पणिडतन.हेरि. वाद करिके atl 
-o परिडत विवाद.मांहि होगये.परास्त जेते. तेते मन-सोहेँ क रिसीट | 
_ बरगरथौ अपार उस सारे नमरान मांहि, विजयः वैजन्ती फदरात' डि n" ] 
ert चौदद निन बक्ता सदा e स्वामी दयानतदसम नाहि o | 
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TT 


ees डाहोर$ जव कि श्रीमान्‌ स्वामीजी महाराज करी इस ज़हानफ़ानी से रह- 


5.55 लत फ़र्माने की खबर TENT असर Taka ३० अक्टूबर सन्‌ 
ex बज़रिये तार आय्यसमाज सुलतान में पहुंची, तो फ़ौरन मातिमी नोडिख ques 
ज़हर रंज व अलम जारी कोगई. । सुताविक़् उसके एक वड़ा मज़मा समाज के म- 
कात में जमा हुआ. जिनमें अलावा मेस्वरान समाज के. वाशिन्दगान शहर अहलेहिन्द 
| दु ग्रहले इस्लाम वकसरत शामिल थे | उस वक्त सबसे. पडिले एक दुकानदार ने बा- 
|, वजूद न होने. मेम्वर समाज निहायत सोज़ व गुदाज़ से स्वामीजी महाराज के औसाफ़ 
हमीदा बयान करके निहायत रंज निस्बत वफ़ात उनके ज़ाहिर किया। बाद अज्ञा 
ताला चन्दाराम सेक्रेटरी व काशीप्रसाद वाइसप्रेसीडेंट वगैरह चन्दः साहबान ने अ- 
पनी ऐसी पुरसोज़ तक़रीरें सुनाई कि जिनसे तमाम हाज़रीन जलसा फूट २ कर रो. 
| Ss समाज निहायत आइ a ज़ारी से बर्खास्त हुआ । इस तौर पर कई तारी- 
WE में यह मातिम वहां होता रहा | और उसमें हिन्दू: व. मुसलमान. बराबर जमा हो 

कर ग़मगीन होते रहे | बतौर नमूना यहां पर हम मुन्शी बाज़िदअली साहब सेक्रेटरी 
"ERR इस्लामिया का एक मज़मन जो. उन्होंने लिखा हुआ: सुनाया था, बर्जिसदी 
धाते कल्म करते हैं । 


| ` ` प आर्यावतं | तेरी बदक्रिस्मती पर मुझे रोना आता है। ऐ | आर्यावर्तं | तेरी 
तीम पर मेरा दिल खन होता है। ए | आयांचतं ! तेरी बेकसी पर सुभे ग्रैरत आ- 
| Mere, आर्यावतं | तेरी बेपरोंवाली पर मेरा दिल कुम्हलाया जाता है। केसी 
| NW तेरे प्यार के सरचशमें को बन्द्‌ कर दिया गया | ऐ खुदा! क्या तुझे यह: मंजूर 
| Vt fig SRECEQIC परिवरिश पाएं | ऐ खदा ! कया तुभे यह मजूर न था किः हमं 
| धोर तबाही फन्दों से निकलें.। ऐ खुदा ! क्या तुझे यह मंजूर न-था कि gu 
` ` भज बेज़रूरत ओर Sag ऋयूद से रिहाई पावे pU खुदा! क्या तुझे यह मं- 
ऐन या कि हम उन वाहियात रस्मियात के फन्दो से निज़ात प्राएं। Sag | क्या 

रे मंजूर नथा कि हम आपस कें. mmm को दूर करें | एं खुदा ! क्या तुझे 


| भो ने: था. कि हम बनीनो इन्सान को अपना भाई समकर उनसे HET क 
ui È LS खुदा] क्या तुके यह मंजूर: न था क्रि हम उलूम अलवरिया की तदलील | 
tb 


| भे 

By). क्या तुमे यह मंजूर न था कि दम सच्चे धामे को फिर सीखे | फ 
| शे पके फिर हासिल RE 
R यह मंजूर न-था कि हम AAT खोय़ा हुआ नाम फिर दा 

AT ah "E संजूर न ort far हम उस पाकधमै को सीखकर तेरी उत्त 
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नहीं २ यड सब कुछ तेरी मज्जी के सुताविक् और तेरी मन्शा के मुआफ़िक होरहा | 3 
फिर क्यों तूने हमको इकलश्त इस तरह बेसरों सामान कर दिया यानी हमारे सच्चे 
हामी और हादी थोस्वामी दयानन्द सरस्त्रतीजी महाराज को, जो हमें यह सव gy’ 
सिखाते थे, ३० ता० अक्टूबर सन्‌ ८३ इस्वी के ६ बजे शाम को बुला लिया | दिवाहा | 
की रोत गो मसनुई चिराग्रो से रोशन थी लेकिन हक़ीक़ी आफ़ताब आलमताव ur |. 
हुआ । हम बिल्कुल नादान थे, वह हमें हरएक चीज़ शिनाख्त कराता था। हमक | | 
मताक्रती से उठ नहीं सकते थे वह हमें उठाता था | हम बेमायगी इल्म से बात नहीं 
कर सकते थे वह. हमें बोलना सिखाता था | हम एक दलदल अज़ीम में फंसे हुये गे | 
बह हमें उसमें से निकालता था और खश्क ज़मीन पर लाता था । दम रखूमात की |. 
बेड्या पैरों में और तास्सुब की हथकड़ियां हाथों में दिये हुए थे, वह हमको उनमें 
निज्ञात देता था। हम अपने भाइयों से हिक्रारत करते थे, वह हमको RW 
सिखाता था। हम अपनी आंखों पर पदे और दिलों पर मोहरे रखते थे, वह उत | 
उठात्ता था। हम बईहमां कुछ अपने तई समके हुये थे, बह हमें बताता था कि धर्म में 
चास्ते ज़ादिरी जहान फ़िजूल है । हम उस गलत इम्तियाज को सबाब जागते | 
उसने उसको पेब साबित करदिया-। हमने अपना नंग व. नामूस गंवादिया था, 
हमें फिर दिलाना चाहता था । ऐ खुदा | हम तुझसे बहुत दूर होगये थे, वह धम d 
qua मिलाना चाहता था | लेकिन एं खुदा ! तूही जाने तेरे दिल में कया al 
कि तूने उसको हमसे इतनी जल्द जुदा करदिया ! ! ! तेरी बातें तूही जाने। भ" | 
रहम कर | 


$ 


विक्टोरिया पेपर , $ शेंर--अंपने रोने के हर्मे लिखने Y quac pe 
स्यालकोट ® ` ` तर सैकड़ों ॥ 
Aree MM © सबां | तेयार कर मोजों के. दृ 


एशिया कोचक में सुख्तलिफ़ ज़लज़लों के आने. और जावा के तिश | 
पद्ाड़ों के फटजाने से स्वामी दयानन्दसरस्वती-का इन्तिक्राल कम 75 a 
जगद नहीं है क्योंकि: पसे लायक शरू का जीना - जिसका सानी. <7 "i 
कोई न हो लाखों श्रादमियो की ज़िन्दगी पर तरजीह रखता है और पक ऐसे at 
i जाना जो पक एसे मज़हब के उसूलों से HAS आगाह हो, जो fee 
ज़ियदितर फैला हुआ हैः लाखों आदमियों के मरने से ज़ियादा AN 
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Ga लोगों का यढ खयाल था कि जो gel wae. और शाम के वक्त mum और | 
उतूव की तरफ़.नज़ए आती है कोई न कोई आफ़त ज्ञरूर.ढायेगो, उनका यहः खयाल 
सही निकला क्योंकि इससे बढ़कर हादिसा हिन्दू गिरोह पर और कया होगा यह 
Regs की कमतसीबी है कि स्वामी साहब जैसा wea उनकी नज़रों से जल्द ग्रायव 
होगया। स्वामी साहब की यह आजू कि हिन्दू.या आर्य अपने मज़इची sumi से 
ME हों और उन्हे मालूस हो कि वेद. सुक्तदिस उन्हें क्या . हिदायत देते हैं. और 
कहें अपना कैसा तरीक़ बनाना चाहिये, एक ऐसी कोशिश थी जिससे. दिन्दओं के 
iet निज्ञात का दर्वाज्ञा जल्द खुलनेवाला.था ओर वे जर्द तारीकी के ख़यालात को 
ipsc अपने Garena रोशन. वनानेवाले थे और उनके खानये दिल. में वहदानियत 
| ैविराग्र जलनेवाले. थे । अफ़सोस दवै कि ये. हसरते हमारे दिल की दिल हो में रह 
| ग वाय हसरता | || PF T. 


शेर--तिफ्रली के गिरिये का az खुला हाल aw मर्ग | 
आग्राज़ ही में रोते थे अंजाम के लिये | 


कौन नहीं सरा और कौन नहीं मरेगा मगर ऐसे wea का मरना जिसकी 
| “यश fam हिन्दुओं को राहेरास्त दिखलाने के वास्ते हई थी बेशक एक हादिसा 
| भाद वाक़िया हे और हिन्दू इस वाक्तिये को सुनकर जिस कदर मातिम करे वजा 
IINR रोने को हक़ीक़त ए सवा । काग़ज़े अबरी से Rana हैं हम | 


स्वामी दयानन्द नाम के संन्यासी नहीं थे ach asta में संन्यासी थे और 
किसी किस्म का तमा नफ़सानी नहीं था | तमा का न होना कोई छोटीसी 
| है wem ऐसी तारीफ़ है कि जो शाज़ व नादिर ही किली खुशनसीब 
| ह SAM है। कहने को तो सब ही क्रानअ व परहेज़गार होते हैं, हाथी के 
3 tha, के ओर होते हैं ओर खाने के ओर । हम इस वैशाख अर्थात्‌ श्रभेल के 
“जब उदयपुर को सिहायत्त कर रहे थे तो वहां मोतबिर लोगों कौ |ज़बानी 
al SUE साहब को जो उस ज़माने के क़रीब वहां तशरीफ़ लाये थे दरबारः 
b DN : तरफ़ से.दो हज़ार रुपया पेश किया गया था मगर उन्होंने उसमें से सिफ 
rA LN खच कबूल किया और बाक़ी तमाम रुपया उस सभा के अग्राज़ के पूरा 
i iba में शामिल करवा दिया जो इनके इन्तकाल के बाद दिज़ दाईनेस' 
L. ug बहादुर चाली suaque की खर्परस्ती d उनकी बसोयत्त के मुताबिक 
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अ, 
कार्रवाई करेगी और इसका जद्दांतक हमको मालूमात का ज़ीरा द्वासिल | 


के हरणक हिस्से में मौजूद हैं और हिन्दू mure यां आर्य e | 


` खालिफ xi और अब भी उनको हमारी इस दझ्चार्त के मानने a = d 
मगर जो लोग हकीकत हाल से आंगाह हैं या समभते हैं कि स्वाम , दवि! | 


१ ef ; Digitized by wert दयाननन्‍्द का. tides Ut 


यह मत्शा होगा कि वह उनकी तसनीफ़ात को घुश्तदिर करवाकर अवाम Hd 
ओर वेदों के तजु मे को सुकम्मिल करवाने की सई करे। कौन कह सकता है हि 
स्वामी साहब की इस कारंवाई को परवी आसानी से हो सकती है, यह नात | 
इन्सान को दम नहीं लेने देता, qua में उसके खयांलात को वदलता रहता है। | 
मगर जो शरूस इस्तिक़लाल के साथ एक नई रविश पर क्रायम रहे ओर खसूस ऐसी | 
रविश पर कि जिस पर क्रायम रहना खुदायताला EX एक इन्सान को नसीब कर, | 
चह किस क़दर मुबारिक समभा जाता है । दम जानते हैं कि इस सभा के परेसीडे | 
वह इल्मदोस्त, सुल्कदार, फरमांरवा हैं जिनकी रियासत राजपूताने में अव्यतदर् 
रखती है और खुदा के फ़ज़ल से वह बज़ाते खुद सभा के अग्रराज्ञ को qux के लिये 
उसकी mingii में बहुतसा रुपया GA कर सकते हें | मगर ताहम ज़रूरत स 
बात की है कि इस सभा की शाखें हरएक प्रेसीडॅसी यांनो हरणक सूबे के तमा 
बड़े २ शहरों में क्रायम हों, जो स्वामी साहब के अगराज़ के पूरा होने की कोश | 
करती रहें | 


- इस सभा के मेम्वरों की तादाद में निहायत कसरत दो, बल्के जो हिन्दू ही बई | 
अगर दो आना माहवार इस सभा की अयानत करने की हिम्मत रखता दी di 
चह इस AAT का मेम्बर बनाया जावे ताकि स्वामी साहब के भी हिन्दू 
उसलों Bie वेदों की मन्शा ओर अंहकाम से अवाम को आगाह gm के 

` जमा होते रहें और स्वामी साहब के खयालात और उनके मालूमात से eS र 
वाक़िफ़ होने का मौक्ता मिले । खयाल करते हैं कि हिन्दू साहबान हेमा í 
वास्त को क्रवूल फ़र्माचंगे ओर ऐसी कोशिश अमल में लावेंगे जि 
साबित हो कि गो स्वामी साहब नज्ञरों से ग्रायब हैं मगर उनके क्रायमर्ड तदी 


$ 
S 


सामान HAT मुहय्या कराये जाते हैं । जो लोग ज्ञाती तअस्खुव S | 
आखो पर खुदी या ग्रफलत का पर्दा पड़ा È वह स्वामी साहब की ET ait | 


चे या उनके खयालात हमारी भलाई का किस कदर gen दें या ad | 
ees कर ; 
हमारी तरक्की और बहवूदी के लिये कैसी थी या उनके ज्ञाबज्ा फिर 4 
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| क्या मुराद थी यो वह किस नियंत और खयाल के आदमी थे या उन्हें हिन्दुओं 
दो किसं आलमें का दिखलाना मंजूर था, वह हमारी इस graita से इत्तिफ़ाक करेंगे 
gic उनकी जावजा यादगारें क्रायम करने के ख्वाहां होंगे और चश्मेनम होकर कहेंगे 
कि या इलाही | हम पर यह क्या ग़ज़ब नाज़िल हुआ कि स्वामो दयानन्द सरस्वती: 
हमको आंखों के सामने नज़र नहीं आते या हमारी बीनाई में कुछ war या तेरी 
| कुदरत ही का यह जहर दै । Fm | 

स्वामीजी के स्वर्गवास होने की खवर सुन हमारे आंसू नहीं थमते, कलेजे को 
धडकनसो लगी है मगर करें तो कया करें कोई चारह भी है ? आखिर यह शेर प- 
हते हैं और हैरानी से gra वदीवोर का आलम हैः। शेर-वुज़गं परवरिश wal पले 
ये | दाग देते हैं यह कह कि कोन घर खाली रहा मातिम से । 


A av I 


Lis gb — A 


S यहां से आगे अंग्रेजी vat की LESE 

ए | $9569 9*9 स्वामी दयानन्द सरस्वती कोई साधारण कोटि के मनुष्यो में 

7 | (९2 नक F से नहीं थे | लोगों ने इनके निर्धारित धर्ममा्गं और तदुपपा- 
दित वेदार्थ को सम्मान नहीं दिया तो न दें, परन्तु हम कहते हैं कि aaa करने. 

K में उनकी शक्ति और उत्साहादिक गुण उनमें नि:सन्देह अद्वितीय थे | यद्यपि उन्होंने 

af हमसे इस असार संसार का परित्याग करदिया था और वे पूरे योगी थे तथापि 


a 
BY 


सर्वोत्तम ज्ञान उनमें देखने में झाया वेसा. कदाचित्‌ ही किसी अन्य में देखने में 
TAL उनका परलोक होने से केवल उनके संस्थापित समाजों की ही अंनिवार्य. हानि 
| g हो, ऐसा नहीं, किन्तु विचारपूर्वक देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनको सस्य. 
| *भरतखरड मात्र को इस समय असीम जोखम पहुंची | उनको अप्रतिम feat कभी 
| OS को भूल नहीँ सकती बल्के पूणं निश्‍चय है कि सदैव समभदार लोग उनको 
| > १ कद २ कर अपने चित्त में हुलसते a E nne z 
| {बर $ हमको दारुण शोकसागर As परमधाम में oc 
$99oo$ स्वामीजी महाराज के उपदेशों का प्रभाव केवल आ = 
vil M पड़ा हो ऐसा नहीं, किन्तु अन्य समस्त मत और सम्मंदायी लोगों के जी पर 
Obr Rn "S उपदेशों के सांचे का नक्शा ऐसा जम गया है कि जिससे उन सबका आन्त” 
a | का पाय साफ़ तबदील'च बदल की कोशिश पर कशिश कर रहा है। उनका 
A E TA व उपदेश हम सर पर घर बैठे हैं ऐसा नंहीं तो भी यह कहे विना निर्वाहः 
o 9m घे वास्तव में बड़े सुयोग्य पुरुष थे तथा उनकी बुद्धिः अस्यन्त विशाल: 


ae ROR M 2 
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ERR YT nn, 

of | जिस वसीले से उन्होंने वे समस्त मत उखाड़ फेंके जिनको कि उनके आबा 
ने sme का मूल बता २ कर चलते कर दिये थे उनका निरन्तर इस जगत्‌ झन a 
रहे इस दृष्टि से उनके भक्तजनों ने इस शहर लाहोर में एक ee Samir, 
पन करने का विचार किया है इसमें aga दिन की अपेक्षा हे । परन्तु स्वामीजी ३ 
प्रीति रखनेवाले भी मनुष्य असंख्य ही हैं, वे उतना अवश्य जमाकर SU ऐसी हमको 


खूब खातिरी है । 
०९९९९९९९०९ आय्यंसमाजों के GIAE संस्थापक आऊकल के परम गाम. 


$ Ml x वर सुधारक श्रीमान्‌ दयानन्दजी महाराज के लोकान्तर Tm | 
9995909600 करंजाने की दादणं दुःखदायी वार्त्ता प्रसिद्ध करने का हमको 
बड़ा ही शोक ओर पश्चात्ताप द्वोता है । उनकी अगाधविद्धत्ता खण्डनमणंडनादि श्रु 
पम कोटिक्रम और परमप्रशंसनीय स्वातन्त्र्य प्रीति आदि अपूर्व गुण कभी किसी बो 
भूलने वाले नहीं E | 
५9५५९९७९५९७५ स्वामी दयानन्द सरस्वती का परलोक सुनकर हमकों पस | 
$ हिन्दू az $ शोक दै. वे बड़े उत्तम वेदान्ती थे तथापि वेदों की ऋचाश | 
99999099990 का नया ही अर्थ करते थे जिस समय प्रशंसित महाशय 
स्कृत बोलते थे तो उनके उस भाषण की मिठाई व सुधाई चित्त को अजीव AU । 
दिया करती थी । 
७७७५-७७ ७७७७७ संस्कृत का पूरा मर्ह होना आया केधर्मप्रस्थों की TH | 
3 निय $ मनोहर वाकचातुर्य्य, उत्तम आद्रातिथ्य इत्यादि जी १ fai 
९७०९७७५९५१ IT उत्कुष्ट घर्मोपदेशको में चाहियें वे सब स्वामी ene | 
में निवास पारदे थे | धर्म का टीक २ सुधार होने मात्र की गर्ज़ से जो ET 
समाज जहां तहां स्थापित किये वे थोड़े ही दिन EHV, ऐसा कोई -भूल _. | 
मे न लावे । | आगे हिन्दुस्तान में किस प्रकार का धम्म चलता. होगा ! इसका "T 
करने के सप्रय कभी कोई स्वामीजी को नहीं qam | हिन्दूघर्म 8 फ़रक « | 
USA AIRC उसमें आधे से ऊपरी परमाधुनिक पाखण्डमतों को निका «e 


-पैना मात्र केवल स्वामीजी के उद्योग का मुख्य हेतु था । 
9999७०९७ संस्कृत:के सच्चे और पूरे पणिडत स्वासी दय aaa" | 
3 E Nue 3 अपने सच्चे उत्साह के साथ काम करने वाले ५” | 
देः !*$999999 उनको परलोक होने से भरतखण्ड को बड़ qu 41 
“अदा । क्या यदः थोड़ा शोक है | ! | ॥ - 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


p um महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ` gae 


i 
qu ILI स्वामी द्यानन्द्जी में अति प्रचुर परमोदार स्वदेशाभिमान 
| ७ टाइम्स पक्षाब & होने के हेतुसे उनकी याद उनके देशवान्धव निरन्तर करते d 
कट यह तो परम इष्ट है ही है, लेकिन सत्य और निस्सीम स्त्रदे- 
शाझिमान के जोइ में और जो २ गुण दरकार होते हें वे भी wa उनमें विराजमानं थे 3 
प्रीमव्डडराचार्य्य और तत्कालीन अन्य इतर विद्यामददासागरों की एणं तुलना के ये 
प्रिडतशिरोवतंस थे । हाल के अति निकृष्ट समय में परमोत्साह, बुद्धिमत्ता; उद्योग 
और दृढता आदि प्रशंसनीय गुण कहीं किसी mer खोजने से नहीं पाये जाते, वे 
इनमें मानो कूट २ कर परमात्मा ने भरदिये थे । Seah का वताया हुआ धम्म ओर 
उनकी स्वीकार की हुई बातों को यदि कोई मान्य न करे तो मत कंरो परन्तु अबतक 
इस भरतखंड में जैसे अन्य और कितने ही परंम सुप्रसिद्ध महापुरुष होगये हैं उन्हीं 
की कोटि के इस समय ये एक द्यानन्द्जी हुये, ऐसा न मानना बंड़ी ही बुज़दिली क- 


हावेगी । भ्रीजगदीश्वर इस कार्पण्यदोष से सब को बचावे । | 


999696660 हा ] परमप्राचीन रीति की भाँति धर्म के सुधार करनेवालों में 
| ¢ गुजरातामेत्र सूरत ? : 


६७९९१०१६७६ USUS एक शरतखरड का अनुपम चमकोला asea ar 

गया, हा ! परमपवित्र सर्चाद्य वेदग्रन्थो का समीचीन विचारयुक्त सभ्य मान्य अर्थे दिः 
i वाल्ला दयानन्दाझिधानी भास्कर का अस्त होगया, हा | इतिहासो में निर्मल 
1 | कोतिध्वजा के चमकाने वाले परम परिडंतवर:का HATE BT समाप्त होगया, T- 
| FÉ सिद्ध कर दिखाये वेदार्थ की सत्यता में यदि कोई wee माने तो मानो; Teg 
| छक्का उपदेश करने मे. औत्छुक्य, भाषा का angel, वाकचातुर्य्यं सव को अपने सं- 
` e प्रसन्नतापूर्वक बात की बात में चुप करदेने की अपूर्व शक्ति; दृदयंगसता, TAG 
| और हेतु को निर्मलता, निश्चय किये हये विषयों की दृढ़ता, चित्त का. सीधा और 
पाएन, चालढाल और afta की स्वतन्त्रता तथैव धर्म श्रम, मूचिपजा और निरर्थक 
| (भर आदि के प्रचारों से घोर संकष्टसागर में डबोये गये स्वदेश को फिर कर zi 
i $ ic पर धरं देने की प्रबला उत्करठा आदि सद्गुण अब कहो दृष्टिगोचर नहीं दो 
| “ऐसा अनुव इस देश के प्रत्येक मनुष्य को अब सदैवं आतो CET दा शोक || 
| , वि रामदास छुबीलदासं went बी, ए. एंए, थी. वी. सी, 

EX ए. एस, बैरिस्टर एटलाकृत संस्कृत कविता | 
Wy ( स्थान--केब्रिज़ देश यूरोप ) 
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अहो नितान्तं हृदयं बिदूयते निशस्य लोकान्तरसुन्नताशयम्‌ ] 
सम्प्रस्थितं वेदंविदामनुतम श्रीमदयानन्दसरस्वतीं कविम्‌ ||| 


. चेद के जानने वालों में श्रेष्ठ, उन्नताशय, मेधावी श्रीमद्दयानन्द सरस्वती का | 
लोकान्तरगमन सुनकर हमारा हृदय खेद से अत्यन्त खिन्न होता है ॥ १॥ 


दी पपक्तिचित भूतले साति व्योम्नि तारकगणस्स सज्ञ्ले | 
शोकजालातिभिराकुले तु खत्युत्ससजे स WTA TAT || २॥ 


. दिवाली की रात को दीपावली से पथिवीतल के प्रज्वलित होने पर शौर तार. 
गणों से आकाश के प्रकाशित होने पर शोकरूप अन्धकार के व्याप्त होने पर अपर 
शारीर को त्याग दिया ॥ २॥ j 


निःशेषपीताखिलशास्त्रसार! पूतान्तरात्मा निगमाग्निजालेः। 
. . ज्ञानोत्तमेकाज्जनलिप्तनेन्नो ब्र्मेकनिष्यानविशुद्धचेताः ॥ 3 | 


- सम्पूर्ण शाम के सार को निःशेषख्य से पान करनेवाले, वैदिक तपरुप मि 
से अपने आत्मा को पवित्र करनेवाले, केवल ज्ञानरूप अन्जन से अपने gaat नतर । 
. को प्रकाशित करनेवाले एक ब्रह्म के.ध्यान से अपने चित्त को शुद्ध करनेवाले ॥ २१५ | 


खकीयदेशोन्नतिमात्रलग्न१ स्वप्रेऽपि न प्राप्ननिजञाथवुद्धि। | 
त्यक्त्वा समस्तं तु कथन्नु काय गन्तुं Gata स मनश्चकार | 


अपने देश की उन्नति में एकमात्र तत्पर और स्वप्न में भी स्वार्थवुद्धि की 


पने मन में स्थान न देनेवाले महात्मा ने आपने समस्त उपयोगी कर्मों को थी 
क्यों स्वग में जाने की इच्छा की? ॥ ४॥ 


विज्ञाय तस्याड्रत चारवृत्तं दिवौकसो जातङुतूहृलाः कमि! 
तइशेनावात्मनिकेतन तमजूहवान्दिव्यगुणैरुपेतम्‌ ॥ l P 
क्या कहीं देवगणों ने उसके अद्ध:त और सुन्दर qune AS a att | 


आएचय में होकर उस दिव्यगुणयुक्त पुरुष को उसका दर्शन करने के 
में नहीं बुला लिया १॥ ४॥ 


कतयुगोचित एष जनः किल न चिरमहोति वस्तुम j i yall 
मनास सङ्कलितं कलिनेति कि स च हृतोऽस्रिलसाुमनीर | 
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MNA EEE 
हाकी कलियुग ने अपने मन में यह विचार कर कि यह महात्मा सत्ययुग 
॥ | ब होते योग्य था सु में चिरकाल तक रहने के योग्य नहीं दै, इन शुभ मनोरथों से 


तो उसको नहीं हरलिया॥ ६॥ 


गणानपेच्षेनं ARIA कालेन (क दशेथितु हृतः सः | 
नदेह साक प्रा्ततकमयोगात्‌ पुन! प्रपन्नः प्रकृति निजां बा ॥७॥ 


क्या कहीं गुण की उपेक्षा न करनेवाले समय ने तो अपना प्रभुत्व दिखलाने . 
| केलिये नहीं हरलिया ? । अथवा पिछुल्ले कर्मा के योग से मनुष्य-शरीर धारण करके 
फिर अपनी प्रकृति को प्राप्त होगया ॥ ७॥ 


n | - 
संदेहदोलामधिरूढमेवं सनो न निश्चेतुमलं सदीयम्‌। . . 
चित्रं fag चरित Farid चमः को बद्‌ INSIR liell 
निदान मेरा यह मन संशयाविष्ट हुआ किसी कारण को निश्चय नहीं कर 

सक्त, भला विधाता के विचित्र और गूढ़ चरित्र को कोन मनुष्य जानने में समर्थ दे ul 


दिनानि परव कतिचिद्य आसीदसंहतास्मन्नननोत्सवाय | 

स्पृतेस्स पन्थानमितोऽधना तत्‌ कथं विधे स्याज्ञस्तित प्रमेयम्‌॥६॥ 

| कुछ दिन पहिले जो हमारी आंखों को. आनन्द देता था आज वह स्मृति के 

PU में पहुंच गया तो फिर विधि का उल्लसित कैसे प्रमेयं होसकता है॥ ६ ॥ 

तातगेहवसतिर्विमानिता सेश्रितश्वरम एवं चाश्रमः | aad 

घभेतत््वपरिबोधने रतस्तेन सोढमपि दुवचो TTT ॥ te d 

Rane में रहना जिसने पसन्द नहीं किया और ब्रह्मचय से हो जिसने चतुर्थ 

= का आश्रय लिया और ada के जतलाने में जिसने मल॒ष्यों के gida भी 
Noy 

स्वे विहाय सुहुरुच्छितं पढं वारिदः अयति वाहिनीतरम्‌ | 

केवल परहिते कृतश्रमा लाघव न गणयन्ति सजना! ॥ 23 ॥ 

जिस प्रकार मेघ परोपकार के लिये अपने उच्चपद को त्याग कर Pene 

द लेता है, इसी प्रकार परहित के लिये अम करनेवाले सजन, अपने अपमान 
NER ॥ ११॥ 
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शास्त्राणा बलवह लेन सतत खसव्यमाना uw | | 
सत्पक्षः परिषच्छुलेन विजयस्तस्मान्ससारोपय- 
Ram पुरुषो हि तेन सदृशो लभ्येत कुत्राधुना ॥ १२॥ 


PIGS LILI III 


जी घंसेरूप सँग्राम में शास्त्रो की वलवती सेना से सेव्यमान हुआ वेदरूप शक्नो 
से पाखएडमतो. का खरंडन करता था और सत्पच्त ओर erit के मिष से दिशाश्रो 
में विज्यस्तस्भों.को आरोपण करता था अब उसके समान कहां कोन ,पुरुष मित 
सकता है ! ॥ १२॥ 


एक एव.खलु पंशिनीपतिरेक “एव दिवि शीतदीषितिः। 
'एक एव च स वेदविदशुवि हित्वसत्र'न mar शत मया dl 


आकाश में सूर्य एक ही है और एक ही चन्द्रमा भौ है, पुंथ्वी में एक हो प 
वेंदवित्‌ था, इसमे द्वित्वं मैंने कशी नहीं सुना ॥ १३॥ 


स्यात्पुनस्तरणिरचिंगोंचरो रश्यंते नभसि चन्द्रमा? पुन | 
थात एष तु सकृत्सदंग्रंणीर्वा मंवीति विषयो न नेत्रयोः ॥ १४ 
1 
सुर्य अस्त होकर फिर हमारे नयनगोचर होगा, चरद्वमा भी छिपकर | 
में पुनः दीखेगा, परन्तु यह सत्पुरुषो में अग्रणी पुरुष एकवार गया हुआ ह्मा. | 


` का विषय न होगां॥ १४॥ 


VU 


इन्द्रियारथाडूव ज्ञानं QANA MARARA | 
तच्च्युतस्स महात्मातः स्मृतावेव निधीयताम ॥ 01 4 
इन्द्रिय और अर्थ से उत्पन्न हुआ ज्ञान सर्वथा निश्चयात्मक नहीं gau | 
लिये उससे वद सद्दात्मा-प्थक होगया, अव.उसको eatery et रखना चा * | | 
. संस्कृता भारती येन se यायादनारतस्‌। | 
` -तध्पःनामामरं sr स्पादित्येतदव्यवसीयताम ke P 


ES उसकी 
जिससे संस्कार कीहुई वाणी अनवरत उन्नति को प्राप्त दो आर ae 
अमर हो ऐसा उद्योग करना चाहिये ॥ १६॥ M 


v 
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=| ˆ gaa X कवयों नष्टा विद्वांसोडपि तथेव च। ` 


॥ | गाम जीता है ॥.१७॥ - ceca a E 
3 को ATT शरींदयांनन्दात्हाधीयान्‌ eqq sn 
| उल्लाविताषबिदां येनास्मांभिनिरपेक्षितों ॥ १८॥. 
त ्रीमद्दयानन्दं से बढ़कर और कौन साधुपुरुष दीखता हैं जिसने हम से उपेक्षा 
| की हुई आपंविद्यां को जिला द्या ॥.१८॥ | 
| सेवैषा नीयतां पुष्टि स्वकीयंहितवृद्धये | 
l शास्त्रतस्वावबोधेन यूनां संस्क्रिषतां च धीः ॥ १९॥ . 
it अपने हित की वृद्धि के लिये उस dead विद्या को पुष्टि करनी चाहिये और 
^ | genes बोध से युवा पुरुषों की बुद्धियों को शुद्ध करना चाहिये ॥ १६॥ 
उ | ( अन्तर्लापिका ) 
क! पद्मिनीनां ag तिग्मदीधिति- 
Sa: परः कः काबिवचि कः स्पितः | ` 
का कणठ सूषा न यसाडि मति कः, 
. स्वामी द्यानन्द्सरस्वती यमी ॥ २० Il 
= धर०-बताओ पञ्चिनियों का सूर्य क्या है! ( उ०-“ स्वामी ” ) toda m 
| WU (soga ) प्र०-कवियों की वाणी में क्या रहता है? ( उ०- आनन्द ) 
4 | १ करट का आभूषण ware ? ( उ०-“सरस्वती” ) प्रर यमराज से कोन नहीं 
ul SE ( उ०-“यमी” ) इन पांचों प्रश्नों का क्रमशः उत्तर छोक के चतुर्थपाद में ae 
| ` है कि "स्वामी द्यानन्द्‌ सरस्वती यमी” ॥ २० ॥ 


रागणी जोगिया-ताल शूल | E. 


` उपज्यो दरडी छिपे हैं पाखरडी, डरे दै घमरडी धत्त अन्याई ॥ १॥ 
jw पाकर निकला दिवाकर, तिमिर हटाकर ज्योति दिखाई ॥ २॥ | 


7 
al 
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आये हैं स्वामी दयानन्द नामी, गर्ज सभा में सिंह को नाहं ॥ ३॥ _ 
सत्य का मण्डन दम्भ का खणंडंन, कर पांड तलक को घूल उड़ाई || ४ T 
डरे हैं प्रमादी अनीश्वरवादी, पौराणिक दें रामदुहाई ॥ ५॥ ; 

बड़े बड़े नास्तिक होकर आस्तिक, हाथ जोड़ आये शरणाई ॥ ६॥ 

कर शास्त्रार्थ रच सत्यार्थ, सत्योपदेशों की घूम मचाई ॥ ७॥ 


स्कर्ट NANA SSN PRESA ILIA 


nns 


लोक लोकान्तर मत मतान्तर, कर न सका कोई उनसे लड़ाई ॥ ८॥ 


देश देशान्तर दवीप द्वीपान्तर, मान चुके उनकी पणिडताई ॥ ६॥ . 


- चेदों के बल से युक्ति प्रबल से, कलियुग की काया TASTE ॥ १० N 


तप अखण्ड से तेज प्रचण्ड से, रिपुअन की छुतियां धड़काई d ११॥ 
योगीन्द्र महर्षि आत्मदशी, दिग्विजय जिनके हिस्से में आई ॥ १२॥ | 
अमीचन्द ऐसा होना कठिन है, धर्म अवलम्बी वेद STATS ॥ १३॥ 
कष्ट उठाये नहीं TATA, धम्म न द्वारा यदि विष खाई ॥ १४॥ 


रामविलास शारदा. 
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EHE जे sb 
TENT के जीवन पर एक ETB 


: [ महाशय आत्मारामजी के उर्दू लेख.से अनुवाद किया गया ] 


— eS, 


महापुरुषों के जीवन दो भागों में विभक्त होते हैं । एक पहिला भाग जिसमें d 
भन इच्छा वा सत्य संकल्प धारण करते हैं और दूसरा वह भाग जिसमें धारण को 
हुई इच्छा वा संकल्प की पूर्ति पुरुषार्थ द्वारा करके दिखाते हैं। अथवा यों कहिये कि 
| महापुरुषो के जीवन एक प्रश्नोत्तर के रूप में होते हैं। साधारण पुरुषों के जीवन केवल 
इच्छा और प्रश्नों के हो संघात होते हैं, परन्तु महापुरुषों के जीवन प्रश्न और उनके 
उत्तर साथ लिये होते हें । यदि हम्बोलट ने नदी, पर्वत और प्राकृत दृश्यों के तत्व 
जानने का प्रश्न उठाया तो उसका समाधान करने के लिये उसने दो वार इस wird 
| की परिक्रमा भी की, यही कारण है कि उसके पुरुषार्थ की स्तुति करनेवालें उसको 
| न्यूटन” से बढ़कर पदची देते हुए .“अरस्तू” से उपमा देते हैं | प्रश्न-को उच्चता से 
| स्तर देनेवाले को महिमा का पता लगता है, साधारण प्रश्‍न. के उत्तरदाता का संसार 
| विशेष मान नहीं होता, हां कठिन से कठिन प्रश्‍न के समाधान करनेवाले.को संसार 
| B» बड़ी पदवी देने के लिये तय्यार है । पक्की सड़क पर चलनेवाला करटकपूरिल 
ON चलने वाले की SIA शर नहीं कहला सकता, कच्ची सड़क पर चलनेवाले 


| 
i 


|: जब हम उस प्रश्‍न की थोर ध्यान देते हैं जिसका उत्तर देने के लिये स्वामी . 
| uen अपने जीवन को लगाया तो निस्सन्देह हमें उस प्रश्‍न का अत्यन्त TF आर 
| ने दोना स्वीकार करना पड़ता है। बीरों के हृदय उस प्रश्‍न का नाम-सुनकरू हिल 
: फेब सम्भव है कि कोई उस प्रश्‍न € का साहस- करे.। नेपोलियन 


`| Slt वेगवती इच्छा के बलं से यूरोप के नरे से-खिलौनों की. तरह. .खेलना 


RE पहाड़ को चोटियों पर डेरे. लगाना खुगम था, परन्तु वह. अन्तिम ससय 


A 
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“में अपने आपको उस प्रश्‍न का उत्तर देने के लिये सर्वथा अयोग्य पाता है, हिस | | 
समाधान करने के लिये स्वामी दयानन्द ने बीड़ा उठाया था | सिकन्द्र ओर 
से प्रतापी नरेश संसार में रक्त की नदियां वहाते हुए उस प्रश्न के आगे हाथ बांधे दोर 
हुये खड़े दिखाई देरहे हैं । जिस पछ को कोई छेड़ना नहीं चाहता, उस पर दयानन 
काठी लगाकर सवार होना चाहता है । जिस सिंह का गर्जन झुनकर शूरों का हृदय 
कांप उठता है उस Ms a को पालतू अधीन वनाने के लिये दयानन्द उद्यत होता है। 
सहोदरा की मृत्युं ने उसके हृदय को ठोकर लगाई और उसको सत्यु से छूने का | 
कठिन प्रश्‍न समाधान करने के लिये देदिया । मृत्यु क्या है और उससे किस प्रकार | 
. मनुष्य बच सकता है ? यह प्रश्‍न उसके मन में वस गया, उसका सारा पुरुषार्थ इस 
प्रश्‍न का उत्तर देने और अपने दृष्टान्त से संसार को इस बात का जाग्रत प्रमाण | 
देने के लिये था कि मनुष्य मृत्यु पर इस प्रकार विजय पासकता है। सत्यु ओर उसका 
समाधान यह महर्षि के जीवन का सारांश है । 


`. . इस प्रश्‍न को उच्चता और आवश्यकता उसकी रग २ में. समा गई! कोई भी 
शाक्ति प्रथिवी पर उसको न उलनेवाली इच्छा और egar ऊध्वंगामिनी उवा 
को Gals का काम नहीं करसकती थी | आकाश में उड़नेवाले पक्षी को कया ait 
भूमि में रंगना सिखा सकंता है? माता का स्नेह और पिता की विभूति उसको 
मे.जचती नहीं, उसका उद्देश्य महान है और ये चस्तुये उस उद्देश्य की सिद्धि में सह 
यता नहीं द्रेसकर्ती । विवाह को कोमल और सुन्दर ज्ज्ञ से बहुधा उसके माता पिता | 
उसको AIA का यत्न करते रहे, परन्तु जब flare wey के प्रश्‍न का समाधान | | 
कर सकता तो वह उसके बन्धन में क़्योंकर पड़ सकता है ? जब देखा कि 
गढ भें इस महान्‌.प्रश्न की मीमांसा करने का कोई साधन..उपस्थित नहीं | 
छोड़ बन को प्रस्थान किया । जिस प्रकार जलधारा सागर में पहुंचने के at | 
स्वाभाविक वेग से मार्ग के प्रतिबन्धक चट्टानों को काटती और पत्थरों को | 
' हुई कभी थमती नहीं जबतक कि ae समुद्र से जाकर न मिलजावे, ठीक z 
इसको आत्मरूप धारा सत्य को आकषंण शक्ति को अपना आदश बनाती as | 
पर कोभ, Wa, Perd, देष, ana आर अविद्या के उन्नत, चट्टानों. की कः | 
"E सें खे झपता. मागे बनाती हुईं कहीं भी ठहरती हुई दिखाई न 4५ 
ने परमाननद के सागर को नहीं प्रलया । 22005775 


का 
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मर्हाप `A + 
Digiti SA Re क? SHIA प्रक इष्ट Jh ecangoti २०७ 
>जफ्पण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण््य््य्य्य्य्ययय्य्यय्य्य्य््य्य्प्य्ण्प्प्प्प्प्प्ण्प्ण्ण्ण्प्ण्ण्ण्प्ण्ण्ण्ण्ण्ण्यि 


"Uo विज्ञान के तत्त्व का अनुसन्धान करनेवाले महात्माओं ने ग्रायः अपनी समा- 
द | fren बुद्धि के उदाहरंण दिये हैं । प्रश्नों का समाधान करनेवाले ज्ञानियों के पास से 
न | प्राय; सेनायें निकल जाती हैं परन्तु उनको ध्यानावस्थित होने के कारण उनकी ख़बर 
न | तक नहीं होती। सन्‌ ५७ के भयङ्कर ग़द्र का कोलाहल उसके समीप होता रहा, पर- 
- नु उसकी अन्तसु'ख afa ने कभी आंख. उठाकर उसकी ओर नहीं देखा, इस ,समय 
३| | उसने वह साधन जन्म से धारण किया हुआ था, जिससे उत्तम साधन संसार के इति- 
दास में wet मिल नहीं सकता | यह बालतब्रह्मचय्य॑ का aE दढ़, सर्वोत्तम और सर्वा- 


al । ey 

x | पैसाधक साधन था, जिसकी महिमा ada करते हुये वौरधोरशिरोमणि पितामह 
स | se महाराजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि “जो जन्म से लेकर मरणपयंन्त supe 
ह | खता है उसको संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो अप्राप्य at” जिसनेश्रखरड ब्रह्म- 


चयं धारण किया हो उसके aga शारीरिक आत्मिक उन्नति साम्यावस्था में 
ma स्वरूप प्रकाशित करदेती है । उसके शरीर की ओर दृष्टि कर तो ६ फ़ोटं 
लम्बा क़द्‌, प्राचीन ब्राह्मणों के क्रद का पुनः दर्शन करानेवाला, खुन्दर आर usw 
शी | शरोर ब्रीयरचा और मांस मदिरा से रद्दित पुष्टिकारक दुग्ध आदि शुद्ध भोजन 
हा | की उत्तमता का प्रत्यक्ष प्रमाण देरहा है । शिर के मध्यभाग की ऊपर को उभरी हुई 
it | छोपही को यदि सामुद्रिक विद्या ( Phrenology ) की सद्दायता से देखें तो एक विः 
४ | शेन से भरे मस्तिष्क का बोधन करा रही दै | आंखों से बुद्धिमत्ता टपकती हुई ओर 
at पर त्रह्मतेज चमकता हुआ # सब के मन को आकर्षित कर रहा है । काशी के 
| "Ri परिडत छिप २ कर उनकी संस्कृत की शुद्ध वक्तता को सुनने जाते थे इसलिये . 
| "बेह प्रणाली शब्दोच्चारण state: जोकि ठीक ९ वैदिक है 1 उनक्रा स्वर, जो aq: 
| लोको गानविद्या के > पानविया के नियमातुसार f अलापता था, वतलाता 0 कि पह लिस f अलापता था, बतल्लाता है कि वह किसी राग _ 


| jtm उनका दर्शन किया और उनसे बातचीत की, उनके दर्शन से जिसकी कान्ति 
X राजवत्‌ देदीप्यमान था, इम आकार्षेत होगये थे | सचमुच उनका समाज जिस दशा st 
| क्षो m में न होता यदि उनकी निजावस्था प्रभावशालिनी न होती | ब्राह्मो लोग स्वामीजी की 
E: t करते थे “ब्रह्म अख़बार यूनिटी que मिनिस्टर (आयपात्रेका १४ दिसम्बर 1८६७ Ko सं) 
T थंभो धमो महो इत्यादि-मन्त्र जो भूमिका के qo १६१ पर हैं उनको स्त्रामीजी गुजुळ 
"WR L थे, gad अतिरिक्त उनमें लें भी कई मन्त्र जो वेदसंगीत नामक AT 
as थोर जो पुस्तक विरजानन्द भेस लाहोर से मिल सकती है, स्वामीजी गानविद्या 
Nia: “यः गाया करते थे, इसका निश्चय do गुरुजी ने do मोहनलाल ream Net 

"हाशयं से पूड कर किया था | कडी iS as ONE 


£ 


E 
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विद्या के आचार्य से योग्यता को बांट लाये हैं। स्वामी विरजानन्द के सहश ay | 
स्मरणशक्ति भी भ्राश्‍चय्यंमय थी *। ` 


[A Y 


विद्या के आदर्श स्वामी दयानन्द को TAT के समय कई प्रकार के गुप्त गर्‌ 
दिखाने और mimics के समान प्रतिष्ठित होने का अच्छा अवसर प्राप्त था पनु | ` 
सांसारिक शासकों को रिझाने और नाम के पीछे मरने के लिये बह UT नहीं ह्न 
था, उसको जगत्‌ के शासक को आशा में चलने ओर अपने आत्मा को प्रसन्नता प्रात 
करने को आवश्यकता थी | wars ब्रह्मचर्य्य के wg पेरों पर न थकने वाला याशी 
विषम और कठिन मार्गा को योगियों और ऋषियों को. खोज में उदलंघन कर रहा di 
हिमालय के aadi azm जो कि रुधिर की गति को जमा देते हैं उन पर से सु |. 
रात की तंरह नंगे पांव ओर सुक्ररात से बढ़कर नग्नशरीर एक कोपीन धारण f 
हुए ब्रह्मचर्य के तपोबल से वह विचरता हुआ अपनी वेगवती इच्छा को प्रकट TTA 


विषम और gaa मार्गों में कांटो ओर भाइयों से अपने शरीर को f 
हुआ आर रुधिर से अपने अङ्ञों को खींचता हुआ हम्बोलंट के समान नमदा si 
घाटियों को खोजने जाता है और इस यात्रा में उससे बढ़कर अपनी दढ़ता sicat 
दिखाता दै । हम्बोलट एंडीज़ के पहाड़ों में आराम के समान और red AM ) 
लेकरं जाता है ओर कहीं अपनी उत्साहवृद्धि के लिये स्पेन के. राजा की | 
पाता है । परन्तु स्वामी दयानन्द अपनी यात्रा में किसी राजे महाराजे की सहायता | 

mb लेता और न सुख के साधन लिये इये है, उसको अकेले ही ada अनधक 
दूर करना है.और ऐसा करने में वह अपने कर्म से आदित्य ब्रह्मचारी के 
सार्थक बना रहा है। 


दूसरा पूणं साधन जो इससे भी बढ़कर संसार को आश्‍चर्य में डालने 
"आर जिसका ब्रहमचय्यं स्वयं साधन हे । जिसका प्रारम्भ ब्रह्मचय्य की 
साथ २ होता है और जोकि मनुष्य को परम पवित्र धार्मिक जीवन x RT qe 
नहीं दो सकता | जिसकी भट्टी मे ब्रह्मचर्य्य से इक ट्टा किया gut dui जला ay 
| हे । जोकि आत्मा को अपनी निज uf से इन आंखों की सहायता के ata | 
EE gU के या और सत्य के. महाकदिन भ १ ० देता ओर प्रकृति के झेदों और मृत्यु के- महाकठिन प्रश्‍न का A 


: i, ig walt के विषय Reque का यह कथन है कि EU 
7 उनका सारा हृदय वेदविद्या से परिपूर्ण था | 
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| ee 
| सकता दै । जिसकी खोज में ही स्वामी दयानन्द को जज्ञल, पद्दाड़ और नदियों की 
की । क्रमा देनी पड़ी, जिसकी प्राप्ति पर ही age, agi से निकल ऋषिश्चंणी 
` | 4 प्रविष्ठ दोजाता दै, जिसके समान कृष्णदेव कहते हैं कि कोई वले नहीं वह ऋषि 


ह| gidi कां परम साधन योग ही है । | 


श्रमरजीवन प्राप्त करने के लिये स्वामी दयानन्द आवू और हिमालय के योगि- 
जों से इस महाविद्या को धारण करता .रहा । उनको श्रुति बतला रही थी कि 
(तमेव विदित्वातिसत्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेड्ताय” इश्वर-द््शन के विना मृत्युः 
इय की पदवी नहीं- मिल सकती और योगइष्टि के विना आत्मा ईश्वर का: दर्शन 
बह करं सकता | अतः उनके प्रश्‍न का अन्तिम: समाधान उनकी योग समाधि :पर 
fait at | उनकी मेधा, sagaci, योगलमाधि, वेदविद्या, परोपकार, शूरवी- 
रता, इढृइच्छा, पूर्णत्रह्मचर्य, धार्मिकजीवन, कठिनयात्रा, साधनशीलता; संन्यास, 
| निकाम कर्म और महान आत्मिकवल से पाखएड का खरडन करते हुए निष्पक्ष 
होकर वेदोक्त मत का.खण्डन करना और अन्तं को सृत्यु पर विजय पाते हुए भय 
शर क्लेश को जड़ को योगबल से काटकर दिखादेना, ये सब बातें दशो रही हैं 
कि वे मनुष्यश्रेणी से नहीं किन्तु ऋषिध्रेणी से सम्बन्ध रखते थे, उनके पवित्र, 
m | प्रामिक और समुन्नत जीवन में हमें ऋषिंसुनियों के जीवन का दृष्टान्त मिलता है, 
ता | जके जीवन की स्थिति एक शब्द में यह कह देने से वर्णन हो सकती है कि वे 
| Foie B o o 
P WIT अपने दोषों को गुणी से बदलने का Ta करते हैं, थे अपनी विद्या को- 
| NN दोषों के. छिपाने का साधन वनाना चाहते .हैं और अपनी चुटि को सरलता से 
| पैकार करने भे तो थे अपनी मानहानि समभते हैं किन्तु अपनी सारी योग्यता: 
| S पुष्टि करने में लगाते हैं । यूरोप के कई फिलासफर ओर विद्वान लोग अपने 
(5 MUT लिये. थ्यूरी और. सिद्धान्त घढ़ेते हुए ललित नहीं, होते 1. काशी. के 
1 त मू. स निकले इए कूठे. वाक्य Gl सिद्धि के. लिये अपना सारा विद्याबल 


प्त 
WC uk अधर्म से नहीं रुकते । मान और प्रतिष्ठा के लिये हाथ पाँव: मारनेवाले 
P y & NRI का गला घोडते हुए बड़े २ विद्वान और परिडत ऐसे विचित्र द्भ 
uon जिसे उनकी बाह्य प्रतिष्टा में अन्तर न पडे | uod ऋषियों के.इति- 
| से सवंथा शल्य होते हैं और i स्वामी . दयानन्द के ऋषि होने का EG 


| बदकर और क्या मिल सकता दै कि उत्दोने जगतूमसिद होने पर भी 
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ऱ्य 
पनी पूर्वावस्था की निर्वलताओं की अपने सुह से पूना में अपना जीवनच । : 
सुनाते हुये विना किसी संकोच के स्वयं वणन किया है । यही नहीं किन्तु जब m 
दाबांद ü peer का उपदेश कर रहे थे तो भूल में एक शब्द मुह से अशु | 
निकल गया | एक लड़के ने उनको कहा कि स्वामीजी आपने भूल की है, gash | : 
कोई मनुष्य ऐसी प्रतिष्ठा रखता हुआ लड़के की बतलाई हुई भूल को स्वीकार करे | । 
का सोहसे कर सकता है ?। किन्तु स्वामी दयानन्द ने विना संकोच के सरल वाणीत ॒ 
कहा कि हां मैने भूल की दे | उस लड़के ने दूसरे दिन फिर कई aged कें साने | 
कहा कि स्वामीजी कल आपने AIH शब्दं अशुद्ध बोला था, तो उस समय भी कहे | । 
लगे कि हां हम से भूल हुई थी ओर जब देखा कि यह लड़का वार २ ठट्टा करगे के 
लिये इसी बात को दुहराये जाता है तो कहा की हमने भूल स्वीकार करली, 

तुम अभीतक बाललीला किये जाते हो) 


आजकल परिडत और विद्वान्‌ शब्द के अर्थ यंह समझें जातें हैं कि जो शरणे 
बराबरं के पणिडत को मुर्ख और अपने सें बंढ़ियां पणिडत को वित्तिप्त aadal || 
विद्वानों के हृदय दग्ध होजाते हैं और पणिडतों की आँखें. लाल होजांती हैं aa’ 
अपने सामने किसी और परिडतं को बड़ाई gaa हें. । परन्तु ऋषि-जीवन tal £t 
सें रहित होते हैं, ऋषि लोग अपने दोषों को निवारण करने और दूसरों के गण 
Aad करने में सर्वदा तत्पर tad हैं । वें किसी की बड़ाई सुनकर saa 
प्रसन्न होकर गुणी जन के पास उसके गुणों. की भिक्षा लेने को जाते £l 
देयानन्द की यात्रा वतला रही हे. कि उन्होंने: केवल वाणी सें नहीं; किन्ठ 
इस ate को सिद्ध किया था । जहां जिंस योगोःचा विद्वान की बडाई. 
पंहुंची तुरन्त wat कीभेट लेकर उस परिडत वा योगी की aem sn 
पूर्ण करने के लिये उपस्थित हुए और फिर जीवनपर्यन्त अपने शिक्षा 
गुरुओं की प्रशंसा करंते रहेः। स्वामीजी आबू: # के भवानोगिरि के qm a | 
हिमालयः की केदारबाटी के गंगागिरि की जिन्दोने उनको योगविधि के o 
Ramà थेःऔर मंथुरा के स्वामी remi hate wee ड she मंधुरा के स्वामी विरजानन्द कीः प्रशंसा करते ये नहीं A 


, # पूं० गुरुदत्त कहा. करते थे क्रि स्वामीजी ने जो अपनी अर्स्वस्थता > ५8) e 
पर जाने के feta विशेष आग्रह किया था उसका कुछ गुढ अशय था a | 
उनके योगविद्या के सिंखानेवाले योगिराज वहा! हो और वें उनसे मिळना चाहते दें. p d 


7 आजतक भी dst मे योगिराज विद्यमान हैं,-परम्तु' मारा gaa ड 
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ष के जावन पर एक राष्ट ॥ २११ 


र. | जिसमें BU देखते थे उलकी सदा प्रशंसा करते थे चाहे per विद्यादि यणो में 
R| उनसे छोटा भी क्यों न हो एक समय को वार्ता है कि सुरादावाद में यह रोगं की 
| दशा में पलंग पर लेटे हुए थे, एक वैद्य चरक सुश्रुत के जाननेवाले शाहजहांपुर से 
रो | वहा ग्राये अर आकर HA पर वेठ गये, जव स्वामोजी से उनका वार्तालाप हुआ तों 
iE] उनकी योग्यता से स्वामीजी वहुत प्रसन्न हुए और अस्वस्थ होने पर भी पलंग से 
मने | उठ पेठे और पास के कमरे से कुरसी खुद उठाकर ले आये ओर बड़े आदर सत्कार 
हने | सेवैद्यजी को कहते हुये उस पर वेठाया कि हमें मालूम न था कि आप Ga विद्वान्‌ हैं 1 


के | एकवार स्वामीजी कक्षोजगें गये और वहां परिडत हरिशङ्करजी से grat gsiri 


BE प्रसज्ञ पर शास्त्रीजी ने कहा कि मीमांसा में ऐसा लिखा है, स्वामीजी ने कहा कि 

ऐसा कदापि नहीं है । इसपर शास्त्रीजी के सुख से निकला कि यदि ऐसा न हो तो हम 
फे | ।शखा सूत्र त्यागकर संन्यास ग्रहण करलंगे अन्यथा आपको संन्यास त्यागंना होगा, 
वे। | सामीजी ने स्वीकार कर लिया | परिडतजी घर आये और पुस्तक जो देखी तो वास्तव 
वे | गेंजो स्वामीजी कहते थे वही उसमें निकला इस पर परिडतजी ने सव परिडतों और 
d प्रतिष्ठित लोगों को बुलाकर कहा कि हम स्वामीजी से हारगये; अव हम संन्यास 
की | धारण करते E लोगो ने सलाह करके कहा कि ऐसा न करना चाहिये किन्तु स्वामीजी 
ed | पास जाकर कहिये कि जो हम कहते थे वही पुस्तक में है, इस पर हमे लोग दुन्द मचा 
f | केर आपकी जय बोल देवेंगे । परिडतजी ने यह स्वीकार न किया और. कहा कि EH 
शी | ऐकदापि झूठ न बोला जायगा | निदान आपने स्वांमीजी के पास जाकर अपनी भूल 
M कार को और कहा कि हमको संन्यास दीजिये हम हारगये | इसपर स्वामीजी ने सब 
bd Bi समुदाय में कहा कि हमने आजतक ऐसा सत्यवादी ओर धामिक परिडत' 
देखा | प्राचीन समय के परिडतों का नमूना यही हैं †। _ 


| TOM की यह ata वर्णन करते gu हमं अचानक उपनिषदों के संमंय में जाँ 
| Nun । जहां हम देखते हैं. कि ऋषि लोग विद्या ओर तप से युक्त होने पर भी 
i d Se निबलंता को स्वीकार करते हैं और प्रश्नकर्त्ता को उसके पशन 


£ wem उनको नहीं जानते । सन्‌ १८८६ do में do गुरुदत्तजी ने एक संब्षिदानन्द Ux 
dA fra ja खबर दी थी कि वे पूर्ण आर्य हैं और नेपाल के पहाडी मे विचर रहे हैं, संच 
qu. ` 

/ URN का नहीं होता | | 


i} se uero wa मुरादाबाद इन चैद्यराज को wert थे | 
४४ Nest WAHT gro २१ हार्वे o १६९४ Ro पृष्ठे ६ | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


और न्यूटन से मान को लात मारनेवाले और सचाई के साथ यह कहनेवाले, कि 


२१२ Digitized by हरषि देयानन्द d itt न्त्रिः 


AANA NAYS SYS YY YY YY 


का उत्तर न देसकने की दशा में स्पष्ट कहदेते हैं कि हमारा इस विषय में गम्य s 
है: और फिर आप ऋषि होने पर इस प्रश्न का समाधान करने के लिये किसी र 
ऋषि की शरण दूढते È | जहां हम जावालि से ब्राह्मण लोग लज्ञा की परवाह 
करते इये सच २ कहते हुये दिखाई देते हैं उस समय जव कि लोग उनको गद्गातर 
पर कृष्णावतार की पदवी देना चाहते थे, जब कि थियासोफिस्ट उनको परम सहायक 
की उपाधि प्रदान कररहे थे। ऐसे समय में जव कि साधारण लोग महन्त और गुर 
बनकर राजाओं से भी अपनी गद्दियों को पुजवा रहे थे जब कि राजपूताने के एफ 


, महाराजा ने उनको एकलिंग की बड़ी भारी गद्दी बतलाई थी तो इन सव गद्दियों शोर 


पद्वियों को लात मारकर परे ARA हुए, आय्यंखमाज के संस्थापक होने पर भी 
अपने को केवल उसका उपदेशक और सभासद्‌ वतलाते हुए क्या वह सचमुच HU 
ऋषिपन का बोधन नहीं करा रहे हैं ?। | 


एकवार उनसे जब किसी सजन ने प्रश्न किया कि आप इतने विद्वान होने प 
क्यों नहीं एक शास्र अपना रचकर संसार में नाम छोड़ जाते तो ऋषिश्रेणी का WU 
उत्तर में कहता है कि आगे जो शास्त्र बने हुये हैं उनमें कोनसी न्यूनता है fia 
पूरा करने के लिये मैं अपना नया शास्र रचू और केवल नाम छोड़ने को qm 
पुस्तक बनाने में अपना समय व्यर्थ TAT | 


मान की ug संसार में ऐसी प्रबलरूप से वहरही है कि बड़े २ राजे महाराजे. | 
विद्वान्‌ ओर परिडत इसमें मूछित होकर बहते हुये दीख पड़ते = कहीं २ gs 


विद्या के अपार समुद्र के किनारे कडूर चुनने वाले बच्चे हैं, दिखाई पडते दै 
न्सर और ग्लेडस्टोन से भनुष्य, जो पद्वियो wie उपाधियों को तिलाऽजलि % | 
मिलते हैं । परन्तु ऋषिश्नेणी में कोई प्रविष्ट नहीं हो सकता जंबतक कि व. a | 
( मान की अभ्षिलापा ), वित्तेषणा ( धन को तृष्णा ) और gata ( qui 
इच्छा ) को सर्वथा त्याग न करदे, स्वामी दयानन्द कभी sf में 

होता यदि वह इन एषणाशओं से रहित न होता | 


ह... -. D केक प्रसिद्ध नगर में किसी सज्जन ने उतते 


मोजी आपतो ऋषि हैं, उत्तर में स्वामीजी ने कहा कि तुम ऋषियों उप | 
सुके ऋषि कह रहे हो, परन्तु सच जानो यदि मैं कणाद ऋषि के समय में | 
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` महर्षि के जीवन पर एक दृष्टि ॥ - २१३ 
- mense न गया Ori sie य EE के विद्वानों में भी गणना होनी कठिन थी । अठारह घण्टे की समाधि 
तगानेवाला # qui योगी दयानन्द जिसको धर्सदिवाकर 1 के कथनानुसार लोग “पः . 
qid और जड़भरत का | अवतार” कहते थे कहीं भी अपने आपको लोगों में 
am प्रसिद्ध करने को चेष्टा नहीं करता, भला खच्चे गुलाब को बनावट की क्या 
आवश्यकता है । उसका होना ही उसकी खुगन्धि को प्रकट कर देता है, किन्तु का- 
जञ के बने हुये बनावटी nena को गुलोबी रंगत ओर इत्र लगाने की ज़रूरत È 
ताकि वह धोखे से अपने आपको गुलाब सिद्ध कर सके । योग और योगसिद्धि के 
| क्षाम से भोगी. पुरुषों ने संसार को लूट खाया, योग और . योगसिद्धि का नाम लेते 
हुये ठगो ने लोगों को मनघड़त लीला दिखाकर विश्वास दिलाने की चेष्टा को है कि 
यह सिद्धियां ( करामातें ) हैं और हम ulead को तोडू सकते हैं, योगसिद्धि को 
अलक दिखाने पर भी लोग गुरु बनकर मूर्खा से चरण पुजवाते हैं। परन्तु झूठी सिद्धि 
और भूत प्रेत की भ्रान्ति को काटनेवाला विद्या की ठेकेदारी और ठगी को संसार से 
प्रिटानेवाला सच्चा योगी दयांनन्द हठयोग के हृथखण्डों से लोगों को सावधान करता 
| हुआ राजयोग की सच्ची महिमा ओर पवित्र उद्देश्यों का प्रकाश करता दै जिससे कि 
आत्मा की पूर्ण शक्तियां खष्टिकम के अडुसार (न कि विरुद्ध ) प्रकट हो सकती हैं। 
| भेहषि उस योगविद्या का प्रतिपादन करता है जो योग के विना घामिक पवित्र जीवन 
माप्त किये सिद्ध नहीं होसकता ओर जिस योगवल से मजुष्य वेदिक uei की ज्योति 
| को अपुझव करने पर मन्तरद्रष्टा ऋषि कहला सकता और इसी साधन से इंश्वरद्शन 


ने |. | 

a | करता हुआ झृत्यु को अपने वश में कर सकता है । एक अमेरिकन का कथन है - 
ब | कै सचाई मनघडुत कहानी से भी अधिक प्रभावोत्पादक टै । बिजली को शक्ति जि 
à सते पांच मिनट के भीतर सैकड़ों मील के समाचार मिल सकते हैं वास्तव E 
उपन्यास जे आव्यक सया ü पोत्पादिका है । प: 
११ | पस को मनघड़त कथा से अधिक प्रभावशालिनी और विस्मयोत्पादिका 


| Sta इसी बिजली के गुण किसी पन्याई और नाम के भूखे पुरुष को मालूम ही- 
| "तो वह बिजली का मन्दिर बनवाकर और आप उसका. पुजारी बनकर रोम के 


I" dui | विद्या का वह प्रचार जो इस सः 


ae Me देखो दयानन्द दिग्विजयाक | M o. T € तक aufm. 
&l ivy Ift मासिकपत्र कलकत्ता भाग १ अंक STB १२४ € 07 
mM 


f 24. Tw kc पूर्ण योगी ओर महर्षि का नाम दे । 
NE s. X AA जैक्सन SR | 
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मय नियमानुसार होरहा है कभी न होता । योगविद्या जिसमें विजली से 3 

- ह्मा की शक्षियां दिखाई देतो हैं यद्यपि विचित्र ओर विलक्षण है तथापि वि E i: : 
के समान नियत सिद्धान्तों पर निभेर है । यही योग यदि किसी थियासोफ़िस्ट या; 
स्थाई को लेशमात्र भी आजाय तो वह लोगों को- कौतुक (.तमाशे ) दिखाने का य 
करेगा और इस विद्या का ठेकेदार वनकर लोगों की सम्पत्ति छीनना चाहेगा | | 
योग यदि किसी विद्याप्रियं age के पास हो तो वह लोगों को इस विद्या क्री प्रा! | 
के उपाय ओर क्रियायें सिंखलावेगा न कि लोगों को आश्चर्य में डालने के लिये को | 
तुक की रीति पर अपनी सिद्धियां दिखावेगा ओर न केवल नाम के लिये एक सच्चे | 
“विद्या के प्रचार को रोकेगा। कौतुक और अनुभव में वही भेद है जो कि खेल र | 
सांधन में है । प्रोफ़ेसर विद्यार्थी को अनेक साधनों से विजली की शक्ति का gm | 
कराते हें किन्तु बाज़ार में पसे या नाम के लिये या खेल की रीति पर॑ बिजली की 
शक्ति को दिंख।नेवाला वाज़ीगर है । प्रोफ़ेसर यदि स्वतन्त्र हे तो बॉज़ीगर परत्तत्र। 
प्रोफ़ेसर विद्यावृद्धि के लिये योग्यपात्र में दान करता है परस्तु बाज्ञीगर स्वार्थ के fet 
Xe C कर दिखाता है । उपयोग का दूसरा नाम साधन और कोतुक का दूसरों गए 
खेल है। उपयोग अधिकारी पुरुषों को विद्या सिखाता हैः परन्तु कोतुक EU 
झर समय को व्यर्थ खोने के लिये दिखाया जाता है प्रयोग पात्र के सामने 7 
ज्ञाता है पर कौतुक में यह नियम नहीं। “क” “ख'? पढ्नेवाले विद्यार्थी को प्राण ओर 
रयि ( आकषंण और उत्सर्जन ) विद्युत्‌ Bai के aad से क्या लाभ ? Fs qu | 

` सान्‌ योग्य विद्यार्थी ही इनके तत्त्व को समझ सकता है, कौतुक सें योग्य योग्य पठ. 
gus को rar नहीं है । उपयोग से विद्या को प्राप्ति अभोष्ट ढे विपरीत. | 
कोतुक से वाह वाह ओर बहुत अच्छा इन शब्दों के सिवाय और कुछ fala : । 
ती । हिमालय या आबू के सच्चे योगी तमाशा दिखातें नहीँ फिरते fred अधिका 30. 
स्वयं उनके पास जाकर साधनों के द्वारा योगविद्या सीख सकते हैं। स्वामी दय | 
योगविद्या के आचार्य थे नकि qute । वह योगविद्या की वृद्धि चाहते ge m | | 
- लिये अधिकारियों को ढु ढतें थे। zem में जव किसी आर्यं सजन ने उन ud l 
दिया क्री महिमा छुनकर इस विद्या को सीखना चाहा तो उन्होंने तो जो mu 
उसका आशये यह था कि पहिले इस विद्या के अधिकारी बनलो. पीठं a ; | 
Beet में तो उस आयं सज्ञन ने सीखने की रुचि प्रकट की थी, परन्तु अन्य सर्वी । 
में कोई विरला दो Garg मिलता था, हां योगसिद्धि का. कोतुक zane | 
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विद्या का आडम्वर रचनेवाले न थ। दो चार पुरुषों ने जिन्होने साधन द्वारा इस 
विद्या को सीखना चाहा था ओर जो अधिकारी थे, उनको उनकी योग्यता के अनु- 
हार स्वामीडी ने योगक्रिया सिखलाई थी, परन्तु किसी की अभ्यर्थना पर इसका 
कौतुक नहीं दिखोया। एकवार सेणट साहब ने स्वामीजी से कहा कि हमें कुछ योग 
की सिद्धियां सिखाओ तो उन्होंने अस्वीकार किया जैसा कि उनके निम्नलिखित पत्र 
से विदित होता दे:-- 


जो मैंने Hu साहव से कहा था वह ठीक है, क्योंकि. में इन इन्द्रजाल की 
बातों को देखना दिखाना उचित नहीं समझता, चाहे वे हाथ की चालाकी से दों चाहे 
योग की रीति से। क्योंकि योग का अभ्यास किये विना किसी को भी उस का मह 
त्र वा उसमें सच्चा प्रेम कभी नहीं हो सकता, वरन सन्देह और आश्‍चर्य में पड़कर 
उस आडम्बरी की परीक्षा ओर सब सुधार की बातों को छोड़ कौतुक देखने को 
सव चाहते हैं # और उसके साधन करना स्वीकार नहीं करते, जसे सेण्ट साहब को 
मने न दिखलाया और न Raam चाहता ६, चाहे वे प्रसन्न रहें या अप्रसन्न, क्योंकिं 
गौ म इसमें प्रवृत्त होजाऊं तो सब मूर्ख और पणिडत मुझसे यही कहेंगे कि हमको 
भी कुछ योग की आश्चर्यमय सिद्धियां दिखलाइये जैसे अमुक को आपने दिखलाया। 
ऐसी संसार की कोतुकलीला मेरे साथ भी लगजांती जैसी मेडम एच. पी. ब्लवस्ट- 
| भके पीछे लगी हुईं है ॥ अब जो कोई इनकी विद्या व धर्मात्मतापत को वात = 


दे | ° जिनसे मनुष्यों की आत्मा पवित्र हो wey को प्राप्त हो सकते हैं, उनके पूछुने 
a | भोर ग्रहण करने से दूर रहते हैं, किन्तु जो कोई आतां है वह यही कहता है किं 
al इम साहब ! आप हमको भी कुछ तमाशा दिरलाइये। इत्यादि कारणों से इन 
a | पतों में प्रवृत्ति नहीं करता न कराता हूं, किन्तु कोई चाहे तो उसको योगरीति 


| ष सकता हं कि जिसके अनुष्ठान करने से वह स्वयंसिद्धि को प्राप्त हो सकता है। 


जिस प्रकार विद्या शक्ति है उसी प्रकार योग भी आत्मिक शक्ति है, यदि 

ली की विद्या का उपयोग चोरी के लिये करने लगे तो विद्या का कुछ दोष 
a दोष डसके अनुचित उपयोग करनेचालें का है । परन्तु पूण चैद्य कभी 
की [ऽको किलोकी वाति अयम Ti SL X TM को किसी की हानि अथवा तुच्छकार्य की सिद्धि के लिये नहीं 


पह पत्र १४ जुलाई सन्‌ १८८० ई को स्वामीजी ने कनेल आलकद को लिखा AW 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२९६ ००७००० o ARES हज Re जीवनचरित्र) 


LIU UU UTE 
weve Me Arv T 
nan 


लगाता, इसी प्रकार योगविद्या से योगी लोग इश्वर का दशन करते हैं नकि उसन 
gag वातों में लगाकर उसका . अनुचित प्रयोग | किन्तु जो विद्या का अनुचित ग. | 
योग करते हैं, समंभना चादिये कि वे पूरे विद्वान नहीं । यूरोप ओर अमेरिका] 
योगविद्या का एक तुच्छ अंश जाननेवाले सभिच्यूलिस्ट लोगों ने पाखण्ड का एक तूफान 
उठा teat है pue को वतलाते हैं कि मरे हुये जीव हमारी इच्छाचुसार हमारे मन 
में प्रेरणा करने को आते हैं और इस प्रकार के अनेक दम्भ रचकर लोगों को गांड 
कतरते हैं । इन सप्रिच्यूलिस्ट लोगों को ठगलीला की पोल # अमेरिका के एंडो जै 
सन डेविस ने भले प्रकार से खोलकर दिखाई है । प्रत्येक वुद्धिमान्‌ मेस्मरेजम s 
सप्रिच्यूलिजम के ठगो से सावंधान हो सकता है यदि वह अपनी बुद्धि को कामम 
लावे | जो योगविद्या का तमाशा दिखलाते हैं वे योगी नहीं किन्तु दुकानदार हें, 
दुकानदारों छे बचकर हमें अधिकारी वनकर सच्चे योगियों का अन्वेषण करना चाहिये! 


_- Sere Ht यह बात प्रसिद्ध हो रही है कि योगी जो चाहे सो कर सकते हैं 
सष्टिनियमों को तोड़ना योगियों के लिये कोई बड़ी बात नहीं, परन्तु मदि स्पष्ट शशी! 
में योग का महत्त्व दिखलाते हुये इस बात का इस प्रकार खरडन करते €— * | 


- . जो अनादि ईश्वर जगत्‌ का सरष्टा न हो तो साधनों से सिद्ध होनेवाले आबी | 
का आधार जीवनरूप जगत्‌ शरीर और इन्द्रियों के गोलक केसे बनते £ इनके 
जीव साधन नहीं कर सकता, जव साधन न होते तो सिद्ध कहां से होता! अ 
चाहे जेसा. साधन कर सिद्ध होजाचे तो भी ईश्वर की जो स्वयं सनातन aak | 

छै जिसमें अनन्त सिद्धि हें, उसके तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता | क्योंकि जग | 
Al परमावधि तक ज्ञान बढ़े तो भी परिमित ज्ञान ओर सामथ्येवाला होता है, 
AT ओर सामथ्येवाला.कदापि नहीं हो सकता | देखो कोई भी आजतक 
.खषिक्रम को बदलनेहारा नहीं हुआ है और न होगा, जैसा अनादि सिद्ध 
नेत्र से देखने श्रौर कानों से सुनने का प्रबन्ध किया है इसको कोई भी योगी | 
नहीं सकता, जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता †। es | 
_ जहां स्वामीजी ने अपने ग्रन्थों में अनेक विद्याओं का वर्णन किया T | 
. उन्होंने योगविद्या का भी वर्णन किया है:। योग से आत्मबल किस प्रकार 
“है, इसको निम्नलिखित वचन uoles वचन दृ्शा रहें हे--. ` `... रहे I 
: ` ह देखो पुस्तक “दीं फानटीन'? vo २०६ से २२० तक | 
T सत्यप्रकाश wit संसुज्ञास पृष्ठ २१६।' / - म staat 


A 
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ET. हे जगदीश्वर ! जिसमें सब योगी लोग इन सव भूत, भविष्यत्‌ और वत्त- 
मान के व्यवहारों को जानते, जो नाशरदित जीवात्मा को परमात्मा के सांथ. मिलकर 
सब प्रकार त्रिकालज्ञ करता है, जिसमें ज्ञान क्रिया है, पांच aafaa, बुद्धि और 
| श्रात्मायुक्त रहता है, उस योगरूप यज्ञ को जिससे बढ़ाते. हैं, वढ मेरा मन योग विज्ञा- 
| qmm होकर far आदि क्लेशों से पृथक रहे ” #। 


| वेदभाष्यभूमिका के उपासना बिषय में योगशास्त्र के सूत्रों की व्याख्या करते 

gd महर्षि योग के परमवल की MAMI उत्तमता दर्शा रहे हैं | प्रतिमापूजन नामी 
| बंधु पुस्तक में महर्षि ने योगशास्त्र के कई सूत्रों का आशय दिखाया है जो कि वास्तव 
Hoga से ही सम्वन्ध रखता है, उदाहरण की रीति पर हम उस पुस्तक में से निम्न- 
लिखित लेख उद्धत करते हें:-- 


इत्यादिक सूत्रों से यह प्रसिद्ध जाना जाता E कि धारणा आदि तीन ङ्ग 
शाभ्यन्तर के हैं, सो हृदय में ही योगी परमाणु eder जो पदार्थ हैं, उनको.योग ज्ञान 
` | पेजानता है, वाहर के पदार्थो से किञ्चिन्मात्र भी ध्यान में सम्बन्ध योगी नहीं रखता 
| किन्तु आत्मा से ही ध्यान का सम्बन्ध है ओर से नहीं, इस विषय में जो कोई अन्यथा 
महे सो उसका कहना सब सज्जन लोग मिथ्या ही. जानं | क्योंकि जब योगी. farag 
त्तियों को निरुद्ध करता है, बाहर और भीतर से उसी समय द्रष्टा जो आत्मा है उस' 
पेस्वरूप में ही स्थित होजाता है अन्यत्र नही. 1. । 


निम्नलिखित वचन उनके एक पत्र में, जो कि उन्होंने मैडम साहबा को लिखां 
पाये जाते हैं, जिससे विदित होता है कि योग की परमविद्या इस समय झो. 


i | Ir जो सत्यधर्म, सत्यविद्या और ठीक २ सुधार की ओर परमयोग आदि को . 

| m आर से जेसो आर्य्यावत्तीय मनुष्यों और वेदादि शास्त्रो में थीं और हैं, वैसी. कहीं . 
| hw, रन हैं। अब विचारिये कि थियोसोफ़िस्टों को एतद्देशनिवासियों के मत में 
| दये किन्तु आर्यावत्तियों को थियासोफ्रिस्ट हीना चाहिये " | 


itis वचन इस पन में पाये जाते है जो उन्होने कसल सा वचन इस पत्र में पाये जाते हैं जो उन्होंने: कनंल साहब को लिखा. 


|) विचार अथ।त्‌ स्वामीजी और ताराचरण तकरत्न का शास्त्रार्थ पृष्ठ १९ स. १८ तक। 


SST अन्तिम नोट देखो और उसके स्थान में निम्नाज्ेखित नोट संम 
V NSW सुज्ञास पृष्ठ १८४ | Sos ow 55. EN 
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था, जिनसे विदित होता है कि वह ऋषियों के समान निष्कामवृत्ति से कर्म करतेथे॥| | 


` gud हरिश्चन्द्र हो वा अन्य कोई हो ” | 
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OF अपने सामर्थ्यं के अनुसार वेद का उपदेश करता EQ सिवाय उपदेशक 
के और में कुछ अधिकार नहीं चाहता, तुम GRR कहीं सभासद्‌ लिखदेते हो कह 
कुछ freed हो । मैं कुछ बड़ाई आर प्रतिष्ठा नहीं चाहता और जो मैं umen 
वह बहुत बढ़ा काम है। सो आशा है कि ईश्वर की दया और सज्जन तथा विद्वानों | 
की सहायता से कृतकृत्य हंगा ” । “ चाहे कोई हो जवतक मैं न्यायाचरण देखता ह | 
मेल करता हूं ओर जब अन्यायाचरण प्रकट होता हे फिर उससे मेल नहीं करता 


गंगा के तट पर स्थामीजी का मगरमच्छ के पास निर्भय यैठे रहना वतला रहा 
है कि उन्होंने असा सिद्ध करली थी | उनके जीवनचरित्र में इस बात के guck 
पर्याप्त प्रमाण विद्यमान हैं कि वे पूर्ण योगी थे । मृत्यु के शय को योगबल से काटने 
का दृष्टान्त अपनी मौत से देना, पूर्ण योगी होने पर सिद्धियां दिखाने और कोतुक 
रचने से भागना, सत्यार्थप्रकाश के सप्तम समुदलास में शवर को प्रत्यक्ष प्रमा से 
देखने की विधि दर्शांना इत्यादिक अनेक वाते उनके परमयोगी होने का बोधन कप ' 
रही हैं | quani और पूर्ण ब्रह्मचारी होने के कारण ही वे समस्त विद्याओं के 
थे। शरान्तिनिवारण में उनके ae वचन कि * में अपने निश्चय और परीक्षा $999 . 
ऋग्वेद से लेकर पूर्वमीमांसा पर्य्यन्त, अनुमान से लगभग तीन हज़ार ग्रन्थों का तता | 
E" बतला रहे हैं कि उनका वोध केसा विशाल आर गम्भीर था! जब वे तत 
हज़ार के लगभग प्रामाणिक ग्रन्थ मानते हैं तो आश्‍चर्य नहीं कि उन्होंने उससे 
Wea पढ़ें हों । यढी नहीं कि वे व्याकरण!के,परिडत थे, किन्तु ज्योतिष गणित, कि 
पदार्थविद्या और आयुर्वेद आदि ad विद्याओं के हाता और तद्विषयक 37 
संस्कृत के प्रामाणिक ग्रन्थ पढ़े हुए थे 1.1 कोई मनुष्य यथार्थ रीति से पूर 
इये विना वेदों का भाष्य करने के लिये समर्थ:नहीं हो सकता और. जी 
ऋषियों को रीति पर वेदों का भाष्य किया तो eae यह gfu से लेक EL 
Weber aien के मूल सिद्धान्तो को योगदष्टि ।से निरन्त जानते t j 
Ec हरव स्पेन्सर फ़िलासफर है तो क्या वंह वत्तमांन सायन्स के. | 
l E पत्र १९ माच सन्‌ १८७७.६० को लिखा था 
T स्वामीजी mtt फा Mt बिलकुल नहीं पढ़े हुए थे । - 
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> p ज्ञाना आवश्यक ह्वै. तो क्या पूणा ब्रह्मचारी ओर पूण योगी के लिये तवि वा का 
॥ | gie जानना कठिन है ? इम उनको ज्ञान, कर्म और उपासना के शिखर पर बढा 
` हुआ पाते. हैं । संसार उनके चरित्र में ऋषि शब्द की परिभाषा पढ़ रहा है, पूर्ण उन्नत 
॥ | श्रात्मा.पूर्ण उन्नत शरीर के साधन से .परोपंकार करता .हुआ उनके दृष्टान्त से इष्टिगोचर 
j| der है। उनकी. उच्चदशा को देखते हुये अश्न उठता है कि वे किन साधनों से 
à | ऐसौ. उब्यावस्था को प्राप्त हुये ? तो उनका जीवनचरित्र उत्तर, देता है कि qoi. 
हं | ब्य ओर quate से । | 


.. -. WEHSSUT $ की खत्यपर यूरोप और अमेरिका 
प्रतिनिधि † का संशय मिटांबा | 


à स्वामीजी. ने जिन सार्वजनिक वैदिकसिद्धान्तो का प्रचार आर उपदेश किया, 
३ | Sever जहां सर्वसाधारण ओर संस्कृतज्ञॉ- को आर्य वनाया वहां. उसने. कई 
ह | भजी के विद्वानों को भी आर्य बनादिया । उनके जीवन में ही अनेक पुरुष आवे. 
j | भके महत्व को समभ,गये थे, परन्तु सुत्युञ्जय की मौत का after गुरुदत्त से 
q | शेजी सायन्स के पूर्ण विद्वान की संशयात्मिक, कांया को .विन बोले पलटा देना 
इ | Signe वातः है । पाश्चात्यविद्या सें प्रवीण होने से यदि हम. परिडत' 
C ES एस. ए. को यूरोप अमेरिका का प्रतिनिधि कहें di अडुचित न होगा.। de 
| BA दिन मिल, हक्लले Rasa; डाविन, स्पेन्सर आदि अनेक यूरोपियन 
| के ग्रन्थों को विचारपूर्वक पढ़ने से उसके- भावो को हृदय में धारण किये 
| + 35 उसको योगिराज की सत्यु पर हीं इस बात कां प्रत्यक्ष प्रमाण मिला किं. 
पकार एक सच्चा saa और पूर्ण योगी सत्यु के भय से रहित होकर इश्वर 
ग के परमबल से क्लेश को AS कों काटता हुआ आनन्द में मग्न होकर' पर 
e rng "करता हे । इस श्रदूसत सत्यु ने do गरुदत्त'को इश्वर को सत्ता का “ने 
दिया किन्तु अचुभव-भी करी Feat इंसी' ऊंत्यु ने उस प्रतिनिधि. 
दिया कि थोगी हो wey को sia सकते हें उस वेदरूप सस्य के 
SG जिसका उपंदेश संत्युः्जय अपने जीवंन में करता था, पेरिडतजी को मह- 
SSPE SR ti कादि कि "ववान eiue निश) र उनके सु ह में कहलादिया कि “वर्तमान पंश्चमीय सायन्स ( विज्ञान ) 


भौतः को जीतनेवाला अर्थात्‌ स्वामी: दयानन्द सरस्वती | 
peg 5. fos peu eme E 
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. शान्ति प्रदान कर सकते हें । यदि कोई भारतनिवासी जो कि पौराणिक मत T 


का दिन देखना पड़ा । महर्षि की मृत्यु कोई साधारण मृत्यु न थी, * 


३२० ००० महर्षि 'दयानन्द “का EARE 


TN 


nan, 


ज SN 
की जहां समाप्ति होती दवै वहां वेदविद्या का आरम्भ होता है” । इसी घटना! 
संसार को प्रत्यक्ष दिखा दिया कि वेदों की महती विद्या को ग्रहण करने के हि 
किस प्रकार अनेक विद्याश्रों में प्रवीण एम० To विद्याथी वनता हे । हमें ma 
समता चाहिये कि do गुरुदत्त को क्रुषि की मौत ने पूर्ण आर्य्य वना दिया, किन 
गसस्‍्कीर दृष्टि से देखें तो यूरोप और अमेरिका के विद्वानों के प्रतिनिधि के dg 
Grat दिये जिसके सम अर्थ. यह हें. कि यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिक सिद्धांतों | 
ने वैदिक सूर्य को शरण ली | यदि ऋषि के प्रकट किये वैदिक सिद्धान्त एक गुलत 
के संशय निवृत्त करते हुए उसको शान्ति दे सकते हैं तो इसका आशय यह दै ह 
वेदिक सिद्धान्त यूरोप ओर अमेरिका की संशयात्मक काया को पलटा देत हए 


अचुयाया हो अक्लरेज़ी,फिलासफ़ी के पढ़ने से पौराणिक भ्रमजाल को AG मनसे दूर 
कर देता.हे तो उसका अर्थ यह है कि अङ्गरेज्ञी फिलासफ़ी पुराणों कौ fagi 
विजय पाती है । इसी प्रकार यदि अङ्गरेज्ञी फिलासफ़ी के ज्ञाता सच्चे,मन ü 
Reri की शरण लेते हैं तो उससे यह अभिप्राय निकालना कि. वैदिक सिदत 
पश्चिमीय सिद्धान्तो पर विज्ञय पाते हैं, कुछ कठिन नहीं । यदि पश्चिमीय s 
ओर साहित्य.के विद्वान्‌ do गुरुदत्त ने वेदों की शरण wi dr इसका SE UU, 
है कि.यूरोप और अमेरिका ने वेदों का आश्रय लिया | d 


महंषि के उदेश्य पर अमेरिका के एक विद्वान की 

निष्पच्च सम्मति 

. प्रेम से वित्त को आकर्षण करनेवाले परोपकारी at a के eme Al 

कौन पुरुष था जो कि सचमुच रुधिर के आँसू. न बहाये हों 1 जिन afl 

दृर्शन किये या उनका उपदेश सुना या उनके रचित ग्रन्थ देखे थे; वे di 

समाचार खुनने पर आश्चर्य और शोक के समुद्र में ga रहे थे.। पांच a 
पश्चात्‌ पृथिवी की पुरानी राजधानी आर्यावर्त को मह्षि के उत्पन्न करने 

प्राप्त हुआ था, परन्तु कमंगति ने इस सौभाग्य को छीन लिया | 

अपने BIT के यश को सुनकर प्रफुल्लित होरहा थां wie Hal उसकी 2 


और शोकपत्र उडे से भरे हुये! झजमेर में पहुंच रहे चे । इन तारा 
बहुतायत उस शोक के बाहुल्य को प्रकट करती.थी, जो कि 3 
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n ya mae किया था । देशदितेषी अजमेर ने लिखा था कि हमारे पास इतने * 
के | meer आर तारों की भरमार हुईं है कि यदि हम उनको ad भर तक अपने पत्र 
MEL किये जावें तो भी समाप्त न हों # । यहां के सिगनेलर वारम्बार यही कहते 
t शे कि ऐसे कौत द्यानन्द्सरस्व॒तीजी हैं जिनके इतने तारों के मारे हमको एक ure 
g| झां भी अवकाश नहीं मिलता, इतने तार तो कभी लाट साहब के आने पर भी 
|. व्ही आते । “थियोसोफिस्ट” पत्र ने उनके परलोकगमन की खबर खुनकर E लेख . " 
कह | शकाशित किया: | 


हि| “हमारे पत्रप्रेरक आश्‍चर्य मे हैं कि क्या स्वामी दयानन्द जैसे योगी को, जिस- 
T| E Re योगविद्या की शक्तियें विद्यमान थीं, यह बात. विदित न थी कि उनकी ur से 
a| भारतवर्ष को बड़ी हानि पहुंचेगी, क्या वह योगी नहीं थे ? क्या वह महर्षि नहीं थे? 
दू: इम शपथपूर्वक कहते हैं कि स्वामीजी को अपनी मृत्यु का ज्ञान दो as पहिले ही से 
1ए | au उनके अन्तिम शिक्षापत्र ( वसीयतनामे ) की दो प्रतिलिपि जो कि उन्होंने कनल 
| आलकट और मुझ सम्पादक के पास भेजी ( ये दो लिपियां हमारे पास उनके पूर्व 
दात | मित्रज्ञाव का स्मारक हैं ) इस बात ur nar प्रमाण है । उन्होंने हम से मेरठ में 
T कशवार कहा कि हमं संन १८८४ Fo को नहीं देखेंगे” l e ic a 

19 | 


` असंगवश हम यहां पर उन समांचारापत्रों के नाम" प्रकाशित करते M कि जि 
| होने स्वामोजी को मृत्यु पर अपनी पूरी २ सहानुभूति ओर शोक प्रकट किया थाः- 


देशहितेषी अजमेर, बज्नवासी, हिनदीप्रदीप प्रयाग, serm. अलीगढ, सारः 
at mifa कलकत्ता, भारतमित्र कल कत्ता, ज्ञानप्रदायिनी पत्रिका लाहोर, धर्मदिवा- 
y कलकत्ता, खत्रीहितकारी बनारस, AAI, आर्यसमाचार, पताका, ट्रिब्यून 


$m 


] 


| "शिर, इरिडयन -इम्पायर कलकत्ता, - इणिडयन क्रानिंकल कलकत्ता, हिन्दू मद्रास, 
M TER पंजाब रावलविएडी; बहाली कलकत्ता, हिन्दू पेट्रियट कलकत्ता, पायोनियर 
Mung, सिविल एड मिलिटरी गज़ट लाहोर, यासर, Mut मिरर 
NL गुजरातमित्र सूरत, आ्यंमेगजञीन, झार्य्यंपत्रिका, गुजराती, SE दपण 


(b a पाना गज़र अजमेर, अंजुमन: पंजाब, लाहोर, कोहनूर लाहोर, विक्‍्टोरिया पेपर. 


44 35 


ERN Bua जालन्धर, आफताप पंजाब, देशोपकारक इत्यादि । . . z 
| SP ARa कवियों ने शलोक, कविक्त m TOT. ga चौपाई और लावनी 
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` "दयानन्द आनन्द्‌ कन्द भये पाखरिडन के सतटारन। . 
हुये जगत विख्यात चहँदिशि परमारथी तरनतारन” | # 


भोनियर्‌ विलियम्स व मेक्सम्यूलरः से कई विदेशियों ने. स्वामीजी और जह | 
"gg के विषय में अपनी सम्मति प्रकट कीं किन्तु विदेशियों-के लेखों में aad 
अधिक: निष्पक्ष. .सम्मति अमेरिका के. प्रसिद्ध विद्वान्‌ एणड़ो जेक्सन .डेविस की है 
~ जिसको उक्क महाशय ने अपनी पुस्तक में. 1 लिखा हैः और जिसका अडुवाद्‌ निन 


Ria E: . 


__ अमेरिका के परम विद्वान एणडो जकसन डेविस की संम्मति 


E p.c 
— 


: C धमुफे एक आग' दिखाई पड़ती हे. जोकि सर्वत्र Kel हुईं है अर्थात्‌ शरस 
nud आगे जो कि द्वेष को जलानेवाली हे "ओर प्रत्येक वस्तु को जलाकर छर. 
कररही है अमेरिका के चीतल मेदानो, अफरीकां के विस्तृत देशों, एशिया के गा | 
` पबृंतों और यूरोप के विशाल राज्या पर.सुके इस सबको जलानेवाली और सबकी 
इकट्ठा करनेवाली आग की ज्वालायें दिखाई देतो È | इसका चर्चा निम्नस्थ द 
इठा हैं, अपने सुख और उन्नति. के लिये इसे मनुष्य ने स्वयं प्रज्वलित किया tH 
थिवी पर मनुष्य ही एक ऐसी व्यक्ति है जो आग को जलाकर उसे स्थायी बना सकता | 
` है, जोकि पा्यिवुष्टि मे वागोश ( नातिक्न ) भी यही हैं, अत्ंव अपने घरो मे त. 
- कांय अग्नि भड़काने में सब सें प्रथम है । हां मोमीधस की तरह THT | 
` प्रैंम,से पवित्र और बुद्धि से प्रकाशित करनेचाले Exacta अग्नि को लाने > at 
' यही prem हे । इस अपरिमित अग्नि को देखकर जो Feet राज्यों, | 
` और संसार भर के प्रबन्ध और नीति के दोषों को पिंघला डालेगी a a. | | 
faa होकर एक उत्साहंमय जीवन व्यतीत कर रहा हं। खबं ऊंचे २ : qa a | 
. घाटियो के रसणीय नगर भुन जायेंगे, प्यारे घर और प्रेमपूर्ण ढदय सार M | 
` पाप पुण्य संयुक्त दोकर यों afea होगे; जेसे सूयं को gaat ee किरत 1 


* देखो चौ० नवृलसिंहकृत-सभाप्रसन्न' | द 
AT, फुण्ड दी बेली do ack यदू जकसन wa ago b dd. 7 


- 


¢ 
TE) 


D 
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असीम उन्नति की विद्युत्‌ से मनुष्य का हृदय हिलरहा दै, आज उसकी केवल. चिन- 


गारियाँ श्राकाश को ओर उड़ती हैं, वक्ताओं, कवियों ओर प्रन्यनिर्माताओं की 
शित्ञाओं में इधर उधर ज्वालायें दीख पड़ती हैं । 


| 


यह आग सनातन आय्यंधर्म को स्वाभाविक पवित्रवशा में लाने के लिये एकं 
भट्टी में थी जिसे आर्यसमाज कहते हैं | यंह आग भारतवर्ष के एक परमयोगी qui- 
wi सरस्वती के हृदय में प्रकाशमान gi थी | हिन्दू ओर मुसलमान इस प्रचरड अः 
fiq को बुझाने के लिये चारों ओर वेग से as, परन्तु यह आग पेसे वेग से बढ़ती 
| cag कि जिसका इसके प्रकाशक दयानन्द को (ध्यान भी न थां ओर. ईसाइयों ने भी 
| जिनके धर्म की आग अर पवित्र दीपक पहिले पूव में ही प्रकाशित हुये थे, एशिया 
के इस नये प्रकाश के बुझने में हिन्दू. अर मुसलमानों का साथ दिया, परन्तु यहः È 
शरीय आग आर भी भड़क उठी और GAT HATE | सम्पूर्ण दोपों का संघट्ट नित्य 
को शुद्ध करनेवाली भट्टी में जलकर भस्म होजायगा, यहां तक कि रोग के स्थान में 
भारोग्यता, कूठे विश्वास की जगद्द तक, पाप के स्थान में पुणय, अविद्या की जगद 
विज्ञान, dw की जगह मित्रता, वेर की जगह समता, नरक के स्थान में स्वग, दुःख 
के स्थान में सुख, भूत प्रेतां के स्थान में: परमेश्वर ' ओर. प्रकृति का राज्य होजायगा;। 
) इस अग्नि को मांगलिक समभता g । जब यह अग्नि सुन्दर एथिवी को नवजीवन 
प्रदान करेगी तो .सांवंत्रिक. सुख, अभ्युदय. अर आनन्दका युग आरम्भ: होगा । 


आर्यसंमाज ही महर्षि का स्मारक है 


| .. . पांच gee वर्ष हुये. कि पाताल देशनिवासी आर्यावत निवासियों से सम्बन्ध 
| “नाते रिश्ते ) करते थे, परन्तु जब अविद्यान्धकार के बढ़ने पर लोगों ने जलयात्रा कु 
| Slade तो अमेरिका बाले आर्यावर्त और यूरोप आदि देशों को और इन देशों के 
j "बासी अम्नेरिका बालों को भूल गये आर एं ते अन्धकार में पड़े कि एक दूसरे को 
*| पत्ता ( स्थिति ) से भी अक्ष होगये, परन्तु उस अन्धकार में पुरुषार्थी./कोलम्बस E 
यूनानियो के पथ का अनुसरण करके अमेरिका का पता लगाया । यद्यपि 
||, Weis" ने अमेरिका को बनाया नहीं किन्तु भूले हुवों को बतलाया है तो भी 
| EN "कोलस्बस” के नोम'के'साथ अमेरिका सम्बन्ध रक्षता है ओर अमेरिका का 
| ud तत्काल 'कोल्लम्बस”'का स्मरण हो आता है | Me अळी 


n— M 


पांच सहस्र वर्ष पहिले maidani (MAGA) एयिवी पर epum 
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: जब कि लोगं “आयं” नाम के साथ “आयंसमांज” को भूल गये, आज केसा शुन ह 


जाम अलग कर सकता है ? यदि आयंसमाज का नाम लेते ही “स्वामी दयानम्द” का 


mg सरस्वती कोन था ? ” और फिर आप ही उत्तर देता है कि “दयानन्द सरर 


"सराय ओर मकान बनाते हैं इसलिये कि dz और पत्थर उनके नामं को स्मरण क 
c 1 sit qd किसी के any को स्मरण करासके वह उसकी स्मारक qmi | 
है और ver दशा में आय्यंसमाज से बढ़कर स्थामी uer का कोई | 
हो सकता। Er 


२२४ महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 
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IIIS 


co" 
eft. क्‍योंकि वेदों में आर्यधर्ससभा के स्थापन करने की विधि है । परन्तु संमय श्राप 


मय है कि महषि दयानन्द के उपकार से हम अपने आर्य नाम को पाते हुये आयसम 
को विद्यमान देखते हैं । मुसलमान, ईसाई, नास्तिक, जेनी, पौराणिक आदि किसी दे | 
भी सन्मुख आप “आयंसमाज” का नाम लेदीजिये वह खुनते ही कठ आपको “दपा | 
swa" का. नाम खुनांदेगा | यदि कोई अमेरिका से “कोलस्वस” के नाम को जुदा नह 
“कर सकता तो क्या कोई आर्यसमाज से उसके पुनर्जन्मदाता “स्वामी दयानन्द” का 


स्मरण होआता है तो वास्तव में आयंसमाज से चढ़कर कोई स्वामीजी का स्मारक 
fae नहीं हो emat i 


अमेरिका जैसे दूरदेशो में चले जाओ, वहां भी आर्यसमाज के साथ स्वामी 
दयानन्द ओरं स्वामी दयानन्द के साथ आर्थलमाज का नाम जुरा हुआ Wart | श्र 
भेरिका के frase शिरोमणि "डेविस” अपने लेख में स्वामी दयानन्द से 'ग्रायंसमाज 
` को पृथक्‌ नहीं कर सकते | जहां वह स्वामीजी को शुद्ध अग्नि के जलानेवाले कीप 
द्वी प्रदान करते हैं उसके साथ ही वह आर्यसमाज को उस अग्नि की भट्टी qaa 
हैं. । यदि अमेरिका में वेडे थियासोफ़िस्ट स्वामीजी को अपना सहायक बनाते हैं त 
qe थियासोफिकलसोसाइटी को स्वामी दयानन्द के “आर्यसमाज” की शाखासाय | 
ही बतलाते हैं । मकसम्यूलर अपने पुस्तक # में स्वयं यह प्रश्न उठाता है कि “a 


आय्यसमाज का संस्थापक और Brat था” संसार में प्रायः लोग $35 JE | 


+ TU 


me नियम नहीं कि जो aeg fret के नाम-को-किखी प्रकार स्मरण र 
“वही उसका स्मारक. समभी जावे. reg, वास्तविक स्मारक चद है जो a | 
के उद्देश्य और सिद्धान्त के प्रचार करने से. उसका स्मरण करासके 1 स्मार t, | 


€— १ 4 
(VM 
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किसी उद्देश्य का साधारणत: नाम लेदेना ही पर्या नहीं होता, किन्तु विशेषरूप & 
इस मुख्य कार्य का प्रचार करना स्मारक का मुख्य अभिमाय होता है, जिस काम 


की कि कोई महापुरुष अपने जीवन में करता रहा हो। यदि कोई “प्रोफेसर ger” 


Bh SoS 


के नाम पर एक सदावत खोलदे तो वह संदाब्रत साधारण पुरुषों की दृष्टि में शायद 


“टिएडल” का स्मारक हो और उसमें टिएडल की मुत्ति भी स्थापित कीगई हो, 


| meg विचारशील पुरुष उसे टिएडल का स्मारक नहीं कह सकते । इसमें सन्दे नहीं 
| कि सदाब्रत खोलना एक अच्छा काम हैः परन्तु यह कांम विज्ञान (सायन्स) के प्रचा: 
| रक “रिएडल” के उद्देश्य से सम्वन्ध न रखता हुआ उसका स्मारक नहीं "EI 


सकता स्मारकचिह्न वह होना चाहिये कि जो.अपने उद्देश्य द्वारा उसका. बोधन 
करा सके जिसका कि वह स्मारक है। i ERS 


निदान स्मारक मैं उस महापुरुष का उद्देश्य qu होना चाहिये। यदि कोई एसी 
शाला हो जिसमें यह शिक्षा दीजावे कि RIA शने: २ बन्दर से मनुष्य के रूप में परि: 
रित होता गया तो निःसन्देह यह शाला डाविन की यथार्थ स्मारक होगी। किसी 
महात्मा के उद्देश्य के विरुद्ध या उद्देश्य को पूर्ण न करनेवाला स्मारक -उसके जीवन 
को "WE लगा सकता हे । जैसे यदि कोई गिर्जा “ब्रैडला” के नाम पर बनाया जावे 
तो साधारण लोगों में वह गिर्जा ब्रैडला का स्मारक [SENT 'सकता है, किन्तु afa 
विचार से देखें तो dé स्मारक जो कि “बेडला” के उद्देश्य के विरुद्ध दे उसको "कल- 
हित करनेवाला है । लोग उस शिक्षा को जो कि गिर्जा में दी जावे सुनकर भ्रान्ति से 


| कैदे सकते हैं कि बेडला भी इसी प्रकार अपने जीवन में बाइबिल का प्रचार करता 
| रहा होगा, किन्तु वह बाइबिल की शिक्षा के अत्यन्त विरुद्ध था। agi biak: ae 
` फेणाद या पतञ्जलि के नाम पर कोई अंग्रेज़ी स्कूल खोल दे तो यद स्कूल कणाद ओरं 
| पतष्जलि का स्मारक नहीं हो लकता चाहे उसके साथ इन महात्माओं का नाम - 


| किसी महात्मा के उद्देश्य को पूर्ण करता इ कोई कार्यालय उस. महात्मा 


| स्मारक कदला सकता है अन्यथा नहीं । यह आवश्यक नहीं कि उल. कार्यालय 
t Mus महात्मा.का नाम क्षी हो । यदि नाम नहीं और उइ शय इर Bow e 
| n दयानन्द का नाम नहीं लगा हुआ तथापि efi के उद शय को पूर्ण करे 


| `का स्मारक बन, रहा है । परन्तु दयानन्द मरे, दयानन्द अस्पताल, दानत 
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बाज़ार, दयानन्द स्कूल, दयानन्द साबुन ओर ऐसी,ही.अनेक वस्तु, जो कि मह ६ । 
eee को पूणं नद्दी कर सकतीं, कभी महषि की स्मारकचिल्ल' कहलाने। के बोध 
नहीं हो सकतीं, चाहे उनके साथ Tals का नाम क्यों न लगा हुआ HL] 


स्थूलदर्शी पुरुषां ने संसार के इतिहास में स्थूल पदार्थ] स्मारक समभे हैं। 

यथा यवन ( मुसलमान ) मदीने को अपने, पूर्वजों .का स्मारक,समभते हैं। इसाई 
लोग सली को मूत्ति को अपने. शुरू का. स्मारक. बतलाते हैं । बोद्ध लोग बुद्ध को 
aia को उसका स्मारक ठहराते हैं | संसार की मूर्ख जातियों के आचार विचार 
को इकट्ठा क्रिया.जावे तो सार. यह निकलंता है कि. d किसी स्थूल पदार्थ को भ्रपरे 
किसी महात्मा का स्मारकचिह्क बनाते हैं । परन्तु वे स्थूल पदार्थ भी frais 
कि उनके विचार में -स्मारकचिह्व का, काम देते हें । यही नहीं कि लोग स्मारक, 
विषय में भूले हुये हैं किन्तु साधारण बातों को भ्रम से कुछ का कुछ समभे हे 
हैं-। दृष्टान्त के लिये . सुरूपता को हो ले लीजिये और देखिये कि किस प्रकार एक 
दूसरे के विरुद्ध लोगों ने खुरूपता कल्पित करली है । यथा चीनी उस खनी को सुर्य. 
जानते-हैं जिसके पांच बहुतही। छोटे हों ओर इस कारण उससे चला ही न जावे 
यूरोपियत लोग उस स्त्री क्रो रूपवती मानते हैं जिसकी कमर पतली हो। दबशी होए 
उसे रूपवान बतलाते हैं जिसके होट उभरे इये हों । परन्तु वैद्य ( डाक्टर) M 
बतलाते.हें कि समता या आरोग्यता का नाम सुरूपता है | ठीक इसी रोहि | 
संसार ने स्मारक के भिन्न २ maT- ( पेमाने ) we लिये. हैं परन्तु स्मरण 7 
चाहिये.कि कोई.स्थूल पदार्थ: किसी चेतन मदात्मा का स्मारक नहीं होःसकता ग | 
मान भी afr कोई स्थूल वस्तु किसी महात्मा की स्मृतिप्रवर्धक दोसकती £5 | 
यह. स्मारक बहुत कम हर्ष ओर लाज. का देनेवाला होगा. और इसकी अपे ud 
स्मारक जिससे उसके उद्देश्य की पूसि हो अत्यन्त gw और महा लाभ का af 
सिद्ध होता है: 1 जेसे दो मनुष्य स्वामी दयानन्द का स्मारक बनाते हैं एक d 
बनाकर बेचता है और gan’ विद्यालय खोलकर ब्रह्मचर्य आश्रम की नीव 
x | यदि मूंति या फोटो लोगों को उनके स्मरण कराने से कोई लाभ 
दे का लाभ उस लाभ को अपेक्षा | जो विद्यालय पहुंचा सकता है [बहती | 
समनो चाहिये | विचार करं देख तो मंहात्मांजन अपने रुप, = galt 
त पने कुलँ की बड़ाई बेचने नहीं आते, किन्तु वह dur v4 e 
रते हुये अपने. नें नाम और शरोर तक को मोह नंहो करंते। वरद qii 
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ओर हितकारी नियमों का पालन करके लोग लाभ उठावं, इसलिये उनका सच्चा 
सारक. fae वदी होसकता है जो कि उन नियमों या उद्देश्यों को महिमा का लोगों 
को उनके समान. हो बोधन कराता TE d 


स्मारकं किसी उद्देश्य की पूत्ति का साधन है इसको हिन्दू पौराणिक लोंग 
| ज्ञी वाचिक ही नहीं किन्तु कार्मिक रीति पर मानते हैं | यदि वह यह समभते. हैं कि 
` उनकी काली देवी.रक्त वद्दानेवाली और हिंसा करनेवाली थी तो वे उसके मन्दिर do 
| (at उसंका स्मारकरूप है ) अबतक भी संहरों निरपराध प्राणियों के गले काटते 
हे भेपते इस कर्म से लोगों को इस बात की शिक्षा दे रहे हैं कि इम कालो के 
da को इस मन्दिर में (जो उसका स्मारक है.) पूरा कर रहे हैं। इसके, अति 
रिक्त घेष्णव लोग अपने मन्दिरों में केशी ofan मत की शिक्षा नहीं देते । जनी 
Set मत्द्रों में, जिनको वे अपने तीर्थकरों का स्मारक समभते हैं, कभी पुराणों की 
शिक्षा नहीं देते। वौद्धमन्दिरों & कभी : पौराणिक. लोगों की मूत्तियां नहीं vet 
जातां । शङ्कराचार्य के मठों में कभी ARTA के विरुद्ध प्रचार नहीं किया जाता | 
निदान जो स्मारक चिह्न किसी ने किसी महात्मा का मांन Gat है वह उस स्मा- 
रकरुप कार्यालय को उस महात्मा के उद्देश्य के विरुद्ध नहीं चलाता, किन्तु उस स्मा- 
रक को उसके उद्देश्य की पूत्ति का ( चाहे वह उईश्य केसा ही अपवित्र या भ्रामक 
यों न हो ) साधन बनाता है । स्वामीजी उस कार्यालय के साथ सम्वन्ध रखते 
जिससे उनका उद्देश्य पूर्ण होता रहे। यदि वह देखते थे कि कोई स्थापना हमारे 
RU को. पूर्ण नहीं करती तो वे स्वयं उसके विरुद्ध ओर तोड़नेवांले होजाते थे। 
| Reg आदि स्थानों की पाठशालायें इस बात को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त 
| ©) यपिइन पाठशालां में अष्टाध्यायी, महाभाष्य आदि आपंग्रन्थ उत्तमतां से पढ़ाये 
थे परन्तु जब विद्यार्थी आषंग्रन्थ पढ़ने पर भी पौराणिक के पौराणिक ही बनं” 
निकलने लगे तो स्वामीजी ने इन शालाओं को तोड्देना हो उचित समभा इससे 
जानना चाहिये कि कोई स्थापना जो कि स्वामीजी के उद्देश्य को पूर्ण करने काः 
भन नहीं है चह उनकी कभी यादगार कदला नहीं «mall Ata ह uq 
कार्यालय को ( जो उनके नाम से प्रसिद्ध है) उनका स्मारक Se 
ic का निश्चय करंने के लिये कि यही स्मारक दै, HT को उस कार्य” 
| Miau ओर. कार्यप्रणाली की पड़ताल कर लेनी, चाहिये । दम. ब्राह्मण का 
| Pies किसी व्यक्तिविशेष का आदर करने के लिये उद्यत होजाते d परन्तु 
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उसकी व्राह्मण संज्ञा को छोड़कर उसके काम की पड़ताल Be तो फिर निश्चय à! 


संकता है कि यह ब्राह्मण है या नहीं | इसी प्रकार किसी महात्मा के सच्चे wy 
को जानने के लिये हमें उसके नांम को छोड़कर उस उपदेश ओर शिक्षा को Yen. 
चाहिये जो उसमें दी जावे | इस कथन से यह सिद्ध है कि सध्या स्मारक किसी इह 
श्य की पूत्ति का साधन हुआ करता है और इस तत्त्व को समते हुये हम पाते है 
कि आर्यसमाज जहां महषि के नाम को स्मरण कराने वाला है वहां उनके उद्देश्य की 
पूत्ति का निस्खं देह प्रबल ओर सब से उत्तम साधन है । 


शुरुद्त्तजी अपने व्याख्यानों में कहा करते थे कि “Fe पत्थर पर किसी 
ऋषि का नाम खुदवाने से उस ऋषि का स्मारक. नहीं वन सकता, किन्तु यदि ऋषियों 


. का स्मारक बनाना चाहते हो तो उन Su श्यों का प्रचार करके दिखाओ जिनका 


प्रचार अपने जीवन में वे ऋषि स्वयं करते रहे हैं? स्वामी दयानन्द का स्मारक यही | 
है कि वेद के सिद्धान्तों का संसार में प्रचार होजावे | | 


यदि स्वामीजी अपना शिक्षापत्र ( वसीयतनामा ) न छोड़ते तो शायदं कोई | 


, कह सकता कि हमें स्वामीजी का उद्देश्य विदित नहीं, परन्तु जब उनका वसीयंत 


नामा मौजूद है तो कोई भी एसा कहने का साहस नहीं कर सकता | यह वागतं 
नामा कह रहा है कि यदि स्वामीजी कुछ काल और जीते तो वे निम्नलिखित हो 
की पूर्ति के लिये अपना समय लगाते 


स्वामीजी का उद्देश्य जो कि वसीयतनामे में लिखा हे“ 


( १) वेद ओर Sate आदि शारो के प्रचार अर्थात्‌ उनकी व्याख्या के | 
राने, पढ़ने पढ़ाने, खुनने खुनाने, छापने छुपवाने आदि में । | 
बे | 


(९) वेदिकंघ् के उपदेश और शिक्षा के लिये उपदेशकमयडली नियत m 
देश देशान्तर और द्वीप दवीपान्तर में भेजकर सत्य के ग्रहण और असत्य के त्वा. 
राने आदि में । : 


S (३) आर्य्यावर्त के अनाथ और दीन मजुष्यो की शिक्षा और पालने में 


` मदषि के इस उद्देश्य को पूणं करने के लिये आयंसमांज विद्यमान t | 
आयसमाज के सिवाय कोई शो उसका erat स्मारक नहीं ardet a 
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1 होने के लिये स्वयं महपि लोगों को वुलारहा है # आय्यंसमाज एसा सच्चा स्मारक 

है कि इसका बुनियादी पत्थर स्वयं महर्षि ने अपने हाथ से creat है, इस यादगार 
की चर्चा पूथिवी भर में फेली हुईं है। आय्यंसमाज को वृद्धि से वेदिकधर्स की उन्नति 
दो सकती है । कशी वह दिन भी आवेगा जब कि भूगोल के सब द्वीपों में श्राय्यंस- 
medi वृक्ष की शाखायें फेलेंगी। वह दिन आवेगा जब कि हम “उपदेशकमणडली” 
E eg नींव रखने के लिये पुरुषार्थ करते हुये महर्षि को शिक्षा ( चसीयत ) को पूरा 
E से कषिसन्तान कहलाने के अधिकारी बनेंगे । स्वामीजी यदि जीवित रहते तों 
कि स्वयं इस “उपदेशकमणडली” को अच्छी पुण्दशा में करजाते, परन्तु उन्होंने पंडित 
गौरीशङ्कर शर्म्मा को वेद्किधर्सेसभा जयपुर का Safire उपदेशक नियत करके इस 
महान्‌ कार्य की जड़ आप जमाई थी, अव इसी उद्देश्य की पूति के लिये stent 
ने वेदप्रचारफएड स्थापित किया है ताकि देश २ अर नगर २ में वेदिकधमं का 
- प्रकाश ओर अविद्यान्धकार का नाश होसके | | | 


यदि eumd की एसियाटिक सोसाइटी के सम्यों के 1 पुरुषार्थ से यूरोप को 

| श्राचीन शास्रों के महस्व का लेशमात्र परिचय मिला है तो उक्त सोसाइटी से कई गुणा 

ager आार्थलामाजिक पुरुषार्थ के द्वारा यूरोप, अमेरिका झादि सब e को वेदादि 
Sane की महिमा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा यदि आज पश्चिमीय लोग एसिया- 
| f सोसाइटी के कृतज्ञ हैं तो कल इससे वढ़कर grian और उसके जन्मदाता 
| भि दृयानन्द्‌ के कृतश्च होगे । ae 

| ` महि की. ग्रन्थरचना और वेदिकिशिचा | 

| _ स्वामोजी के जीवन के दो भाग हैं, एक वह भाग जिसमें z E x 
| BS अमृतसिन्धु को खोज में फिरता रहा। दूसरा वह भाग है जिस Si 
पन करलेने के पश्चात्‌ मजुष्यमात्र को उस अशत के कक ES ek 
| दोगे भागों में हम उन्हें पुरुषार्थ करते हुये पाते i पहिले भांग की s 
| सरे भाग में औरों के लिये | दोनों भागों में हम साधन देखते से श में wer थ । दोनों भा ee meri UT Ko EE 


w 


BE —- # देखो सत्याथप्रकाश gg ३८६ | $e : | 
Pw. | 7 “giants आदि एंशियाटिक 
| E | सर विलियम जॉन्स, वेलकिन्सन, केरी, फारिस्टर X या n af ne 
| Wa समासदू जिन्होंने कि संस्कृत का पता पश्चिमवार्लो को दिया. सायन्स ऑफ. _ 
Bee Say MEN उ 
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लिये, दूसरे में औरों के लिये। दोनों भागों में इम उन्हें यात्रा करते हुये पाते हे, दोगे! 
भागों में हम उन्हें कष्ट ओर चिघ्नों के जाल में घिरा हुआ पाते हैं । पा ले भाग को । 
यदि वीज कहें तो दूसरा भाग: उसका फल है। दोनों भागों में हम उन्हे कृतका 
होता हुआ देखते हैं । पदिले भाग में यदि उनके साधन agad और योग थे तो ६ 
लरे भाग में हम उनको वाणी ओर लेख के साधन काम मैं ज्ञाते हुये पाते हैं। a 
पहिले उन्नति m साधन थे तो पिछले प्रचार के साधन हैं । 


दि कोई प्रश्‍न करे कि महषि ने पिछले भाग में वाचिक और लेखवद्ध उपदेश 
के काम को अपने हाथ में क्यों लिया ? क्या इसके सिचाय और कोई उत्तम साधनन 
थे, तो हम कहेंगे जेसे अपनी उन्नति के ब्रह्मचर्य ओर योगपूर्ण ओर अनुपम साधन हैं 
ae at संसारोन्नतिके लिये वाचिक और लेखवद्ध उपदेश सर्वोत्तम और अद्वितीय 
साधन Eq वाचिक उपदेश वह परमोत्तम साधन हे जिसको कि प्राचीन समय में | 
आश्रम्रियों के शिरोमणि संन्यासी लोग ग्रहण किया करते और इस उपदेश वल से 
सब मनुष्यों का कल्याण किया करते थे। ऋषि लोग जहां वाचिक <उपदेश करते थे 
वहां आवश्यकतानुसार लेखबद्ध उपदेश भी करते रहे हैं । कया महर्षि पाणिनि को 
अष्टाध्याथी, महर्षि पतंजलि का योगदर्शन, ब्रह्मवेत्ता ऋषियों की उपनिषदे शतपथ 
झादि ब्राह्मण, निरुक्त, निघणड आदि पुस्तकें उनके लेखवद्ध उपदेश का फल नहीं है! 


\ 


aE को छोड़कर हम अन्धकार के समय में भी दीपक का प्रकाश 

फलाने वालों को इन दो ही साधनों से काम लेते हुये पाते हैं । बुद्ध ने इसी उपदेश | 

के बल से धर्म के साधन संसार में प्रचार किये और आज पचास करोड़ से अधिर | | 

मनुष्य उपदेश के महत्व का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । शंकर, ईसा, gera, silat आदि. | 

अनेक पुरुषों ने वाचिक और लेखवद्ध उपदेश से हो काम लिया हे । उपदेश के ८. | 

महत्त्व को स्वयं महर्षि दयानन्द ने सत्यार्धप्रकाश को भूमिका में इस प्रकार. 7 v 
“किया है — ; | ie Gd 
"ira E 


मेडम साहबा के नाम एक qu में उनके इस प्रकार qua मिलते हैं जिनसे शी al 
के महत्व का ब्रोधन हो रहा है “हम sual .और आर्यसमाजियों की कदा E at | 
Wel होसकती क्योंक्रि यह वात नवीन नही हे | हम लोग जव से खि या ईशा ; | 
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कि ura WS समय स अपना अज्ञानता और उत्तम उपंदेशको & चिना agaa EDT 
वेदोक्तमत से कुछ २ विरुद्ध sit बहुतसे अनुकूल आचरण भी करते हैं, अब जिस की 
प्रसन्नता हो अपनी आर Ga. की उन्नति के लिये इस आर्यसमाज में मिल” ceeds 
काश के ग्यारहवें ससुल्लास में महषि लिखते हैं किः--“इस बिगाड़ के मूल महाभारत 
युद्ध qd एक सहस्र वर्ष से प्रदत्त हुए थे quf उस समय में ऋषि - सुनि भी थे 
तथापि कुछ २ Ser, प्रमाद, dvd, देष के अङ्कर उगे थे, वे बढ़ते २ वृद्ध होगये. 
जव सच्चा उपदेश न रहा तब आएर्य्यावत्त में अविद्या फेलकर परस्पर. wea भगडने 
तगे, क्योंकि जब उत्तम उपदेशक होते हैं तब अच्छे प्रकार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
सिद्ध होते हैं ओर जव उत्तम उपदेशक और थोता नहीं रहते -तब श्रम्धपरम्परा 
चलती है, फिर भी जव सत्पुरुष उत्पन्न होकर सदुपदेश करते हैं तब ही BETTI 

| 'ब होकर प्रकाश की परम्परा चलती है” । | $ 4 


rN RADO 


बुद्धिमान कारीगर भुजायंत्र ( लीवर ) से कामं लेनेवाले aS भारी बोभों की 
GMa से उठा सकते हैं ओर लीवर का भूल aga को शुजा में विद्यमान हे । एंक 
फिलासफ़र ने लीवर की विचित्र झारवाहिनी शक्ति का महत्व दिखलाने के लिये कहा 
वा कि सुके पूरा २ सामान ओर लीवर देदो में एथिवी को उठा सकता हूं। इस कथन 
अत्युक्ति है परन्तु जव हम यह we कि सदुपदेश मजुप्य जाति को ऊपर उदाने 
| पक fiw और eg लोवर है तो-इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं ऐसे महान उपदे- 
| शक के लोवर को लिये हुए महषि गिरी हुईं मनुप्यजाति के उठाने का XD करता 
; BIRT हुआ | 


उसके वाचिक उपंदेश का फल यदि आर्यसमाज हैं तो लेखेबद्ध उपदेश का फल 
रचितग्रन्थ हैं। वाचिक उपदेश वे अपने जीवन में ही हमें खुना सकते. थे 
E लेखबद्ध रचना आज उनके वाचिक उपदेश के स्थान में :काम कर रही 
9 VU लोग उनके वाचिक उपदेश को नहीं खुन सकते परञ्च उनकी रचता 
इ सक हैं। सच पूछो तो उनके ग्रन्थ ही आज हमें उनकी रोर से उपदेश देते 
Ne करे ओर शान्ति का मार्ग amb रहे. हैं । इसके.पूर्व कि हंम उन सिद्धान्तो का 
4 T जिनको कि उन्होंने अपने ग्रन्यों में शिक्षा दो है यह बतलाना आवश्यक 
स्त उनके निज कल्पित या'नूतन रचित नहीं हैं, किन्तु प्राचीनता मे 
is नान्तर और सहयोगी हैं| इन Rara का होना इेश्वरीयज्ञान uc 
| "का दूसरा नाम वैदिकसत्य. सिद्धान्त दै (ये .वे सच्चे Rare हैं जिं 
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"ES कि मजुष्यज्ञाति आदिशुषटि से महाभारत के समय तक मानती रही gag, । 
a लेकर जैमिनिमुनि तक जिंतने ऋषि, महर्षि, सुनि महासुनि प्रथिवी पर इथे सव ` 
निविवाद[मानते रहे | यही नहीं किन्तु येवे सत्सिद्धान्त हैं कि जिनको अव भी बुद्धि... 
प्रान लोग मोन रहे हैं और भविष्यकाल में भी मानेंगे । इन सिद्धान्तों का मूल Bay 
. सत्य पर है । खष्टिक्रम इनकी संचाई का प्रत्यक्ष प्रमाण है-ये किसी जातिविशेष, aa. 
_दादविशेष और व्यक्तिविशेष से सम्बन्ध रखनेवाले मन्तव्य नही हें । ये ईरान, चीत, 
भारतवर्ष आदि किसी देश की सीमा में बद्ध होनेचाले नियम नहीं हैं और नहीं यह 
rg, सुसलमान, इसाई, यहूदी, पारसी, जैनी आदि किसी सम्प्रदायविशेष्र के मन्तः | 
व्य हैं। जैसे संसार के लिये एक ही पवन, एक ही जल, एक ही सूय लाभदायक दै 
: बैसे हो मनुष्यमात्र के लिये ये एक ही आत्मिक सूर्य के समान & । सचाइ से. को 
विरोध नहीं कर सकता, दो और दो को सब चार ही कहेंगे, सब देशों मे हो | 
सप्ताह के सात दिन और वर्ष के बारह महीने मानते हैं । ठीक इसी पकार इन ART 
-सिद्धान्तों का पालन प्रत्येक मनुष्य कर सकता हे p आंख uei के प्रकाश N 
करती है आत्मा सचाई का ग्राहक है । वेदिक सचाई प्रकृति की पाठ्य पुस्तक t 
ya मन्तव्यों का qr समभने के लिये प्रत्येक, मनुष्य क्री, महर्षि के Freee 
` शब्द ग्रवलोकनीय हैं: | Jie 


a a 4७ GG omm: 


> A ^7 A oA 93 


^ "T nv or 2] - 


`` “सर्वतन्त्र सिद्धान्त या ager का धर्म वह है जिसको कि सदा से aa T" 
` आये, अब मान रहे हैं और:भविष्य में भी मानेंगे जो कि उसका कोई भी e 
नहीं कर सकता । इसलिये; उसको नित्य और अनादि' धर्म कहते i| 3 
: लोग किसी मूर्ख की बात या मत की वहकावट को नहीं मान सकते। 97 d 
,सत्यकारी, सब के feast ओर निष्पक्ष विद्वान जिन सिद्धास्तो को मानते 
“सब को मानने योग्य हैं और ऐसे लोग जिनको नहीं मानते वे अमन्तव्य हो 
:णिक नहीं होते। वेदादि aana और व्रह्मा से लेकर जैमिनि मुनि तक gi 
: माते हुये hac आदि जो rater हैं उनको मैं भी मानता g और सब AA d 
: सन्मुख रखता. E À अपना मन्तव्य उसी को जानता हूं जो कि तीनों काड 
RUE समात्नरूप से मन्तव्य हो । मेरा. प्रयोजन कदापि किसी नवीन SAT ढ्री 


मठ चलाने का नहीं है, किन्तु जी सत्य है. उसको. मानता, मनवाना > र्त |! 


- छोडूना cd छुड़वाना मुझ को. अभीष्ट हे । यदि . मैं भी आही AT a i | 


“कै प्रचलित मतों में त्रे किसी पक का पक्ष के लेता, परन्तु. आर्य्रावर्त या" | | 
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ज अधर्म की वातें हैं उनको ग्रहण और धर्म की बातों का त्याग नहीं करता. न 
करा चाहता हैं क्योंकि ऐसा काम मजुष्यता से बाहर है । मनुष्य वही है जो विचार 
| हेकाम लेता हुआ अपने समान ही अन्यों के सुख. दुःख और लाभ हानि को समझे: 
| seri बलवान्‌ से भी न डरे औरं धर्मात्मा der से भी डरता रहे । इतना ही 
| हीं किन्तु अपने पूरे सामर्थ्यं से धर्मात्मांओं की ( चाहे घे केसे हो दारिद्र, निवले: 
| sic गणढीन क्यों न हों ) रक्षा उन्नति और सहायता करता रहे और अन्यायी चाहे . 
पिवी का राजा, धनवान्‌, बलवान, और गुणवान. ही क्यों न हो, उसकी हानि, 
| waafer और उपेक्षा सदा किया करे अर्थात्‌ जहांतक होसके वहांतक अन्यायाच-. 
| qactaral की शक्ति का;हास और न्यायाचरण करनेवालों की सहायता सदा 
कता रहे | इस काम में चाहे उसको केसा ही कष्ट ओर दुःख उठाना पड़े चाहे प्राण 
तक भी चले;जाव परन्तु इस मनुष्यता से पृथक कभी न हो” | 


जिनं सिद्धान्तों या मन्तव्यों की वह शिक्षा देते रहे उनका दूसरा नाम सर्व- 
तत्र सिद्धान्त है, इनको ही हम वेदिकधर्म कद्दते हैं । इन्हीं को स्वामोजी स्वयं 
मनते और दूसरों को मनवाते थे, इन्हीं का उपदेश वे अपने ग्रन्थों में कर गये 
' है।यह जान लेने के पश्चात्‌ कि वह सार्वजनिक धर्म को शिक्षा देते रहे अब हमें 
Raga की रीति पर उन सिद्धान्तों से परिचय प्राप्त करना आवश्यक है d 


सब से प्रथम उन्होंने संसार को इश्वर के विषय म 
वेदोक्त शिक्षा दी र 


' रसना उत्तम अन्न को चखती हुई उसे स्वीकार करती है, परन्तु विष के चखने 

i इसको कदापि स्वीकार नहीं करती | आमाशय ( मेदां ) जहां अन्न को पचांता 

विष को वमन या विरेचन के द्वारा अपने से पृथक्‌ करता हुआ अपनी 

| पकट करता है। कान यदि सुरीले राग को आकर्षण करते हैं तो भयङ्कर 
शे सरन से घबराते हैं | नाक यदि खुगन्ध को ग्रहण करती हे तो दुगध से 

1k पाहती È प्रत्येक इन्द्रिय अपनी प्राकृतिक दशा में अनुकूल का ग्रहण ओर 

Ns का त्याग करने के लिये उद्यत है'। परन्तु इन इन्द्रियों से बढ़कर एक ओर 

Ria य है जिसका नाम बुद्धि है और जो आत्मा को आत्मिक अथो कें ग्रहण 

| मे सदा संहोयता देती है । मन्तव्य और सिद्धान्त इसी प्रधाने 

"HW प्रस्तुत किये जाते हैं । उनमें से जो आत्मा के भोग्य होने के योग्य 
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होते हैं उनको यहद स्वीकार करती sic जो 
चाले E, उनको त्याग कर देती दे । पांच Geet वर्ष से लगातार मजुष्य को इस प्रधान 


वृत्ति को घूस ( रिशवत ) देने की मतमतान्तरवाल्नों ने चेष्टा को ताकि यह विष 
'को gm और भोजन को विष कहदे । सम्प्रदायो के आचायो ने इस प्रधानवृत्ति का 
तला घोटना चाहा और उन के प्रचारकों ने आत्मा की इख भीतरी 'आख को फोडना 
चाहा इसलिये कि वे अपने मनघडन्त मन्त यों का विष आत्मा की भोजन के मिष 
से दे as । इस समय संसार में पुरानी, जनी किरानी, Hel, Ge मतवादी. सह 
मत होकर कह रहे हैं कि धर्म ( मत ) से बुद्धि का कुछ सस्पक adi, जिसका अर्थ 
है कि वे आत्मा को बुद्धि की.आंख से. अन्धा करके अपने मत .का प्रकाश दिख: 
लाना चाहते हैं । तर्क के सासने ठर नहीं सकते मनुष्य की वुद्धि इन मतों के सिद्वा: 
cai को कदापि स्वीकार नहीं कर सकती | इसके facta वेदिक धमं तक से पुष्ट होता 
Sea वेदों में कोई बात भी ऐसी नहीं जिस को कि aga की बुद्धि स्वीकार नकर | 
सके | संसारभर में एक वैदिकधर्म ही है जो कि आत्मा की आंख ( बुद्धि ) को फो 
डना नहीं चाहता । महर्षि दयानन्द लिखते हैं कि:-“मैं वेदों में कोई बात बुद्धि free 
या दोष की नहीं देखता ओर seat पर मेरा मत निर्भर है x” यही नहीं कि दयान 
की यह निज की सम्मति हो किन्तु सम्पूर्ण ऋषि सुनि ऐसा ही मानते EI महंषि 
णाद्‌ लिखते हैं कि “बुदधिपू्वा-वाक्यकूतिवे दे |” अर्थात्‌ वेद का कोई मन्त्र बुद्धि के 
विरुद्ध नहीं | महर्षि मचुजी लिखते हैं कि. “यस्तकंणालुसन्धत्ते ख धर्म वेद 777 
अर्थात्‌ जो तक से सिद्ध हो वही वेद का मत है अन्य नहीं | निरुक्तकार no 
कहते E 'तक़मेच ain | ” अर्थात्‌ तर्क ही हमारा ऋषि है । वेदो में भी «i j 
ra हैं जिनमें मनुष्य को बुद्धि से काम लेने को शिक्षा की गई, छै । gata ^ 
धर्म के मन्तव्य वढी समक सकते हैं जो अपनी बुद्धि से काम लेतें ४, ai E 
- धान और ऋषिपदची धारण करनेवालो बुद्धि को आत्मा को आंख मानते xi 5 
आत्मिक चक्षु फूटगई हो, वे यदि वेदिक सिद्धान्तो को न समभ सके ती ६ 
Al कुछ दोष नहीं किन्तु उन्हीं का दोष है । ie 


ह. SM लोग एकरशित मी अर कुंरानी लोग एक कल्पित ईश्वर को मानते हैं 
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च on 


ice ail करकी | gu afit cet नास्तिक ओर जेरी]लोग अन्य करसकती । दुष्ट बुद्धि रखनेवाले नास्तिक और जेनी|लोग अन्ध” 
कार में पढे इये ईश्वर से ही विसुख हो बे हैं । पौराणिक लोगों ने। अपनी enfer 
रीर कल्पित गुणों का संघात इश्वर को मान रकखा है । अद्वेतवादियों ने बुद्धि का 

दपयोग करके सबको इश्वर ही ईश्वर वनादिया | श्रव संसारं सचमुच नास्तिक 
है यदि जेनी, चारवाक, वौद्ध और यूरोप के प्रकृतिपूजक.ईश्वरवादी न होने से ता- 
स्तक हैं तो पुरानी, किरानी, कुरानी, sra तवादी आर थियारशेफ़िस्ट भी ईश्वर को 
अन्यथा मानने से आस्तिक नहीं हो सकते क्योंकि यदि किसी वस्तु का न जांनना 
| श्रविद्या है तो किसी का उलटा जानना भी अविद्या से पृथक्‌ नहीं दोसकता | 


पश्चिमीय विज्ञान की पुकार मचानेवाले आधुनिक नास्तिक यद्यपि qu की 

| ग्रसे देखना -चाहते हैं परन्तु अन्केरे में आंख से कौन देख संकता है । यदि पुरानी 

| किरानी, कुरानी आदि आंख को फोड़ना चाहते थे तो ये पश्चिमीय [प्रतिवादी आंख' 

झी रक्षा करना चाहते हैं । यदि वे अन्धे होने के कारण नहीं देख सकते थे तो ये श्र 

| RS कारण देखने से वञ्चित हैं । सायन्स के दौपंक के प्रकाश मे बुद्धि कामं करतीं 

हुई एक परिमित सीमा तक देख सकती द्वै उससे आगे नहीं | पश्चिमीय सायन्स 

भोर नास्तिकपन प्रकृति और क्रिया को दी अनादि बस्तु मानकर थक गया दै और 

(ससे परे दीपक के प्रकाश में देखने की उसको शक्ति नहीं । प्रोफ़ेसर टिएडल अपनी 

अवस्था को इस प्रकार वर्णन कररहा है “हम जहां प्रकृति की उत्पत्ति को नहीं A- 
वहां क्रिया की. उत्पत्ति को भी नहीं जानते, जहां प्रकृति है वहां करिया दै क्योंकि 

क्रिया के ही द्वारा प्रकृति को जानते हैं । ” हम संसार में कोई वस्तु बढ़ा 

है सकते और नहीं उससे घटा सकते हैं, पश्चिमीय विज्ञान ईश्वर के एक शण किया 
अनुभव करके थक गया है और उससे परे नहीं जा SEAT | क्रिया को प्रकृति 

= अनादि मानते हुये सायन्स इसके विषय में अधिक जानने से वंचित a 

| ३. द्य का प्रकांश हमें दशा रहा दै कि उक्त क्रिया इेश्‍वर.ही की सत्ता 

| EN होरही है । जिस परमेश्वर के गुणों का पश्चिमीय जगत को शान नंदी Be 

| Ny को उलरा शान होरद्दा है। वेद बतलाता है।कि आ वळ 

| आशय परमेश्वर सब को चला रहा है. और आप अचल दै "i du 

। | की इस प्रकार पुष्टि कर रहो है कि-"स्वाभाविक शानवंलक्रिया च 


| SASS “बह परमेश्वर rr, बल और किया का mec BY दे हैं कि ८ भण्डार है” 
| कि “वह परमेश्‍वर ज्ञान, बल ओर क्रिया का _ 
 ' NR wo volio | 
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न था; न है और नं होगा, किन्तु.अनादिकाल खे यद GE ऐसी हो चली आरहो ह 
न कभी यह बनी और न कशी नष्ट होगी” इसका उत्तर महर्षि इख प्रकार देते हैं कि 
“विना कर्चा के कोई भो क्रिया नहीं हो सकती, strat आदि पदार्थों में विशेष प्रकार i 
की बनावट दीखती है, यह बनावट अनादि नहीं हो सकती । जो वस्तु मिलकर वनी 
हो वह संयोग से qd बनी हुई नदी होतो ओर फिर वियोग DRS पश्चात्‌ घेतो | 
नहीं रहती । जो तुम इसको न.मानो तो कठिन से कठिन पत्थर ओर धातु होरा a | 
लाद आदि को तोड़कर SHS कर गला या जलाकर देखो क्रि इन में अलग २ प्र 
any मिले इये हैं वा नहीं, यदि मिले हें तो समय पाकर पृथक्‌ झी अवश्य होंगे% | 


. (प्रश्‍न) स्वभाव से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जैसे अन्न और जल के परस्पर | 
मिलने ओर सड़ने से कमि उत्पन्न होजाते हैं, एवं बीज, मिट्टी और पानी के मिलाप से | 
वृत्त, ठण और पत्थर आदि बन जाते हैं | जेसे समुद्र और वायु के मेल से बहर 
आर लहरों से भाग तथा हल्दी, चूना ओर नोवू के रस मिलाने से रौली घंनजाती दै ; 
वैसे ही यह सब fu तत्वों के स्वभाव और संयोग से उत्पन्न gi है, इसका बनाने | . 
वाला कोई भी नहीं | ( उत्तर यदि स्वभाव से सृष्टि की उत्पत्ति होती तो विनाश कभी | 
न होता । यदि विनाश भी स्वभाव से हो मानोगे तो उत्पत्ति कभी a होगी। यदि दोनो 

गुण परमाणुओं में मिश्रित मानोगे तो उत्पत्ति और विनाश का क्रम कभी नें UU 
सकेगा । यदि कर्त्त के होने पर उत्पत्ति और विनाश मानोमे तो यह कर्ता उत्पन्न धोर 
- नष्ट होनेवाले परमाणुंओं से पृथक्‌ मानना पडेगा | यदि स्राव में ही उत्पत्ति 
विनाश की शहि होती तो फिर किसी नियत समय पर उत्पत्ति और नाश का होगी 
सम्भव न था । यदि स्वभाव से हो उत्पत्ति होरही है तो फिर इस पुथिवो के समी" (| 
दूसरी पृथिवी, चन्द्र, स॒र्थ्य आदि लोक क्यों नहीं बन जाते और जिन २ पदार्थ |. 
मिलाप से जो २ वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, वे ईश्वर के बनाये ga बीज, अन्न ओर अ. E 
दि के संयोग से पत्थर, वृक्ष और कमि आदि उत्पन्न होते हैं अन्यथा नहीं । जैसे ka M | 
US नींबू का रस दूर २ से आकर स्वयं नहीं मिलते, किन्तु किसी के £ 
से मिलते E ओर उस पर भी ठोक परिमाण से मिलाने पर रोली दनतौ È «t | 


चिक या उलट quz करने से नहीं वन सकती । ऐसे ही —— . 77 नदी सूती | पेसे ही शतिक TOT 2 vong 5 j 


H 
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# सत्याथ्रप्रकाश पृष्ट 315 अष्टम UJME | 


. CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


WEN के जीवन पर एक इष्टि ` २३७ 


wr) OY Arya Some oendaa SHO GE SS ५४११८८५४१० /९/> ८४/४४/९४९२, 
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“पक परमेश्वर के सिलाये विना जड़पदार्थ स्वयमेव कुछ भी नहीं वन सकते 
| gata स्वभाव से vifi नहीं बनती किन्तु परमेश्वर के बनाने से बनती हे. 71 


। ` ्तत्यार्थप्रकाशा के वारहवे समुल्लास में महर्षि लिखते हैं कि;-“विना चैतन 

qdpac के बनाये शान और कर्म से रहित भौतिक परमाणु स्वयमेव आपस में मिलकर 

fanda उत्पन्न नहीं होसकते | जो स्वभाव से ही उत्पन्न होते हों तो दूसरे सूर्य, 

| इन्र, पृथिवी और तारे आदि लोक अपने आप क्यों नहीं बन जाते?” यही नहीं कि 

उन्होने केवल अनीश्वरवादियों के आक्षेपों का ही उत्तर दिया हो, किन्तु वह पौराणिक 

| श्रादि | लोगों को भी ( जिन्होंने कि अपनी रुचि के अनुसार इश्वर भी.मान लियां 

। है) वेदों के प्रमाण देते हुए यथार्थ रीति पर ईश्वर का वास्तविक स्वरूप बतल्लोते हैं। 

संतार्थप्रकाश सप्तम ससुल्लास में उन्होंने निराकार, सवंशक्किमान्‌, न्यायकारी, 

| दयालु, अजन्मा, अनादि, सर्वव्यापक; सर्वान्तर्यामी आदि शब्दों की व्याख्या की. है. 

| शोर इस व्याख्या में उन्होंने धामिक जगत्‌ के प्राचीन और गूढरहस्यों. को: खोलकर 

w कर दिया है । मतवादी लोग दयालु और न्यायकारी शब्दों को परस्पर विरुद्ध 

गन रहे थे परन्तु योगिराज की व्याख्या ने बतला दिया कि दयालु और न्यायकारी ` 

वास्तव में एकार्थवाचक हैं न कि जिन्नार्थद्योतक | सम्प्रदायी लोग सर्वशक्तिमान शब्द 

' दे ग्रथ भ्रान्ति से यह समभे हुये थे कि ईश्वर मनुष्य का अवतार धारण करके सँसार 

प्रकर होता है परन्तु महर्षि की सच्ची वेदोक् व्याख्या ने ऐसे श्रमजालों को काटकर 

| Mia बतला दिया कि ईश्वर सर्वशक्तिमान इसलिये है कि वह अपने काम में. 

WER सहायता नहीं लेता, न यह. कि वह अपने गुण, कर्म, स्वभाव को. बदल: 

' iri । ऐसे मिथ्याज्ञान ने संसार में लोगों को ईश्वर से विमुख कराकर नास्तिक 
पेग दिया था और सैकड़ों वर्ष से घामिक जगत्‌ इस गूढ़ रहस्य के खोलने में अस- 

| 'पे दिखाई देता था पर झाज उस eft की uui इन गूढ़ सिद्धान्तों का मंसे सव. 

| भविदित होगया । Ss — — . — 

| ..जो लोग कद्दा करते थे कि कारण का शी.कारण होना चाहिये sat ईश्वर का 
ऐर होना चाहिये, उनका उत्तर महर्षि एक सरल दष्टान्त के द्वारा देते हैं जिससे 

RS किर कोई संशय शेष ही. नही रहता । मदपि अधम. सयुक्षास मॅ क 

| प्या e c कोल, दीपक की दीपक बर २ um को आंख, दीपक का दीपक गौर सूंय का सूर्य कशी at सकता : 


(o सत्याथेप्रकाश पृष्ठ २२८. यष्टमससुलात i = 
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सूयं सब. पदार्थ को दिखाता हे, परन्तु qu को देखने दिखाता है, परन्तु सूयं को देखने के लिये कभी किसी ने भी किसी ने दे 


कौ आवश्यकता असुभव नहीं को.। इसी प्रकार ईश्वर सबका निमित्त कारण है उसका. 
निमित्तक्रारण दूसरा कोई नहीं हो सकता 1" पश्‍चिमोय सायन्स ने लोगों को इतना तो 
ब॒तादिया कि प्रकृति ओर क्रिया दोनों एक दूसरे से भिन्न;अनादि पदार्थ हैं जिसका 
| स्पष्ट आशय यह दै कि प्रकृति और क्रिया ( अर्थात्‌ क्रिया का प्रवत्तंक ईश्वर ) दोनों 


स्वरूप से अनादि और नित्य हैं । कोई मनुष्य कभी यह प्रश्न नहीं करेगा कि प्रकृति | 


ओर क्रिया को क्रिया क्‍या है? निदान मूल का मूल हो नहीं सकता, अतः इश्वर का 
buc पूछना सरासर, आन्ति धोर भूल दै । ! 


` . .चेद और शात्रो के प्रमाणों तथा प्रवल युक्तियो से mele, अनादि प्रकृति श्र 


अनादि जीवों के अधिष्ठाता, सृष्टि के कर्ता जीवों के पाप पुण्य के फलप्रदाता अनादि 


सञ्चिदानन्द्‌ ईश्वर को सिद्ध करते और !डसका आत्मा से प्रत्यक्ष होना वतलाते हुये 
पे इश्वर के गुण आर्यसमाज के दूसरे नियम में इस प्रकार लिखते हैं:-- 


Sar, सञ्चिदानन्द्र्वरूप, निराकार, संवंशङ्किमान्‌, न्यायकारी, दयालु, अः 
जन्मा, निविकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सबश्वर, सवंव्यापक, सर्वान्तर्यामी, 
' झजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र ओर सष्टिकत्ता है, उसी की उपासना करनी चा- 
दिये” इसी बात को वद सारगशित रीति से सत्यार्थप्रकाश के अन्त में भी लिखते हैं; 


जिससे कि उनका अभिप्राय मतवादी और नास्तिक लोगों को यह दिखलाने का दै 


कि इम gaai tate ईश्वर को इस रकार माननेवाले हैं । “ईश्वर को कि जिस 


के ब्रह्म परमात्मा आदि नाम हैं, जो सञ्चिदानन्दादि लक्षणयुक्त हैं, जिसके गुण कर्म | | 


स्वभावः पवित्र €, sit «m, निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अनन्त, सर्वशक्तिमान 


दयालु, च्यायकारी, सब Ble का कत्ता, धर्ता, cal, सब जीवों को कर्माइसार फत | 
प्रदाता रादि लक्षणयुक्त है, उसी को परमेश्वर मानता है ।” महर्षि सत्यार्थ प्रकाश है j 
प्रथम समुल्लास में शाल्रोक्त प्रमाणों से बतलाते हैं कि “सम्पूर्ण वेद, शाख, प्रह | 


आदि मद्दासाथनों का प्रयोजन इसी इश्वर की प्राप्ति कराना है” सुक्ति जो कि P 
प्यजन्म का अन्तिम सर्चत्तम फल है, वह इश्वरप्राप्ति ही का नाम है | सम्पूर T. 
कर्म जो fet ate scat फल आत्मा को. शुद्ध करके इश्वर दर्शन के योग्य qai 


है| वर्णाधरम धर्म, विद्या और पुरुषार्थ सब ईश्वरप्राप्ति के साधन d | जीव st | 


SI के शय से रदित dine आनन्द नहीं पासकता जब कि वह ईशर का i ; 


करे | आत्मिक, शारीरिक आर सामाजिक उन्नति aer को इश्वर प्राप्ति 
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महष के जीवन पर एक EIS ॥ ` २३६ 


[सा और अन्याय के कारणं आज पृथिवी लहलहान हो रही है | ईश्वर के गुण कर्म 
सभाव को धारण करने का नाम धमे है, परन्तु आज इस धर्म के अभाव से अर्थ, 
| हाम और मोक्ष के स्थान में अधर्म, अनर्थ, कुकाम और बन्ध के नरक में मनुष्यजाति 
ध्याकुल हो रही है । नास्तिक, मन्दमति आर पन्थाई लोगों ने संसार को ईश्वर से 
fga कराकर पाप और पीड़ा के समुद्र में गिरा दिया है । पांच सहस्त्र वर्ष के पश्चात्‌ 
संसार ने परमहितकारी शिरोमणि fara के सच्चे अर्थ आज स्वामी दयानन्द के 
प्रताप से समभे | खुखों की सिद्धि का आस्तिकपन रूपी बीज आज स्वामी दयानन्द 
सरखती ने, मूतिपूजा, मनुष्यपूजा और भूतपूजा आदि की जड़ काटते इये, मन्दिरों, 
| fal, मस्ज़िदों और पेशूड़ों को तक के प्रबल भूकम्प से गिराते हुये, पूर्वीय भ्रान्ति- 
बाल ओर,पश्चिमीय प्रकृतिपूजा के अन्धकार को वेद्‌ के सूर्य से छिन्न भिन्न करते हुये 
| गे दिया है। भूगोल पर से क्लेश और मृत्यु के परम दु:ख को जीतनेवाला ईश्वरसः 
ता का परम सिद्धान्त दर्शादिया है | आनन्दे की इच्छा करनेवाले आत्माओं के लिये 
एसे बढ़कर मङ्गल,समाचार और क्या हो सकता है कि महषि के ग्रन्थ ओर वेद 
4 ष्य उस परमात्मा के महत्व को निर्भ्नान्तरीति से प्रकाश कर रहे हैं। महर्षि का यहं 
एम उपकार भावी सन्तान स्मरण करती हुईं अपने जीवन से उनका धन्यवाद करेगी 


e e ~ 
तीन पदाथ अनादि हैं 


वहुतसे मतवादी कहरहे थे कि केवल' एक ईश्वर ही इश्वर TR 
९ कोई वस्तु नहों और साथ ही इसके वे यह भी मानते थे कि वह ईश्वर निर्दोष 
| m शद्ध है । जब उनसे प्रश्‍न होता ( कि संसार में लोग पापं; व्यभिचार ओर हिंसां 
Yah दिलाई देते हें और यदि सब कुछ ईश्‍वर दी È तो यह fee और व्यकिः , 
| भ्या तुम्हारा ईश्वर ही कर रहा है? ) तो सुनकर वे निरुत्तर होजाते थे क्योंकि 
| भ र के अतिरिक्त वे जीवात्मा को भी अनादि मानते होते तों इसका उत्तर x 
| mid जब कि वे जीवात्मा को अनादि मानते ही न थे m क्या ToD 
कि जीव को ईश्वर से एथक्‌ नहीं मानते थे किन्तु प्रकृति को भी इश्वर 
| 0३ ये और जब उनसे कहाजाता कि प्रकृति में ज्ञान नहीं क्या. तुम्हारा इश्‍वर-- 
| "हित है १, तो फिर सिवाय मौन के और कुछ बन न WAT था। झंसत्‌ से 


$ : f 
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जाता था और कहाजाता at कि रेत में से तेल क्यों नहीं निकलता ? तो फिर असम 
होकर चुप होजाते । साम्प्रदायिक जगत्‌ इस प्रकार मतों के गोरखधन्घे को gy 
भाना चाहता था, पर सुलझाने का.यल करते हुए अपने आप को और उलभन मे 
फंसाता था। 


नास्तिक लोग जीवात्मा को भोतिक ACA का ही परिणाम मान रहे थे और र 
आजकल के पयोल्यूशन ( evolution ) के जंगी राग में यह स्वर अलापते हुये सुनाई | ' 


देते थे कि मरकर कुछ नहीं रहता | arg के पश्चात्‌ शरीर-से पृथक्‌ जीव कोई वस्तु 
रहनेवाली नहीं है ओर न कोई संसार का अधीश्वर है जोकि जीवों को SEND | 


कमो का फल देवे । परन्तु जब उनसे प्रश्‍न होता कि यदि झत्यु के साथ ही जीव का | . 


अन्त होजाता है तो संसार से सदाचार और भलाई को जड़ काट देना चाहिये। 
क्योंकि बुरे ओर भले कर्मों का न फल मिलता है और न कोई देनेवाला end | 

को सतारो और मा वाप को तरसाओ, न्याय का गला घोटो, मद्य, मांस और व्य. | 
भिचार की पूजा करो, जो जी में आवे सो करो कोई कर्सफल नहीं , कोई जीवाता 
नदी और कोई परमात्मा नहीं । परन्तु यह सुनकर कट्टर नास्तिक भी घबरा जाते 
और अपने आचरण से उत्तर देते कि सदाचार के विना-संसार का कार्य्यालय शाण 
नष्ट WE हो सकता है, सत्य ओर न्याय के विना समाज का एक पल भी जीना Ae . 
म्भव है नास्तिकों के मस्तिष्क डाविन की घडन्त को कि लट्ठ॒बाज़ी ही स्किम है 
सोचते थे परञ्च उन के हृदय sak मस्तिष्क का विरोध करते हुए न्याय के पक्षपाती बन | 
रहे थे। उनके हृदय और मरिष में ही घोर संग्राम और घबराहट होरही थी । आ 
Aas ओर बंढ़ जाती थो जव उनको कहा जाता था कि ज्ञान प्रकति का शण ग्र |. 
फ़िर जीव में जिसको तुम भौतिक rongi का परिणाम कहते हो कहां से आग्या! 
और यदि ईश्वर कर्मफलदाता नहीं तो सारे जीव एकसी दशा में दी क्या नी 


, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने में नास्तिक असमर्थ थे । सायन्स के दीपक गे 


M 
के freres sic अनादित्व;को मनवाते हुये भांव से झाव.कां होना मनवा ' |. 
Weg इन उलभनों का सुलभानां दीपक का काम न था । i 


धांम्रिक या नस्तिक जगत्‌ इस प्रकार अन्‍्धेरे में टटोल रहा थी कि 


T 


z > TRT dto A 189183 | Ho २० ( सत्यार्थप्रकाश सप्तमससु लास ) 
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श्रात्माओं को स्थिर.करते इये बतला दिया कि ईश्वर, जीव भर प्रकृति ये तीनों 

mR पदार्थ हैं । जिल प्रकार आग्नि सूच्म होने के कारण लोहे में रहः सकता हे. 

sal प्रकार प्रश्‍ति ओर जीवों में परम सूचम परमात्मा व्यापक होकर अनादि। काल 


से उतका अधिष्ठाता वन रदा है । जीव प्राकृत साधनों से कर्म करता है ईश्वर के 
च्याय से फल को प्रात होता हे । 


शब्द, अर्थे और सम्बन्धरूपी वेद ईश्वरोक्त है 
जेसे सूर्य के प्रकाश से दाह को पृथक नहीं कर सकते वैसे ही भाषा को ES 
ते.श्रलग नहीं कर सकते | जहां शब्द है वहां wp हे । जहां भाषा: है at हान 
पत्तमान है । सोचना यह है कि ज्ञान और भाषा मनुष्य ने बनाई है या ईश्वर की 
भोर से उसको az उपहार मिला है । मिसर के बादशाह “सामोटोकस”? ने इस 
पोते के जानने के लिये कि मनुष्य कहांतक भाषा वनाने में कृतकार्य्य होसकता है 
रो सद्य:-प्रसूत ( नोज़ाईंद्ह ) बच्चों को एक गडरिये के सुपुर्द किया और "nar 
की कि इनको सिर्फ़ बकरी का दूध पीने के लिये दिया जाय और इनके सामने कोई 
VA किसी भाषा का सु ह सेन निकाला जाय गडरिये ने इस आज्ञा का पालन किया 
ii जव बच्चे बड़े होगये देखा कि वे कोई भी भाषा नहीं जानते ) सवाबीन, द्वितीयं 

Reith, चतुर्थ जेम्स और अकवर से बादशाहों ने भी मनुष्य की भाषा जानने के. 

यही परीक्षा को ओर विफलमनोरथ हुये । इन परीक्षाओं ने, बुद्धिमानों को 
NW दिया कि भाषा मलुष्यों के लिये बनी वनाई तैयार होती दे । बच्चों का काम 

“पा बनाना नहीं किन्तु वनी वनाई झापा का प्रयोग सीखना दै #। 


~ 


` ` डाविन और उसके सहयोगी raa, विजविड और केनिनफ़ार ने इख वात 
i. ^ करने की चेष्टा की कि झापा ईश्वर का दिया gat उपद्दार नहीं, किन्तु 
९ ध्वन्यात्मक शब्दों व पशुओं की बोली से उन्नति करके इस दशा की पहुंची 
; के इस मन्तव्य का प्रवल खण्डन प्रोफ़ेसर “नायर” ने किया और wr 
1 RT ज्ञी इस fara में afia का प्रतिपक्षी है | मेक्सम्यूलर हमें 
T n tf भाषा vafer या पशुश्रों की बोली से नहीं वनी दै. | प्रोफ़ेसर “पाट” 
| इद _ तमता से डार्विन के सिद्धान्त का खरडन करते हुये वतलाते हैं कि “झापा 


| प्ररियर्तन नहीं किया, केवल ब्राह्म स्वरुप मं 
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कुछ परिवर्तन होते रहे हैं | किसी भी पिछली जाति ने एक “घातु” भी नया नहीं 
बनाया जैसे कि प्राकृत जगत्‌ में किसो ने कोई नया तत्त्व ( परमाणु ) नहीं बढ़ाया। 
इम कह सकते हैं कि एक प्रकार से हम उन्हीं शब्दों को वोल रहे हैं जो कि सगा 
र्भ में हो मनुष्य के मुह से निकले थे | लाक, refer, ड्यूगल्डस्ट्वारट आदि फे 
कथनाजुसार HAT बहुत कालतक WA रहा। संकेत और AR A काम चः | 
लाता रहा और जब काम न चला तो फिर भाषा बनाली अर परस्पर संवाद करने 
से शब्दों के अर्थ नियत कर लिये परन्तु इन तीनों का खण्डन मं्सम्यूलर ने WEGE | 
हते हुये करदिया है कि “मैं नहीं समझता कि किस प्रकार विना भाषा के परस्पर | 
संवाद उनमें प्रवृत्त रह सका पूर्व इसके कि वे संहमत हुये” । आगे चलकर मैक्स 
म्यूलर हमें बतलाता है कि “मेरा मुख्य उद्देश्य इस बात को सिद्ध करना है कि _ 
भाषा AJA की बनावट नहीं” । हम “अफलातून” से सहमत होते हुये कह सकते | 
हैं कि शब्द्‌ अनादि काल से बने बनाये हैं और “अफलातून” के शब्दों में हमें इतना | 
आर बढ़ा देना चाहिये कि “अनादि काल के अर्थ ईश्वर की ओर से हैं” 


ATA को अपनी आद्यावस्था में वन्य पशुओं के समान सांकेतिक रीति पर | 

केवल अपनी इच्छायें और भावनायें प्रकट करने की शक्ति नहीं दीगई थी किन्तु उस 

को अपने मन के भावों को वाणी द्वारा प्रकट करने की शक्ति दीगई थी और यह 
शक्ति मनुष्य ने स्वयं उत्पन्न नहीं की किन्तु यह आत्मिकशक्ति थी। भाषाओं का | 
ज्ञान हमें इस बात को सिद्ध कर दिखाता है कि संसार भर में एक ही भाषा वी 

जाती थी | E 


vvv 

re ree 
eye 

PA 


a. dS c d X ec —T a: oi. 


I TD 94 cen, 


r 4 


“कोलरिज?,का कथन है “भाषा ager का एक आत्मिक साधन दै”! ; | 
fra # कहता दवै कि “मैं अत्युक्ति नहीं करता जव कि यहद कह कि वढ नवयुवक, | | 
जान लेता है कि शब्द एक जीवित जाग्रत शक्ति. है, बह यह ज्ञान प्राप्त ^]. 
“मानो एक नई शक्ति को प्राप्त करता हुआ एक नई ufu में प्रविष्ट ANT ti 1 
भाषा के वास्तविक तत्त्व को वर्णन करते हुये ae इस बात का. कि यद 
शब्दों कौ अजुदृत्ति करने से शने; २ बनी है, खरडन करता है. और बतलांवा र 
पेसी दशा में भाषा एक आकस्मिक घटना के समान होजातो 'है और साथ or 1: 
x "Onda हे तो सतव ह शित भि X कि यदि यह mae को बनावट है तो अत्यन्त द्वी अशिक्षित जाति 2 


* स्टडी आफ बदू झार, सी. As डी, डी, विराचित ) . . 
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cad चाहिये | क्योंकि 
| ag भाषा की हम यह दशा नहीं पाते, क्योंकि दक्षिण “आफ़रीका” के जंगली या 
agia” प्रान्त के नरमांसभोजी जो कि जंगलीपन की अन्तिम सीमा पर हैं, वे भी 
क्षापा रखते हैं और उसी के द्वारा व्यवहार करते Wo] परञ्च इस बात का यथार्थ 
| इत्तर कि भाषा किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह है कि “ईश्वर ने मनुष्य कौ वाणी दी, 
हैक वेसें.ही जेसे कि उसने उसको बुद्धि दी | क्योंकि मनुष्य का शब्द विचार हो है. 
| जौ कि बाहर प्रकाश होता है” | ईश्वर ने मनुष्य को तोते के समान शाब्द पढ़ाये नहीं 
fag उसको शक्ति दी ओर फिर उस शक्ति को उत्तेजित किया | “जंगली मचुष्यो को 
भाषाय प्रत्येक दशा में इस बात को सिद्ध कर रही हैं कि वे किसी महान्‌-और उत्तम 
वाणी के खए्‌डहर ( अपभ्रंश ) हैं, ज्ञंगलियों की भाषा उनकी आकृति के समान भयंकर 
बनगई | चिरकाल आत्मघात करने से यह लोग अधोगति को प्राप्त हुये और किसी 
शारी परिवर्तत के कारण प्रथिवी के उन प्रान्तों से, जो कि सभ्यता के केन्द्र थे निकाले 
बाकर पहाड़ की दुर्गम घाटियों और समुद्र के विषम टापुओं में रहने लगे, तव प्र- 
लेक उत्तम भाव नए हुये ओर साथ ही शब्द जो उन.भावों को प्रकट करते थे, नए 
/ ULL "भाषा के विज्ञान का नाम व्याकरण है और शब्द ऊटपटांग संकेत नहीं हैं” 
रपे चलकर “ट्रोनिच” बतलाता है कि “व्य स्वाझाविक ही यौगिक शब्द वोलतेहें 
| *रिशब्दों के वास्तविक अर्थ जानने के लिये हमें उन शब्दों के धात्वर्थ अवश्य जान लेने 
NE, अन्यथा शब्द विस्तृत होजायेगे। जैसे कविता का वास्तविक भाव “हमर” 
रचना में टपकता है. चेसे एक २ शब्द और अक्षर २ में कविता भरी हुई है” _ 


: ni नवाल का यह safe भाषा ध्वनि से वनी है. चैसा हो अयुक्त और मिथ्या 
| श कि चन्दर से aga का बनना वादशाहों ने परीक्षाओं से सिद्ध किया 


In EMI परिणाम ( नतीजे ) पर पहुंचे कि वाणी मनुध्य स्वयं नहा m RO: 
M. भफलातून” से फ़िलासफ़र चाणी को gere नहीं बतलाते थे ओर आधु- 


ayy Digitized ७भैदर्षिःदयाम*द'का-जीवनचंरिजे' di: 


जर्मन फ़िलासफ़रों ने प्रयुक्त की हैं, ठीक नहीं मानते । इन फ़िलासफ़रों ने बोच क॑ | 


इबरांनी आदि भाषाश्रों को आय्यभाषा के वंश से पृथक्‌ वणन कियां है सो दोफ 


` के प्रकाश में जितना काम उन्होंने किया है उससे वढ़कर उनसे आशा करनी ही च 
है । एक स्थल पर “मेक्सम्यूलर” बतलाता है कि शब्द के विगड़ने x = 


गलस्य ही कारणं है । इसी वात को हम अधिक विस्तार के साथ इस प्रकार Ru 
कर सकते हैं कि शुद्ध वाणी अपनी स्वाभाविक दशा से age को अविद्या और 
स्वतन्त्रता के कारण अधोगति रूप विगाइ को प्राप्त होती गई परन्तु स्वतन्त्रता हे | i 
उचित प्रयोग करने पर मनुष्य स्वाभाविक दशा से आगे नहीं बढ़ सकता, षयोंकि 
स्वभाव का कोई उदलंघन नहीं कर सकता, हां उसके अनुकूल चल सकता है। . 


दृष्टान्त से इस वात को यों समझना चाहिये कि गज्ञोत्तरी का जल प्रतिके 
उद्र से निकलता हुआ पवित्र होता है। मनुष्य की मलिनता ओर बनावट के कारण 
वह गदला और मटोला होता हुआ चला जाता है, परन्तु मनुष्य यदि पूरी सावधानी 
aa तो गज्ञोत्तरो के जल को उसी दशा में रख सकता है, उसको अधिक उत्तम 
बनाना उसकी शक्ति से बाहर है क्योंकि मनुष्य स्वभाव के अनुकूल चल सकता है 
a कि उसका अतिक्रमण कर सकता है । इसका तात्पर्य यह है कि aga प्राकृतिक VE 
पदार्थों का अनुचित प्रयोग अपनी अविद्या और स्वतन्त्रता से करता छुआ उन सा i 
भाविक पवित्र वस्तुओं को विगाडू देता है, परन्तु किसी दशा में स्वाभाविक दशा से 
उन्नति नहीं कर सकता | स्वाभाविक दशा में प्रत्येक वस्तु एक ही रूप में रहस 
हे परन्तु बनावटी और बिगड़ी हुई दशा में उसके अनेक रूप दोसकते हैं, E | 
अनेक शाखायें एक ही मूल का पता देती E | मेज, चौकी, चारपाई, FAS k ]. 
क़लम यद्यपि रूप और आकार में भिन्न २ हैं तथापि सब एक हो लकड़ी a 1. 
हैं । इसी प्रकार यूनानी, लाटिनी, इबरानी, अरबी, फ़ारसी इत्यादि भाषाय य aa |. 
की आकृति और लिपि में एक दूसरे से भेद्‌ रखता हें, परन्तु वास्तव में संब पर्क 
ष्य की हो स्वाभाविक, सब से प्राचीन और पूणं भाषा की बिगड़ी हुईं या 4 
अवस्थाय हैं। 


मेक्‍्सम्यूलर के,इस लेख में नटि है' कि वह समेटिक ( semitic) भ 


को आरय्यन्‌ भाषाओं से पृथक श्रेणी में रखता है जब कि वे भाषाय श्र oF | | 


विगड़ कर नहीं बनीं तो भानना पड़ेगा कि वे ager को बनाई इई हैं. न 
को मॅक्‍्सम्यूल्र आदि कशी स्वीकार तहीं कर सकते कि कोई AE acl 


$ 
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“बता सकता है। जव ऐसा है तो मानना पड़ेगा कि समेटिक भाषायें उन भाषाओं 
की कृत्रिम अवस्थायें दें जो भाषायें कि उनसे पहिले प्रचलित होंगी । हम इस वात 

| क्षो अधिक विस्तारपूर्वक सिद्ध कर सकते हैं कि समेटिक भाषायें fete. आर्य- 

| qari से ही सम्बन्ध रखती हैं परन्तु ग्रन्थ विस्तार होजाने का भय ऐसा करने 

शे हमको रोकता È । उक्त सम्मति रखता हुआ भी अन्त में जाकर मेक्सम्यूलर स्वयं 

| एह कहता है कि “यह सच दो सकता है कि आर्यभाषाओं.के धातु, रूप और अर्थ 
Yaika अरालआटक, वन्टो और ओऔशीनिया की भाषाओं से मिलते हैं” । और 
Pac इस कठिन ओर आवश्यक प्रश्न का कि मनुष्य की एक ही भाषा थी यह उत्तर 
दता है कि “निस्सन्देह एक थी” । परन्तु वह भाषा कौनसी एक थी या दै ? इसका 

| निश्‍चित उत्तर देना “मेक्सम्यूलर” की शक्ति से बाहर है। 


यूरोप मे एक सभय था जब कि लोग मानते थे कि “इवरानी” भाषा से 
संसार की समस्त भाषायें निकली है,परन्तु “लेबेन्स” ने लोगों को इस वात से हटा 
दिया और “हविस” ने इस वात का प्रवलरूप से खरडन किया | “हविस” ने यह 
/ भी कदा कि जैसे यूनानियों ने भारतनिवासियों से विद्या सीखी है साथ ही शब्द या 
j भाषा भी उधार लो होगी । “हविस” के सिद्धान्तों को पुष्ट करनेवाला “एडलिंग” 
था] इसके पश्चात्‌ यूरोप के इतिद्दास में भाषाविज्ञान के सम्बन्ध में एक विचित्र समझ 
भाता है. ॥ इस समय को “संस्कृत” के जानने का समय कहते हें । जेसे अमे- 
| के न ने यूरोप को नई पृथिवी के दर्शन कराये थे, इसी प्रकार संस्कृत के परि- 
| शने फ़िलासफ़रो को एक वैज्ञानिक जगत्‌ का पता बतला दिया | “संस्कृत जो 
| Stal की एक प्राचीन भाषा & इसका विज्ञान होना बिजुली की चमक के समान 
IUS संस्कत के पदलालित्य और अर्थगाम्भीयं की साक्षी देनेवाले वढ़ने लगे ar 
| Mra इसको जिद्वासा बहुत कुछ फेल गई | सर विलियम जीन्स जव भारतवष सें 
| शपा तो संस्कृत को केवल बाह्य छुटा देखकर कहने लगा कि “यह भाषा अत्यन्त 
EU ओर अपूर्व है । यूनानी से भी अधिक मनोरम और लाटिनी से भी अधिक 
i D और दोनों से बढ़कर ललित और दोनों से TET सम्बन्ध रखती है” इन शब्वों 
| छत कर लोग चकित guts rt ce, Pani को स हो 
U EN फ़िलासफ़र घबरा sè site मन में कहने लगे कि संसार के ऐतिहासिक कम 
| E आविष्कार लौट पोट कर देगा | निदान इस परिक्षान से “wS माग- 


| -जो कि मिसरी भाषा को सबं भाषाओं का उद्‌ंगमं बतला रहा था ऐसा 
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घबराया “मानो कि संस्कृत के विज्ञान की विजुली उस पर टूर Gel” - और; झा 
` ` संस्कृत ने जो मान. और गौरव यूरोप में प्राप्त किया है उसका अनुव afafa 


पत्न से हो सकता. है; 


` ` तव भ्रीयुत पणिडत श्यामजी कृष्णवर्मा ने देशद्शा पर अत्युत्तम प्रकार से व्या. 
'ल्यान दिया | इस देश के प्राचीन सोभाग्य का वर्णन कर वत्तंमान समय के ,दौर्भाग ; 
को जताया और कहा कि “वह समय Gur था कि देश २ के age इस देश भे ग्रा. 
'कर विद्यात्रहण करते üt इस देश में कुछ सन्देह नहीं कि संस्कृतविद्या सब बिं 
'द्याओं को शिरोमणि है उसको प्रशंसा, उसका आदरभाव जैसा कुछ यूरोप sik 
अमैरिका आदि देशों में होता है, हमारे देश में उसका लेशमात्र भी नहीं। ग्राक्स- | 
फोर्ड में सर्कार को छोड़कर केवल धनी और साहूकार लोग चालीस लाख रुपया 
प्रतिवर्ष इसी विद्या की शिक्षा के लिये देते हैं, अब कहो उस एक नगर को उपमा इस 
देश के कौन से नगर को देवे । इस के अतिरिक्त संस्क्रतविद्या क्रा प्रत्यक्ष Nd यह 
देखलो, यदि सुझ को संस्कृतविद्या न आती तो मैं यूनानी और लाटिनी भाषा ऐसी 
शौघ्रता से न सीख सकता | लण्डन नगर में “मिस्टर ग्लेडस्टोन” 8 मेरी भेट हुई वो 
सेने उनको अपनी संस्कृत की योग्यता दिखलाई, तब वे मुझ से कहने लगे कि मइ ' 
बात का वड़ा शोक करता हुं कि मेरी आयु अधिक होगई, यदि में दश वषं शी कम | 
होता तो संस्कृत का आरम्भ कर देता, आय्यंभ्रातृगण | देखो अन्य देशी पुरुषर्स | 
ERI का केसा आद्र करते हैं” acl | 


यूरोप के विद्वान “सायन्स आफ़ लंग्वेज” की उत्पत्ति का HITT du : 
' पर्याष्लोचन को बतला रहे. हैं और acta संस्कृत के रलों की खोज में लगे डे t 
संस्क्रत' के महत्व के कारण उनकी दृष्टि में “भारतवर्ष? का गोरव हे ओर ६ 
` इस देश के दर्शन की बड़ी अभिलाषा रखते हैं। विद्वान “anitaz” मरतें दिन ते | 
सभ्यता की प्राचीनभूमि “आर्य्यावर्त”” के दशन को 'तड़पता रहा आर आजं 1 ra 
ओर अमेरिका में संस्कृत के लिये विद्वानों की आश्चयंजनक अद्धा उत्पन्न दी | 
परन्तु संस्कृत के पूर्ण गौरव को जानना और उसको गुप्त एवं आश्रयंमयी शक्ति qi 1 
झनुभव Stai अत्यन्त पवित्रः मनोहर और. अकृत्रिम वेदरूप शब्दों at | 
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p था, महर्षि ने वतला दिया कि संसार भर को समस्त -भाषाओं की 
ग्रता वैदिक शब्दों के रूप में विराजमान दो रही है । “वेद्ाप्य भूमिका” आदि ग्रन्थों 

| gag के महत्व और संस्कृत के माचीनतत्व को बड़ी उत्तमता से सिद्ध कियागया है 

भूगोल At. AAT भाषाओं की जमनी का नाम “वेदवाणी” या “संस्कृतभाषा” है, 

| सका आज सव पर ef ने प्रकाश कर दिया.। यदि संस्कृत के विज्ञान ने विजु- 

| dk सहश कल्पित रचनाओं के दुगं तोड़ने से विद्वानों को आश्चयं में डाला था 

| तो वैदिक शब्दों का तेजोमय g's फ़लालोजी (philology) के दीपक को मात 

| करता हुआ जिज्ञासुओं को पांच सहस्र वर्षो के बाद मनुष्य की सब से पहिली, अझ: 

| fix, पूर्ण और स्वाभाविक भाषा पर अधिकार दिल्लायेगा। जिस भाषा को “अफ़- 

| हातून” से विद्वान्‌ नेसगिक aama थे, जिस एक भाषा की कई algal से संसार 

| को आवश्यकता ओर खोज लग रही थी, आज उस जीती जागती स्वाभाविक ag- 

वाणी के दर्शन स्वामी दयानन्द ने करा दिये । सव प्रकार के संशय भ्रम मिटाते eu 

पाणिनि, पतञ्चलि और जैमिनि आदि महर्षियों की युक्ति और प्रमाण के वल से 

| सामी दयानन्द सरस्वती ने शब्द को नित्य सिद्ध करके. दशां दिया, walt. का यह 

उपकार पश्चिमीय और पूर्वीय जगत्‌.की काया.पलट देगा | अपूर्ण और छत्रिम भा- 

j पशनं को लोग तिलांजलि देते हुये एक वेदवाणी की. शरण लेंगे और. फिर - दवितीयः 

वार एशिया, यूरोप, अफरीका, अमेरिका और ओशीनिया आदि, सब पयिवी के 

| स्यं पर. वैदिकशाव्दों की ध्वनि खुनाई देगी अर अंग्रेज़ी, mil, अरबी, इरानी, 

| Pis, यूनानी, लाडिनी, फ़रांसीसी, जर्मन और हिन्दुस्तानी आदिं ६०० के लग- 
भग ज्षाषायें परस्पर सहमत होकर वेदवाणी को राजसिंद्दासन ATT aft का 

अकार मचुष्यजाति को वेदवाणी से सुभूषित करते ये दिखाई देगा। यद्यपि क 

शताब्दियो के लगातार पुरुषार्थ के पश्चात्‌ एथिवी पर यह समय Ma परन्तु इसके 

OMG कोई ate नहीं हो सकता क्योकि स्वाभाविक वस्तु के सामने कृत्रिम पदार्थ 

' ऐेहेर नही सकते, अतएव ये कृत्रिम दीपक, जो पांच हज़ार वषं के बीच में जलांये गये 

| ru qubd प्रकाश के सामने ठंहर न Wm D | | 


| | : MEI चुके हैं कि प्रकाश को aft से होए इय्‌ ee कर शकता 
| Nie हैं बद्दा.उनके अर्थ और हात भी हैं। यदि प्रथिवी.को भाषाओं ` ma 
| | a संसार के' विज्ञान at समुद्र: वेदिक बातत को कहना mR 


| iain हे तो घेदिकड्ञान sio descr होना RA । विज्ञान कौ उत्पत्ति 
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का इतिहास इस प्रश्न का किञ्चित्‌ स्पष्टरूप से विवरण कर सके, इसलिये इम | 
'नोत्पत्ति के विषय में कुछ आन्दोलन करना चाहते हैं । ud हम सिद्ध कर आये हैं | 
कि भाषा मनुष्य स्वयं नहीं बना सकता किन्तु इश्वर की ओर से वनी वनाई भाषा 
सृष्टि की आदि में मनुष्य को वेदवाणी के रूप में दी गई थी । अव हम इस प्रश्‍न पर 
आलोचन करना चाहते हैं कि “aga विना किसी के सिखलाने के ज्ञान प्राप्त कर 
सकता है या नहीं” ? संसार भर का AJAT इस वात का प्रत्यक्ष प्रमाण है क्रि 
"ger विना सिखाये कुछ नहीं सील सकता | जिस प्रकार भाषा को एक से दूसरा 
'सीखता चला आया है उसी प्रकार ज्ञान को एक से दूसरा AAT प्राप्त करता आया 
"है और करतां जायगा। जहां मनुष्य में नई भाषा के बनाने की शक्ति नहीं, वहां उसमें 
नवीन ज्ञान के भी उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है । कोई अडुमान, कोई सिद्धान्त, कोई 
मन्तब्य संसार में मनुष्य नया नहीं वना सकता और न उसमें बनाने की शक्ति है। . 
एक पर्चिमीय विद्वान्‌ यह कह रहा है कि जो ger किसी सायन्स या विज्ञान के 
“इतिहास का अवलोकन करे या आप कई वर्ष तक वरांबर किसी सायन्स की उन्नति 
को ध्यानपूर्वक देखता रहे वह भलीभांति जान सकता है कि उसमें नवीनता (ok | , 
है ) की कलक कितनी और केसी सूदम हुआ करती है” aga केशन | | 
की उन्नति घड़ी के पेएडलम या लंगर के सदश है या यों कहो कि ger का ज्ञान एक ' 
चक्र में भ्रमण करता हुआ वार २ उसी स्थान पर आजाता है और इस दशा के होने 
'पर भी हम आशा किया करते हैं कि शायद पद्दिले की अपेक्षा आगे बढ़जावें” d 


“NY 


"em. bee TN 


` 'सच.तो यह है कि कोई भी मजुष्य original ( नवीनता का उत्पादक) att 
_-कहला सकता और नहीं ओरिजिनेह्टी ( नवीनता ) ager का गुर हो सकती t 
'नबीनता एक अपार्थक भ्रान्ति है जो कि. विद्वानों को मोहित कर रही है. तल? _ 
:कोई वस्तु नहीं। इस बात को सुनकर काई कहद सकता & किः भला 'यह कैसे ही | 
:सकता है कि मनुष्य कोई नया आविष्कार नहीं करता £-क्या इम सुनते नहीं 
न्यूटन” ने एथिवी के आकर्षण का नया सिद्धान्त मालूम किया ? पूर्व इसके कि “i | 
इस बातका उत्तर दें यह जान लेना आवश्यक È कि “न्यूटन ने जो सिद्धान्त मरी 


s 


किया बह वही सिद्धान्त. है जिसका वर्णन सिद्धान्तशिरोमणिं के रचयिता m 


le के जन्म से कई हज़ार वर्ष पहिले अपने पुस्तक में किं p | 
me US हैं कि “पृथिवी में आकर्षण की शक्ति स्वाशाविक है | ! 
“आकषर के कारण परथिवी किसी झारी निराधार बस्तु को अपनी और लॉ” | 
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TS = PX MUR S Es लालाला 
बस्तु कि गिरती हुईं मालूम होती है ae वास्तव में पृथिवी की ओर उसके आक- 
| इण के कारण जारी है । ” : 


आर ardt नहीं कि भास्कराचायंजी ने यह सिद्धान्त नया मालूम किया हो किन्तु 
प्रत्येक ऋषि सुनि इस सिद्धान्त से विज्ञ था और ऋषि सुनियों ने इस सिद्धान्त को 


fart के भण्डार वेदों से अवगत किया था | वास्तव में बात यह है. कि सम्पूर्ण 
| ज्ञोव स्वाभाविक गुणों के योग से एक जेसे हैं, परन्तु प्राकृतिक मलिनता फे योग से 


प्रनेक जीव मलिन अआदशांचत्‌ होजाते हैं, कोई उनमें, जो प्रकृति के गुणों में लिप्त नहीं 
होते, स्वच्छ भी रहते हैं । ईश्वरीय ज्ञान अपना प्रभाव स्वच्छ आरमाओं पर पहुंचा 
सकता है और शुद्ध बुद्धि रखनेवाले आत्मा ही fun और उसके भेव को समभ 
सकते हैं और उनका पदार्थों के तरव को समभ लेना उनकी बड़ाई ओर संसार फे 
fat नयापन या नवीनता डुआ करती है। सेव को गिरते हुये “न्यूटन” के देश में 
कौन नहीं देखता था परन्तु पेट के पोषक सेव को गिरते हुए देखकर खाने को alga 
होंगे। साधारण लोगों को गिरने की क्रिया के हेतु की न तो जिशासा ही थी शौर न 
WRAY की मलिनता के कारण वे उसको समक सकते थे, af पनतक्रिया के हेतु 


` को समझना “न्यूटन” का काम था और यह काम उसने नया नहीं किया, किन्तु 
येक आत्मा बुद्धि रखता हुआ ufu के नियमों को इससे भी बढ़कर समझता ओर 

पकाश करता रहा है । जिनको श्राज पश्चिमीय जगत्‌ नवीनता का उत्पादक बत- 
| ऐता है, हम उनको शब्दों के गूढ़ अर्थ समझने की योग्यता या बुद्धि रखनेवाले कः 


ह) आकर्षण शब्द के qg अर्थ समभने वाला यूरोप में “न्यूटन” था, किन्तु जिस 
के होने पर न्यूटन ने इस शब्द के अर्थ को अनुभव किया उसी ओर उससे बढ़ कर 
रखनेवाले लाखों ऋषि, मुनि आकषंण के अर्थ अनुभव कर चुके थे और आगे 
भी करेंगे। कभी २ शब्दों के अर्थ सृष्टि A WW करनेवाले इस प्रकार मद्दापु- 


| V ser आर कभी २ पेला होता है कि ज्ञान के बीज को संसार में विस्तार 
| NUS और शाखाओं के स्वरूप में परिणत करनेवाले अरिजिनेलमैन ( नवीनता के 
| RS कहलाये हैं । झाफ को मूर्ख से मूर्ख बुद़िया खिचडी पकाती हुई नित्य दे- 
| E और इतना जो जानती है कि जब पानी उबलने लगता है तो ढकना गिर 


" परन्तु उस की स्थूल बुद्धि ढकने के गिरने के कारण को जानना नहीं चा- 


| | ह. जोन भी ले तो इस भाफ को किसी और प्रकार उपयोग में नहीं लासक- 
| ' परतु * जेम्सवार UG खड़कते हुये ढकने का कारण भाफ को Su Rt 
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-बेद्यपि उसको एक घराने को बुढ़िया व्यर्थ समय खोने के लिये कोस रही at) wy 
के गुण जानलेने पर भी वह स्टीम एंजिन तवतक न बना सका, KAR उसको 
“न्यूकोमन” के वनाये Za एंजिन के संस्कार का अवसर न मिला | 


कोई बुद्धिमान्‌ किसी सिद्धान्त के तत्त्व को जानता हुआ या शब्द-के गूढ़ अर्थ 


को अनुभव करता हुआ अप॑नी तीत्रबुद्धि ( originality) का परिचय देता है 


ओर कोई उसी के द्वारा पदार्थों के गुणों को जानकर उन के संगत करने से कलायंत्र _ 


'चनाता हुआ संसार को लाभ पहुंचाता È विषय भोग की अधिकता से बुद्धि म. 
{लिन होती हुई मनुष्य को पशुतुल्य बनादेती- अर शुद्ध सात्विकवुद्धि Supe 
:धणी में पहुंचा देती है । “एणड़ो जैक्सन डेविस” से विद्वान्‌ इस वांत को मानते हैं 
'कि-वास्तव में कोई भी मनुष्य “ओरंजिनल ?-नहीं कहला सकता क्योंकि वैज्ञानिक 
सिद्धान्त या परिभाषाश्रों में वृद्धि वा हास दो नहीं सकता । TA आदर या सत्कार 


का सिद्धान्त सर्वदा एकसम है, भाषा भी जो कि आन्तरिक और सार्वजनिक साधन 
है, स्वाभाविक और अनादि है। भाषा के मुख्य sd xa में कभी उन्नति का होना |, 


AAG al क्योंकि उद्देश्य सबं देशी ओर पूर्ण होते हैं ओर किसी प्रकार भी उन में 
प्ररिवर्तंत-तहीं होसकता, वे सदेव अखणड ओर एकरस रहते हैं # | 


CERNIT में कोई झो विकार नहीं है, ्रतएव स्वाभाविक पदार्थ स्वच्छ और 


निर्दोष होते हैं थोर यही “अफ़लातून” का मत था। स्वाभाविक मा के पेट से ति i 
कला हुआ बच्चा इत्रिमदशा में रहनेवाले बच्चों से अधिक पवित्र होता दैवे जी |, 


जिन्होंने सृष्टि की आदि में अमेथुनी-शरीर धारण किये: थे-उनसे बढ़कर पवित 
स्सनेवाले और शुद्धात्मा कोई जीव नहीं होसकते । वे जीवात्मा स्वरभावज कहलाने- 


के योग्य थे, क्योंकि उस समय स्वभाव का स्वच्छ पट बनावट और माजुषी निवत | 
के धब्बे से कलुषित नहीं हुआ था । जो ज्ञान कि उस समय के ऋषि अपनी EI 
धारग़ कर सकते थे, जो शक्ति कि शब्दों qu अर्थ agaa करने की उनमें थी, १ | 


E मुनी सूष्टि के ऋषियों में कदापि नहीं होसकती-। उन ऋषियों के आत्मा sm 
बस उन्नत अवस्था में स्वाभाविक और अनायास लब्ध उच्चसाधनों से JF थे 
= सकते, इसलिये जो शब्दार्थ का ज्ञान उन पविन्रात्माओं ने अनुभव कियो at 
ALA आदर्शक्ान और उसी को Se को gah ज्ञान कद सकते हैं। इस. आदर्श ? e कह सकते हैं। इस. आदर्श ऑर 
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पश्चात्‌ WE 
को अविद्या के कारण मलिनदशा में दीखने लगी । स्वझाव और quar पर v- 


बति करना असस्भव डे इसलिये उस समय से लेकर आगामी प्रलय पर्यन्त कोई भी 
afi. इस आदर्शज्ञान की अपेक्षा उन्नति नहीं कर सकेगा । जहांतक दौड़ कर रांगोंवाला 
| ga चुका है, वदां रंगनेवाले का पहुंचना कठिन V] अमेथुनी ufu स्वच्छ और 
TAT QNI का दूसरा नाम है, दिन रात के चौबीस घएटों में जी प्रात:काल. है 
उसके बरावर ओर कोई समय का भाग नहीं हो सकता। जो गूढ़ विचार मनुष्य का 
ग्रामा प्रातःकाल के समय कर सकता है वह कशी मध्याह्न या अपराह मैं 
& कर सकता। संसार के विज्ञानवित्‌ और विद्वान. प्रातःकाल के इस महत्व 
भी स्वीकार करते हैं। कवि और योगी इसी प्रातःकाल में अदभुत रचना और सिद्धि 
प्रांत किया करते हैं। वे wale जिनको कि cuu के प्रातःकाल सै काम करने का 
थवसर मिला था, उनके वरावर आगामी काल के घे महर्षि जिनको कि मध्याह्न या 
"TRIS का समय मिला हो कब हो सकते हैं । सृष्टि के प्रात:काल में जीवात्मा जहाँ- 
THAT जा सकते थे, वहांतक मंध्याह ऑर सायंकाल में कब जासफते हैं प्रात: 
JW का समय Ranc के लिये आदर्श है । वसन्तकतु सब ऋतुओं का राजा है 
| मुनी सृष्टि के ऋषि मेशुनी oft के ऋषियों के गरु E । प्रातःकाल. यदि पूर्ण रीति 
| "बवान धारण करने के लिये है तो शेष दिन उस ज्ञान के अनुसार -काम करने के 
ET Et किन्तु यदि.हम कल्पना भी करले कि मध्याह्न में, भी ide 
वेचार कर सकता E जितना कि प्रातःकाल मे करता था तो भी 
'काल के बराबर मध्याह.होसकता हैं चढ़कर नहीं | अर्थात्‌ जल . अपने 
से ऊंचा नहीं जासकता और जहांतक ऊंचा जाता है. उससे उसके धरातल 
लगता है। आत्मा के स्वाभाविक गुण और अवस्था में कभी न्यूनाधिकता 
d अतएव वह ज्ञान जो आदिसष्टि में म्प्य D > E» 
| दारा मिला. ar, उसकी, अपेक्षा उन्नति करना मानी. स्वभाव या 
| | ED में तुच्छ .मजुष्य'का हस्तक्षेप करना है जो कि कभी सम्भव नहीं । फ 
ऋषि-यदि पूर्ण safe करें तो उस ज्ञान के निकट तक पहुँच सकते हैं; 


पता 
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उससे ऊपर जाना तो सर्वथा असम्भव Wow उसके पांश्व॑ तक पहुंचने के लिये १ 
मैथुनी सृष्टि के ऋषियों को उस आदिज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। मलिन काच प्रकाश | 
का आकर्षण नहीं कर सकता, जितना काच स्वच्छ होगा, उतना ही वह प्रकाश | 
को धारण कर सकेगा p आज यदि मलिनात्मा वैदिकस्य के ज्ञानरूप प्रकाश को घाः |. 
रण नहीं कर सकता तो उसकी मलिनता का दोष है न कि प्रकाश का और यहि | 
कहीं कोई बुद्धिमान्‌ उस प्रकाश के अंश को अपनी शुद्धता के कारण धारण करके सं. | 
सार को अपनी बुद्धि का चमत्कार दिखाता हुआ ओरजनेक्टी ( नवीनता ) का परि. | | 
चय दे तो हमें यह कभी न कहना चाहिये कि उसने प्रकाश नया वनाया है किन्तु यह |o 
कहना चाहिये कि प्रकाश को धारण या आकर्षण करने की ufu उसमें है। मेधावी | 
पुरुष झपने साधनों की उत्तमता का उदाहरण देते हैं न कि स्वाभाविक छान के at | 
को बनाया करते हैं । ज्ञान के सूर्य को न कोई घटा सकता है.न वढ़ो लकता है, जीव 
शुद्ध साधनों के होने पर केबल उसके तेज को Kawa कर सकता दे । 


` यदि ager विज्ञान या प्रकाश को नया चना सकते तो आजतक संसार में नये 

से नये सिद्धान्त निकलते आते, परन्तु संसार का इतिहास वैज्ञानिक चक्र मे घूमता | 
हुआ इस वात को सिद्ध कररहा हे कि एक सिद्धान्त के अनुभव करनेवाले wT | 
ने उत्तम साधनों की उपस्थिति में बिद्या का प्रकार किया था किन्तु मलिन साधनों 
की विद्यमानता में लोग उसी fara को savas कर सकने पर मूख य | 
झोर फिर समय आया कि कोई साधनशील उसी सिद्धान्त को पुनरपि agaa करे |. 
पर खड़ा हुआ और संसार उसको भ्रान्ति से नया सिद्धान्त, नई, थ्यूरी, नया मन्त | 
ओर नया प्रकाश कहने लगा | इसलिये संसार से इस भ्रान्ति का दूर करना, कि पि | 
द्वान्त, थ्यूरी ओर प्रकाश या मन्तव्य नये नहीं होते, बहुत आवश्यक है | सतय व : | 
जो तीनों काल में (एकरस रहे, दो और दो मिलकर चार होते हैं, इस सत्य विदया | | 
को कोनसा सायन्स है जो उन्नति कर के दो और दो को पांच बतलावे या «I n | | 
तीन कर सके 1 सच्चे नियमों से बढ़कर कोई उन्नति नहीं कर सकता। संच! 2 । | 
थोर प्रव्नत्ति का. नाम उन्नति है। वैदिक सिद्धान्त या वैदिक सल्यक्षान पर की | 
EAT कल्पना नहीं चढ़ सकती, किन्तु उसकी पुष्टि करती हुई उसके सम | 
| tt यूरोप में आज एक सिद्धान्त निकलता site कल उसका खणड em | 
६ इसका अर्थ यदृ है कि वह सिद्धान्त सत्य नहीं था, अन्यथा सत्य का ea | | 


कर सकता है. और यद कहना कि वैज्ञानिक सिद्धान्त नवीन उत्पन्न होते ge | 


- 
- 
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की आदि में था वदी आज है, यदि उस समय से लोग पानी को ठरडा कहते चले 
ग्राये हैं तो आज इसका कोई खणडन नहीं कर सकंता | 


'- विज्ञान के तत्त्व का इतिहास दो सिद्धान्तों को प्रकट कर रहा है प्रथम यह 
| क्वि विज्ञान को Ager स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकता किन्तु किसी दुसरे के सिखाने से 
| सोखता है द्वितीय यह कि वारस्वार प्राचीन सिद्धान्त ही विद्वानों के द्वारा प्रचरितः 
होते रहे हैं और एक भी नवीन सिद्धान्त या वैज्ञानिक नियम कभी संसार पर प्रकट 
| नहीं हुआ । यदि आर्य्यावत्तं और मिसर के शिष्य “पीथागोसं” ने पश्‍चिमीय जगत्‌ को 
| पयिबी के गोलाकार होने ओर घूमने का विज्ञान दिया तो सिकन्दरिया के “टालिमी” 
ने अपने अशुद्ध ओर अपूणं साधनों के कारण इस ज्योति को sana न कर सकने 
पर लोगों को पृथिवी के चौरस और स्थिर होने का उपदेश दिया । पन्द्रहवाँ शताब्दी 
| मे एक साधनशील “कूपरनीकस” नामक पुरुष ने फिर “पीथागोसं” के सिद्धान्त की 
| उत्तरता अनुभव की और “पीथागोसं” का मएडन ओर “टालिमी” का खण्डन fii 
'कूपरनोकस? के पश्चात्‌ डेन्माक के ज्योतिषी “टेचीबरहेई” ने इस सत्य सिद्धान्त 
की पुष्टि की ओर सोलहवीं शताब्दी में जर्मनी के “केपलर” और इटली के “गेलेलियो? 
1 ने उसी सत्य का मणडन किया | परन्तु “कूपरनीकस” gi केपलर के समय में लोग 
भ्रम से यह समझते रहे कि हमें कोई नया सिद्धान्त बताया जा रहा है ओर इसी भ्रा- 
| à कारण वीर “गेलेलियो” की अत्यन्त अवज्ञा और हानि उन पादरियों के पूर्वजों 

की थी जो आज अपने मिशनस्कूलों में परथिवी के गोल होने को शिक्षा देते इथे 
॥ “हों अपने पुरुषाओं की मूर्खता का खण्डन कर रहे हैं। 


आजकल वैज्ञानिक जगत्‌ भूगभंविद्या geology ) के प्रचारक “लायल” के 
Nutr को रान्ति से नया वतला रहा है. परन्तु सत्यग्राही # पुरुष मांनते हैं कि 
के भूग्॑विद्यासम्बन्धी सिद्धान्त के वे कारण कि जिनसे भूगर्भ सदेव परि- 
प्राप्त होरहा हे अपना काम नित्यप्रति कर रहे हैं यही प्राचीन सिद्धान्त अरं- 

| को था और “जानरे” के द्वारा ag सिद्धान्त aanta दशा को पहुंचा आर अब 
। | हः ने इसके प्रचार से पुरानी भूगभंविद्या का लेशमात्र बोधन कराया & “पी- 
n EE onn EI ad के विषय में ऋषियों के सिद्धान्त का प्रचार करते हुये कहा 


>> 


" 
| St थी री सेस्घर डाने डेली we, जान फिम्बस एफ. एस. पू. विरचित go १३४ 1 
a 

1 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SS 
NNN NNN NANA AIS LI IPR IESUS IS ITI IRS 
PAARL 


था कि मनुष्य को मांस नहीं खाना चाहिये, इसी सिद्धान्त को पश्चिम में अहात 
सेनेको, घोरार्क, टीटोलेन, Wl, कोरनारो, रे, वाल्टियर, रोसो, Yet यूटन, te | । 
aaka और शोपिनहार आदि कई विद्वानों ने प्रचार किया और सदा लोग इसको 
नया सिद्धान्त स्रमझ कर इसका विरोध करते रहे हैं परन्तु वीर उसको सहते a | 
आगे बढ़ते गये । ` D 


'यही नहीं कि मनुष्य कोर सत्य सिद्धान्त दूसरों से सीखता हुआ चला आरहां | | 
है. किन्तु एक वैज्ञानिक विषय की रचना किसी दूसरे वेज्ञानिक विषय को.व्यात्या | 
हुआ करतो है. । विद्वान “मिल?” का कथन सत्य है कि & “रोसियों की विद्या और | 
चरित्र यूनानियों की विद्या और चरित्र का अडकरण है” जिन्हॉने आन्ति sic अः | 
विद्या का प्रचार किया है वे यदि परस्पर न मिलें तो saved नहीं क्योंकि दश और 
दृश को बीस कहनेवाले सो मनुष्य सहमत हो सकते हैं परन्तु १८, १७, १४,१३ आदि | 
कहनेवाले मजुष्य कभी एक सम्मति नहीं रख सकते इसलिये हम डाविन,-मारंथस | 
ह्यदि के मिथ्या सिद्धान्तो का इस अवसर पर वर्णन नहीं कर सकते, यदि उनके सिं 
द्वान्त सत्य होते तो हम दिखा सकते थे कि यह पहिले भी वर्तमान थे किन्तु wale, 
अशुद्धि ओर अन्धकार का वणंन करना हमारा प्रयोजन नहीं | ) 


_ - ` वमान यूरोप और अमेरिका को सभ्यता (जो कि विद्या और व्यवसाय का फण 
है) कोई नई नहीं किन्तु संसार का इतिहास बतलाता है कि इस प्रकार की सभ्यता | 
प्रत्येक समय में किसी न किसी जाति में रही है | अव हम सभ्यता के विषय में 
हास को सात्तियां संक्षेप से वर्गन करेगे जिनके पढ़ते ही बुद्धिमान जान लेगे किपरथिवी c 
के भिन्न २ देशों की प्राचीन सभ्यता आजकल की सभ्यता से बढ़कर थीं | । 


चीन ओर बावल को सभ्यता मिलती है और “कन्फ्यूशस” की fad 

चीन में लोगों को एक परमेश्वर का भाननेवाला बनाया और उसने पिठयश्ञ, | 
कार ओर न्याय आदि की शिक्षा दी। कागज़ बनाने और छापने के काम a at । 
प्राचीन समय में चीनियों ने बड़ी उन्नति को थी, रेशमी और रूई के उत्तम व्ली". | 
में ये परमप्रवीण कारीगर थे | प्राचीन चीन के पश्चात्‌ यदि प्राचीन मित्र परप 
BS तो. qat लगता है कि आधुनिक सभ्यता से बढ़कर उस पुराने समय 


at | 
= a e का नाम ir” tT सभ्यता वत्तमान थो | मिस्र के प्राचीन राजा का नाम “मैनीज” है, मिल | 


: उद चैनान s विमन. जे. एस, fret विरचित go १३२। ^ ˆ 
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चच क pe 3 
कि बिसकी वैज्ञानिक सम्पत्ति के भिखारी वनकर यूनान से “अफ़लातून” जैसे विद्वान 
श्राया करते थे । प्राचीन मिर के राजे पुरोहितों की सम्मति पर चला करते थे, राजा 
$ लिये सम्ध्या आदि eu नियत थे, राजप्रवन्ध की उत्तमता के कारण कभी प्रजा 
में वैमनस्य नहीं होता था ओर वहां की वणंव्यवस्था बिलकुल यहां की सी थी, सव 
पे कहकर पुरोहितों का पद था, फिर सिपाहियों का, उनसे उतरकर काश्तकारों और 
| हौदागरों का ओर सव से नीचे नोकरों का दर्जा था, मिरर के रथ और घोड़े वहुतही 
| उत्तम कक्षा के थे । जीवन और मरण के प्रश्‍न पर बड़ी गस्भीरता से विचार किया 
| करते थे। राजाओं ने प्रजोपकार के लिणे नहरें खुदवाई और जहाज़ बनवाये थे। 
| daa, व्याकरण, ज्योतिष, रेखागणित, रागविद्या और आयुवेद में लोगों ने बहुत 
Sg भ्रनुभव प्राप्त किया था ओर वे निस्सन्देह मानते थे कि मनुष्य का आत्मा अजर 
अम्र है, आवागमन और सुक्कि को हिन्दुओं के समान मानते थे। मिट्टी और काचं 
है पात्र और जहाज़ बनाने आदि के काम में बड़े निपुण थे। वे तुला ( तराजू) को 
काम में लाते थे और लीवर ( भ्रुजायन्त्र ) से भारी बोम उठाया करते थे। आरे, 
हनी, उत्तम से उत्तम चिमटे, पिचकारी और Hal के बनानेवाले थे, सोने और T- 
ENS गलाकर काम में लाते थे नील नदी पर रंग विरंगे बादवानों से लहराते 
ह्ये जहाज़ उनके सहर को जताते थे । घरटे, कुठारी और चीरफाड़ के सब हो शस्त्र 
| अके यहां प्रयोग में आते थे, स्वच्छ ओर उत्तम काग्रज़ बनाकर रंगविरंगी स्याहियों 
पे लिखा करते थे । कपड़े रंगने में बड़े चतुर थे, प्राचीन fel लोग उत्तम कक्षा के 
दमान, कारीगर और परिश्रमी छे, उनकी ferat चूड़ियों और अंगरूठियों से भूषित 
रा करतो थो, शिर के बाल लम्बे और यथे हुये रखती थीं । शोशे, HA तथा wa 


अंका A et " 
भकार के उपकरण सब उनको प्राप्त थे। चांदी, पीतल आर fe के RES ü 
| तस्बूरा ओर सारंगी 


शाना खाते थे और खाने के समय भजन गाये जाते थे, चङ्क, AT श | 
| रि वाज़ों पर बड़े आनन्द से गाते थे. और मुदी को जिस मसाले z rx 
| पित रखते थे उसका ज्ञान आजतक परिचिमीय लोगों को नहीं हुआ, मिल के मनोर 


De dnd a ६४:६७ Yr ९” ५” NNI ९.८” ९/ ९९ NINE 


| सके इज्ीनियरिंग के जिवित जाग्रत प्रमाण दे ॥ | 


| the 'चालडियन, इसरियन और दाबुल वालों की सभ्यता भी बहुत पुरानी Ms 
à | : S : ; गैर ~ सभ्यता का्‌ €; : 
ui bus प्त की थी | तौल के बाट ऐसे 


ये जाते हें और पानी की घड़ी से 


| | स ज्योतिष मे. विशेष अभिज्ञता उन्होंने प 
BEREIT यूरोप में वैसे ही बना 


t 
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समय.का मान किया करते थे। मिस्र वालों ने यूनांन को आर यूनान ने रो 
ओर रोम ने वत्तमान यूरोप को सभ्यता सिखलाईं और इस का दम zg प्रमाण E 
हें कि मिस्तरियों ने भारतवर्ष से सभ्यता सीखी थी । आर्य्यावत्त को सभ्यता मिस्न ह 
बढ़कर थी | यद्यपि महाभारत के युद्ध ने सामान्यतः पृथिवी को और विशेषत; नार. . 
त्त को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था तथापि हम भारतवर्ष को उच्च से उच्च सभ्यता का घर | 
इतिहास के प्रमाणों से पाते हैं दोसो s gt भोरतवर्ष के agaaa पर प्रतिसमय . 
प्रस्तुत रहते थे | ब्राह्मण ओर वेशय. लोग इन जहाज़ों में बेठकर GAA, जावा और 
चीन को जाया करते थे | वणिज, व्यपार में सौदागर विना ga कपट के कार्यसिद्धि 
किया करते थे | कपट ओर प्रतिज्ञाभज्ञ दोष से कोसो. दूर भागते थे । ''हा मसाम! 

_ के समय तक लोग चारों वेदों को परम प्रमाण मानते थे और ३० qu की जाला 
तक ब्रह्मचारी रहा करते थे | उस समय शब्दविद्या, शिल्पविद्या, चिकित्सविद्या, हेतु 
विद्या ओर अध्यात्मविद्यो प्रचलित थी अरव के लोगों ने यहीं से अड्भुविद्या और बीज- 
गणित सीखा और यदद विद्या “पारिया” के “लिपोनाडों” के द्वारा adma यूरोप में 
पहुंची, त्रिकोणमिति विद्या में भी हिन्दू ( आयं yar पृथिवी के आदिगुरु हैं। तेर 
शिक, भिन्न, दंशमलव आदि गणित विद्या भी इन्हीं के प्रताप से संसार. में फैली है, 
डाक्टर “SEN” का कथन है कि “भारतवासियों ने ही हमको शारीरिकविधा 
सिखलाई” “नियाकंस” का कथन है कि “यूनानियो को साँप के काटे की चिकित्सा 
विदित.न थो और ब्राह्मण उसकी चिकित्सा जानते थे” ag की चीरफाइ के लिये 
CMM Br) = लाये जाते थे और १२७ औज़ार तो पेसे स 
pes रखकर दो भागों में विभक्त करदें। 


s4 


aw sary eu. E aa o ee 


_ आर्य्यावत्त के विषय में “जेकालियट” कहता है. कि “ मैं अपने हान के गे 
से ार्यावचं को अपनी राजनीति, अपने संस्कार, अपने आचार और अपना थर! 
मिस्र, ईरान, यूनान और रोम को देते इये देखरदा हूं मैं “जैमिनि” और "व्यास 
को “सुकरात” और “अफ़लातून”” से पहिले पाता हूं” “प्राचीन भारतवर्ष के FE 
A अनुभव करने के लिये यूरोप में प्राप्त किया हुआ विज्ञान ओर अजव [E 
काम नहीं आता, इसलिये हमें आर्य्यावत्त का प्राचीन महत्त्व जानने के लिये UU 
aq पता चाहिये। जैसा कि एक बच्चा नये सिरे से पाठ पढ़ता है” आगे बल क 

हक D a के कुछ देशों के नाम इस प्रकार बतलाता E और कत t 
PIT rape 
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TUAE ation Chennai and eGangotri 
COMME UU EC 
नाम. : सस्कृत. 
| «md du ze स्पर्धा जिसके अर्थ मुक़ाबले के हैं । 
स्वीडन ०८ s gaar ( सिपाही ) 
सैशिडनेविया ... es स्कन्धनिवासी | j 
au ore Ee: नारावाज ( मल्लाहों का देश ) ' 
gite ts is योधन से ( योद्धा ) 
वाल्टिक rM ४८ वालाटक ( चीरों का समुद्र ) 


| निदान हम मिस्टर “बाइराएट” से सहमत हैं # जो कहते हैं कि “मिसरी, 
| भारतवासी, यूनानी और इटली वाले वास्तव में किसी एक ही केन्द्र से बिखरे होंगे 

| शर यद्दी लोग अपना धर्म, आचार और विज्ञान चीन ओर जापान में लेगये होंगे 

| झया हम यह नहीं कह सकते कि मेक्सिको | और पीरू | में भी, में अनुमान करता 

| कि मिल्न के पुरोहित नील से गङ्गा ओर यमुना को आते होंगे । situe निश्चय 

| है कि वे यहां के ब्राह्मणों से + मिलने के लिये आते होंगे ठीक वेसे ही जेसे कि यूनान 

| के विद्वान उनसे मिलने को जाया करते थे अर्थात्‌ विद्या ग्रहण करने के लिये” | 


"aegra? का रचयिता वर्णन करता है कि “प्राचीन ईरानियों के पूर्व पुरुष 
fag” थे” और वह कहता है कि “इसमें सन्दे नहीं कि “aerate या मनु” की 
| पलक जो देववाणी में लिखी गई है उससे अभिप्राय वेद का है, अतएव ज्जरदुश्त 
| भल संशोधक ( रिफ़ार्मर ) था हम भारत में ईरान के प्राचीन धर्म की जड़ पाते €" 


| “यह अत्यन्त हो आश्चर्यजनक बात है कि पीरूनिवासी ( जिनका पूरव पुरुष 
| इस” सूयवंशी कहलाने का अभिमानी था) अपने बड़े त्यौहार को “रामोत्सव” के 
| m से पुकारते * जिससे हम यह अनुमान कर सकते z कि दक्षिणीय !अमे- | 
का में बह जाति निवास करती थी जोकि पशिया के दूर २ देशों में राम के चरित्र 
y कथा लेगई छै” । “भारत के मन्दिर और खण्डहर बतलाते हैं कि अफ़रीका 
| à भारतवषं का ee सम्बन्ध था | मिर की मीनारों gic ga के मन्दिरों के ' 


See 
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हिन्दुस्तान एक ही विस्तृत वंश से सम्बन्ध रखते होंगे | इसको पुष्टि में यह छो कहा 

जासकता है कि बङ्गाल और विहार के पहाड़ी लोग अपनी आकृति और छवि ह | 
विशेषत: होंठ श्रौर नाक की वनावट में adma अबीसीनिया वालों से TET Sy 
समता रखते हैं” । “हिन्दू ( आर्य ) aga प्राचीन समय से फ़ारिस, इथोपिया, fhe 
फेन्शा, यूनान, टस्कनी, सीधिया; गाथ, देलड, चीन, जापान और qr निवासियों स 
सम्वन्ध रखते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि या तो यह जातिय हिन्दुओं की 
'बस्तियां होंगी या उनमें से किसी ने सब को वसाया होगा । यह हम स्पष्टंरूप से कह 


सकते हैं कि वे सब एक ही केन्द्र से आये होंगे” | 


लक CA G3 “AA LO Qa aa pI AA १८) — £c» 1 ३५ 


एशियाटिक Rasa भाग २ में विलियम जोन्स. कहते डे कि “में ज़िन्दावस्था 

के शब्दों को देखकर अचम्भे में रह गया | दश शब्दों में ६ या ७ शुद्ध संस्कृत के हैं, 

यहांतक कि विभक्तियां शी व्याकरण के नियमाझसार È जैसे “युष्माकम्‌” का | 
“gag | फिश कहते हैं कि “ईरान site पृथिवी का पहिला राजा महावाद था | 

जिसने लोगों को चार भागों में विभक्त किया था अर्थात्‌ पुरोडित ( ब्राह्मण ) सिपाही ( 
( क्षत्रिय ), सोदागर ( वैश्य ), सेवक (ez)? ! JF 


fren में दो प्रकार के श्रक्षर थे, एक लौकिक जो झारतीय प्रान्तों के अषर 
से मिलते हैं दूसरे वेदिक जो देवनागरी जैसे विशेष कर संस्कृत के अक्षरों से रिहते 
हैं। मिस्र की मीनारें, बाबुल का बुज महादेव की भूति के लिये बनाये गये थे | बराह्मण . 
और ॑ AS & एक द्दी हैं | सब बातें मिलकर सिद्ध करती E कि भारतवासी 
चीनी वास्तव में एक ही हैं” ( षाग २ go ३७६ ) | 
` शुक्रनीति और महाभारत श्रादि के देखने से उस समय a सभ्यता sei | | 
विद्या और गुणों का पता लगता है, जिस समय को यूरोप के बनें gà sace s | 
च नहीं सकते | मिसन व यूनान की सभ्यता उस उच्च सभ्यता के आगे, जो हि T 
«Setar पहिले आर्यावत्त में थी, सचसुच अधूरी प्रतीत होती है । उस इण 

__ पर दृष्टि देने से चारों ओर आर्या का वुद्धिकोशल ही दिखाई पड़ता È! यदि 1. 
_फल रेल वत्तंमान सभ्यता का.उत्तम Beer miri तो उससे ager s € तो उससे वढ़कर।विमान A e 


$ इंग्लंड के प्राचीन पुरोहित ze कहलाते थे | 
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“qa आदि का उस सेमय में प्रचार होना आजकल के लोगों को आश्‍चर्य में डाल देता 
ETC EE सिपाही लोग डायनामाइट ste तोपों की प्रशंसा करते हैं तो 
उस समय के आग्नेयास्त्र आर वारुणाख इससे बढ़कर अपनी योग्यता को प्रकट कर 
हहे हैं शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के पूर्ण साधन निस्सन्देह 
| वतला रहे हें कि nga प्राचीन समय में पूर्ण विद्वान हुआ करते थे। यूरोप. और 
श्रमेरिका के आधुनिक सभ्यता और उन्नति के मन्दिर को देखकर स्थूलदर्शी पुरुष 
यह समभते हैं कि यह नया मन्दिर यूरोप या अमेरिका ने स्वयं बनाया है, परन्तु 

बुद्धिमान, परीक्षक ओर इतिहासवेत्ता बतलां रहे हैं कि इस. मन्दिर में एक २ विद्या- 

| सम्बन्धी इंट पुरानी लगी हुईं है । बीसियों प्रामाणिक इतिहास ओर उनके प्रमाण 

| अस्थित हैं, जिनको विस्तार के भय से हम लिख नहीं सकते परन्तु उन संबका 

| सारांश यह है कि एृथिची में सम्पूर्ण विद्याओं ओर क्रियाओं के आदिगुरु ब्राह्मण 

ait और संसार को उच्च सभ्यता के सिखलाने वाले भारतनिवासी हें । 


ये प्रमाण बतला रहे हैं कि कोई भी विद्या या क्रिया कभी किसी सभ्य जातिं 
| गे ऐसी नहीं निकाली जोकि उससे पहिले किसी और सभ्यजाति में हो और एक 
) गति दूसरी से सभ्यता stad चली आई है । इन प्रमाणों से बढ़कर अत्यन्त ही 
| गीन समय का एक ओर प्रमाण मज्ुसुटरति में मिलता है, जिसमें ferat है कि“पथि- 
| पके सव लोग सम्पूर्ण विद्याओं को seated के विद्वानों से सीखें” इससे पाया जाता 
कि एक समय था जब कि वास्तव में संसारभर के मनुष्य 'आर्य्यावत्त में शिक्षा 
| फेके लिये आते थे । यहां पर पहुंचकर फिर वही प्रश्‍न सन्मुख आजाता है कि 
| मादि महर्षियों ने, जो कि जगद्गुरु थे, विद्या कहां से सोखी? इसका उत्तर fiat- 
' रीति से स्वयं महर्षि लोग देते हैं कि सब प्रकार की विद्या ऋषियों ने वेद से सीखी 
‘Uses होता हैः कि वेद क्या वस्तु है! इसका उत्तर ऋषि देते हैं कि वेद्‌ 
| Wt ज्ञान हे और वास्तव में यह सत्य है क्योंकि हमने साधारण रीति पर देख 
| Tm कि मनुष्य विद्या या विज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकता किन्तु किसी दूसरे विद्वान 
1 Stem चला आया है, यहां तक कि हम आदिखुष्टि के विद्वानों के पास पहुंचते 
| गैर पाते हैं कि उन्होंने विद्या ईश्वर से ही अवश्य प्राप्त की होगी क्योंकि जड़ 
l "s मे विद्या रह नहीं सकती और जब अभाव से भाव हो नहीं सकता तो प्रकृति 
E को विद्या सिखा नहीं सकती । प्रकृति के अतिरिक्त दूसरी d 
ठ संसार का इतिहास स्पष्ट शब्दों मै हाउ SE Ue 


~ 
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“meet थे कि “ईश्वर निराकार है sad शब्दमय वेद कैसे उत्पन्न हो संकते हैं s 
‘Sat मे.महाषि लिखते हैं:-- 


'शब्दो का उच्चारण मानस व्यवहार में होता है वेसे ही परमेश्वर में जानना ate | 
जो सम्पूणं सामर्थ्यं वांलां है सो किसी कार्य के करने में किसी की सहायता o | 
"NET करता । जैसे देखो कि जब जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुआ थां उस समय निराक | 
- श्वर ने सम्पूण जगत्‌ को बनाया तब वेदों के रचने में क्या शड्का Cl! 
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साक्षी दे रहा है कि एक जीवात्मा स्वयं शिक्षित होने पर ही दूसरे को शिक्षा देल. [C 
कता है परन्तु स्वयमेव कोई जीवात्मा शिक्षित नहीं हो सकता । इसलिये ग्रादिस | | 
में आदि पुरुष ने जड़ जगत्‌ से और न श्रन्यं जीवों से विद्या लीख सकते थे किन्तु नि 
स्सन्देह उसीसे उन्होंने विद्या सीखी जो कि विद्यामय ओर विद्या का भडार हे शोर 
जिसको परमेश्वर कहते हैं, फिर उन्होंने ब्रह्मा आदि ऋषियों को वह ज्ञान सिखाया 
ओर जिस प्रकार मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति का क्रम प्रचलित हुआ उसी प्रकार एक 
मनुष्य दूसरे मनुष्य को चिद्या सिखाता रहा | 


भाषा को परीक्षा करते हुये हमने वैदिक शब्दों को अझुष्य की स्वाझांविक 
भाषा सिद्ध किया था और विद्या की परीक्षा ने भी हमें वतला Rat कि ene 
सहस्रधारां नदी का स्रोत भी वही ज्ञान हे जिसको कि वेद के शब्द बोधन करां रहे 
हैं मानो वैदिक शब्द aga की स्वा्नाविक भाषा ओर वेद्किज्ञान मउुप्य का STA | 
विक ज्ञान है। जेसे शरीर का जीव से सम्बन्धं है GS ही शाब्द का अर्थ सें लंगोंव | 
है, जैसे दाह का प्रकाश से मेल है वैसे शब्द का अर्थ से सम्वन्ध है । शब्द को पर्य्याय 
भाषा और अर्थे का पर्य्याय ज्ञान है | शब्द, शर्थ और उनके सम्बन्ध का नाम वेद है। 

चेदोत्पेत्ति के विषय में महर्षि दयानन्द सरस्वती ने “देदभाष्यभूमिका' में सार 
गर्भित हेतु दिये हैं; जिनके पढ़ने से मनुष्य के खव सन्देह स्वयं निवृत्त दो जाते दें भर 
जिज्ञास को वेदों के इेशवरोक्क होने का पूर्ण निश्‍चय होजाता है। कोई एसी शंका «d 
जिसका समाधान: उत्तमरीति पर उस पुस्तक में न किया गयां हो, जो लोग फी 


` “मन में मुखादि अवय नहीं , तथापि जैसे उसके भीतर प्रश्नोत्तर द 


रि 
aa वेदी ग 


अत्यन्त Gen विद्याओं का रचन इश्वर ने किया है देसे ही जगत्‌ में भी ee Li 


at का अत्यन्त आश्चयरूप रचन किया है तो क्या वेदों की रचना 
= ह कर सकता ? ” फिर महर्षि दर्शाते हैं कि “ वेदों को पुस्तकों au 
TEN आदि में इश्वर ने प्रकाशित नहीं किया था, किन्तु अग्नि, वायू, 
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| और श्रहिरा महरियों के ज्ञान में प्रेरित किया था । जैसे वाजे को कोई बजावे या 
काठ की पुतली को नचावे उसी प्रकार इंश्वर ने उनको निमित्तमात्र किया था क्‍योंकि 


उनके ज्ञान से वेदों की उत्पत्ति नहीं हुईं । किन्तु इससे यह जानना कि वेदों में जितने 


पाणिनि, पतञ्जलि, जैमिनि, कणाद, गौतम, वात्स्यायन और कपिल आदि 


मह॒पियों के प्रमाण बेदों के अनादि होने में देते इये महर्षि लिखते हैं कि “ जव २ पर- 
भेश्वर सृष्टि को रचता है तव २ प्रजा के हित के लिये सृष्टि की आदि में सव विद्या: ` 
श्रों से युक्त वेदों का झो उपदेश करता है ओर जब २ सृष्टि का wa होता है तब 

| दर उस के ज्ञान में सदा वने रहते हैं इसलिये उनको निस्य मानना चाहिये” | 


वेद यदि ईश्वरोक ज्ञान है तो सृष्टि ईश्वरीय कर्म, इसलिये देद के शब्दों के 
अथे सृष्टिनियमानुळूल. होने से सत्य और उनके विरुद्ध होने से मिथ्या कहलाते हँ, 
द के सच्चे कोप सूष्टि के नियम हैं और खष्टिनियमों के बोधक वेद हैं। सृष्टिनियमों 
का दूसरा नाम वेदार्थं È । खष्टि की पुस्तक को देखने वाली आंख aga की बुद्धि 
है और बेंद्‌ उस आंख के लिये सूयं का काम देता है । जैसे सूर्य के प्रकाश में आंख 
Tat पदार्थी को निश्च म देख सकती है देसे ही ale की विद्यो को बुद्धि वेद्रूप सूर्य 
के सहारे से ही निर्श्नान्त रीति से प्राप्त कर सकती है । इस वैदिक ad के लुप्त होने 
से पांच aaa वर्ष से एथिची पर अन्धकार छाया हुआ था ओर इस अन्धकार की. 
अवस्था में जो मतमतान्तर और भिन्न २ भाषायें उत्पन्न हुईं उनका वण न हम पूर्व: 
कर चुके हैं, सूर्य के अभाव में दोपकों ने जों काम किया उसका कुछ वर्णन दर्शा 
| कै हं । परन्तु मजुष्य जाति के सौभाग्य का उदय हुआ कि वेद का सर्य, बुद्धि की 
| आंख को सत्य का नाम निर्श्रान्त मार्ग दर्शाने के लिये चिरकाल के पश्चात्‌ महषि द- 
i नद्‌ के प्रताप से उद्रय-होगया है । अन्धेरी रात HE गई, सूर्य का उद्य होया छः 
| ऐपक सब फोके पड़गये । इस वेद की ज्योति को सर्वत्र mete के लिये आउयंसमाज 
| | Nm है, वेदमार्ग पर पृथिवी के सब मलुध्यों को लाने के लिये 'झय्येसमाज का MET: 
| E रहा है। p सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने के लिये महर्षि दयानन्द के सः 


Y 


p 


| पकाश आदि ग्रन्थ हैं । वेदमनत्ों के अथो को अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निघण्डु, ` 
1 Seren यां seii के प्राय ते दाने के लिये ift uem 'तथा शतपथादि आष ग्रन्थों के प्रमाण से दर्शाने के लिये wes हि 


के "nu ~ s ती विराचे ` ी 
वेशादिभाष्यभूमिका स्वामी दयानन्द सरस्वती विराचेत YL 


एस 


oe 
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' बेब्भाष्य है। ईश्वर के वचन ओर कर्म में अविरोध दिखाना सदेव काल से ऋषियों | 

का सिद्धान्त रहा है ओर उसी सिद्धान्त का महर्षि ने आज संसार को उपदेश किया 

है | सायण, महीधर आदि मनुष्य अपनी मिथ्या कल्पना को अन्धकार के समय में भ्रम 
से वेदार्थ बतला रहे थे अब उनके भाष्य तथा उनके Barat मेकसम्यूलर आदि पश्चि- 

मीय शिष्यों के आन्त अर्थं निस्सन्देह ep को प्राप्त होगये हैं । वृह समय sh 

जब कि योगी लोग बुद्धि के उत्तम साधन को लेकर वेद्किशब्दों के अर्थ आपंग्रस्थों | : 
की सहायता लेते इये सृष्टि में Gea We शेष वेदभाष्य जिसको महर्षि दयानन्द नहीं. 


कर्गये उसको कोई ऋषिश्रेणी का मेधावी योगी और व्याकरणादि शास्त्रों का पूणं |: 


परिडत ही पूर्ण करेगा । खि में वेदमन्त्रो के, अर्थी को समाधिस्थ बुद्धि से दर्शन क- 
राने वाले ही ऋषि कहलाते हैं ओर ऋषि का ही दूसरा नाम म्तरद्रष्टा Poen 
होने के कारण ही स्वामी विरजानन्द ओर स्वामी दयानन्द ऋषि ओर महर्षि कहलाये। 


so शब्दार्थसम्बन्धरूपी भ्रुतियों को आदिसृष्टि से लेकर अनेक वर्षपर्यन्त लोग श्रः 
वण द्वारा ग्रहण करते और स्मृति के पुस्तकालंय में सुरक्षित रखते हुए अपने जीवन 
में वेद के एक २ शब्द के अपने आचरण से अर्थ दिखाते थे, परन्तु समय आया जव 
कि लोगों ने प्रमाद से अपने साधनों को feta करलिया और जब वे वेद को श्रुतिं 
की दशा में न रखसके तब ऋषियों ने उस श्रुति के बोधन कराने वाले sree में वेद « 
को लिखकर चार पुस्तकों के स्वरूप में परिणत किया और ये चार पुस्तक कर 
TU, साम, अथव के नाम से प्रकरणानुसार प्रसिद्ध हुये। मैथुनी स्वृष्टि में पुस्तक 


का आवश्यकता न थी परन्तु मेथुनी सृष्टि में आवश्यकता होने के कारण पुस्तक" |' 


बद्ध इये ) इस विषय में स्वामीजी ने एक व्याख्यान पूना में दिया था उसके du । 
विवरण में यह वचन लिखे हुप हें: ॒ = 


| ts के समय में लोग अक्षर; स्याही आदि लिखने की रीति को प्रचार i] 
लाये पैसा प्रतीत होता है, क्योंकि इच्चाकु के समय में वेद को बिलकुल "UT. | 
करने की रीति कुछ २ बन्द होने लगी, जिस लिपि में वेद लिखे जाते थे उसका M, | 


के IR * ता d Me ७ ५ 1o V Lm - | ^ 
संक्षिप्त द cue peek Ko को एक व्याख्यान स्वामीजी ने पूना में दिया या! p 
ससन eih A df की रीति पर राजस्थान आरयंपुस्तकप्रचारिणासभा की ओर से लाला! 

s ¢ p. x A देखे a 1 po | 
TT कराय हृ | देखो व्याख्यान Fo 5 | HE 


“क 
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etd विद्याओं के सूल, धर्म m दर्शक, मनुष्यमात्र के लिये adaa ज्ञानरूपी 

प्रकाश के फेलाने वाले ईश्वरोक्त वेदों की शिक्षा मपि दयानन्द ने वाचिक और लेखः 

बद्ध उपदेश द्वारा सबको दी ओर सारा पुरुषार्थ उनके ही सत्यार्थभकाश करने आर. 

| imer स्चने में अर्पण करद्या | आर्य्यसमाज का सर्वस्व और मूल घन वेद है, आय्यं- 

| gaa का तीसरा नियम बतला रहा दै कि “वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना 

gui का परम धर्स है ।” आयो के लगातार पुरुषार्थ से अवश्य एक दिन वह आवेगा' 

| ख़ कि भूगोल पर रहनेयांले age सब सत्य विधाओं के सूलतेद की शरण लेते हुये 

| wane से आच्छादित एथिचो को वेद के तेज से स्थणंमयी बनाते हुये अपने ag- 
थजीवन को सफल करेंगे | | 3 


सत्यार्थप्रकाश पर एक दृष्टि ॥ . 


निदर्शन की रीति पर तीन सिद्धान्तों का aga करते हुए हमने दिल्ला दिया कि. 
म्हषि ने किस उत्तम और सारग्ित रीति से aaa, वैदिकसिद्धान्तो को सम- 
भनि के लिये अपने ग्रन्थों का निर्माण किया है । यदि एक एक वेद्किसिद्धान्त कों 
। V afr पए मनुष्य जानता चाहे तो उसके लिये महषि के पुस्तक पर्याप्त हैं । अब 
4 मे दशाना चाहते हैं कि किन २ विषयों को उनके ग्रन्थ प्रतिपादन करते हैं । 


अभ्धेरे में सोये हुये लोगों को जगाने की आवश्यकता है पूर्व इसके कि वे 

| पके प्रकाश को देख aF) भूले हुए पथिक को सीघे मागं में चलाने से पहिले 

| Ras कि उसको बतलाया जावे कि तू उले मार्ग में जारहा है बहदं से लोटकरः 

| पर सीधे मार्ग में चला आ | सत्यार्थप्रकाश मतमतान्तरों की अविद्या में सोये इये. 

| 8 को जगाता हुआ वैदिक at के प्रकाश का दर्शन कराता दै । यह उलरे मार्ग 

| गानेयाले यात्रियों को safa से वेद के संत्यमार्ग में जाने के लिये कह रहा 

| mi मतुष्य सत्यार्थप्रकाश को आद्योपान्त पढ़ता है तो वह संसार के मतमता- 

|... भी तिलाअलि देता हुआ वैदिकसर्य की शरण में आजाता हे. । anit 

ws IRE के तारे के समान है. जो कि अपने उदय से रात्रि की समाप्ति करता EAT 

|, ` आशा दिखलाता है सत्यार्थप्रकाश उस मल्य के समान है जो सोये 
Y WEN E एक हाथ उठाकर खयं दय को बतला रहा at और 

| E उनको उठाने के लिये भटका देता जाय । सत्यार्थप्रकाश के दो भाग हें 

| `® इसरा उत्तराद्ध। पहिला भाग वेदरूप सूर्य को हाथ उठाकर बतला रहा 


29232475 
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eer है । यदि किसी सोने वाले को हिलाते ही रहो कि उठो उठो तो वह करवर 
बदल कर इधर उधर देखकर कहता है कि कहीं सुर्य. नहीं दीखता अभी तो रात है 
मैं नहीं उठता, परन्तु जब उठाने वाले का एक हाथ सर्य को दिखला रहा हो और | 
दूसरा हाथ उसको दिला रहा हो तो सोने वाले आंख खोलते ही at को चढता | 
हुआ देखकर उठने का Ta करते हैं । 


 सत्यार्थप्रकाश उस वैद्य के समान है जो एक हाथ में औषध की बोतल और | 
gat हाथ में रोगी के लिये पथ्य लिये खड़ा हो। यदि vaca’ औषध है तो 
gala पथ्य है । यदि saug मतमतान्तरो के रोगों का खएडन करता है dique 
सत्य वेदिकमत की आ्रारोग्यता का मएड़न कर रहा है.। जागते हुये पुरुषों के लिये 
केवल ACSA हुआ करता है | परन्तु सोये हुये लोगों के लिये मएडन ओर खएडन दोनों 
की आवश्यकता है । मएडत का संकेत ( इशारा ) वे देख सकते हैं जिनको ale 
खुली हुई हैं परन्तु आंख खुलवाने के लिये खएडनरूप दिलाना काम करता है। 
कोई २ महाशय़ यद कहां करते हैं कि “किसी का खएडन नहीं करंना चाहिये, केवल 
अपना aga करदिया | लोग स्वयमेव अपने हानि लाभ को सोच लेंगे, हम ' 
— क्यों किसी का मन mund ?” यह कथन प्रत्येक दशा में टीक नहीं है हम मानते हैं कि 
रीयते. हुये पुरुष को मएडन की आवश्यकता है; परन्तु सोये हुये को जिसकी आर 
देख नहीं सकतीं, पहिले ज़गाने की आवश्यकता है । सोये. हये. पुरुष कभी २ feat 
पर बड़बड़ायां करते हैं, पर जगाने वाले इस,बड़बड़ाने से कब रुकते हें grati 
को.जो सोच्न सकता है चह जागरहा है, उसके लिये निस्सन्देह मरडन की शई | 
कता है; परन्तु सोया हुआ sien के मद में हानि लाभ को. जान नहीं सकता 
SEE जनाने की आवश्यक्रता है-। डाक्टर या. वैद्य जव रोगी. को चिरायता; की 
आदि कड़वी अवधि देता > इसलिये fa वह भयानक ज्वर से Hm gt तां qa 
का सुह बनाना या डाक्टर को गाली देना कभी डाक्टर को अपने शुभ काम 3j | 
इने का परेरा नहीं we ert | ओषधि पिलाते हुये रोगी का पिलाने बालों की T E | 
BEST उनको उस काम से विसुख नहीं बना सकता | नीरोग पुरुष केवल शै 
या करते हें परन्तु रोगी झोजन के अतिरिक्त ओषधि का भी उपयोग किया करते 
मरडनरूप भोजन नीरोग-पुरुषों के लिये है परन्तु खरडनंरूप Us aie म 
पथ्य ये.दोनों सेनी के लिये आवश्यक हैं ॥ er कीची 
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| देशक डाक्टर के समान रोगियों को ओषधि और भोजन दोनों दियां 
करते हैं । वें उनके कडु वचनों पर ध्यान न देते हुये उनको नोरोग बनाने की चिन्ता 
में रहते हैं । मदाभारत के उद्योगपर्वान्तर्गंत विदुरनीति में लिखा है. कि “हे धतराष्ट ! 
पीठी बातें करनेवाले MENA वहुत हैं किन्तु पथ्यरूप कल्याणकारी कडुबचन के 
बहने और खुननेवाले डुलंभ हें” । चाडुबादिता का नाम उपदेश नहीं है, उपदेशक 
का काम सूर्खता की वोदी भित्ति को खण्डन के a शस्त्रो से गिराकर मण्डन के 
mere से नवीन मन्दिर का निर्माण करना हे । पृथिवी भर के रिफामंरो को देखिये, 
उपदेशको के ग्रन्थों को पढ़िये, वे सदा इन दोनों से साथ साथ काम लेते रहे हैं | म- 
हात्मा “खुक़रात”” का उपदेश हमारे सामने इसी वात को पुष्ट कर रहा है । निम्नलि- 
far शब्दों में “Gata” अपने देशनिवासियों को सम्बोधित करता है: 


- - “एथेन्स निवासियों ! मैं तुम्हारा सबोपरि मान करता हुआ तुमको प्यार कर- 
ता हूं परन्तु में तुम्हारी अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा पालन करूंगा | जबतक सुभ में प्राण 
और शक्ति है मैं ज्ञानचर्चा को वन्द्‌ नहीं कर सकता। तुमको और तुम में से प्रत्येक 
को सदुपदेश करने से रुक नहीं सकता | इसलिये हे मेरे स्वदेशनिवासियों मैं कहता 
है कि चाहे मुझे छोड़ो या मारो, पर इसं वात का निश्चय रक्‍खो कि में अपने जीव- 
4 RU को पलट नहीं सकता | एकवार तो FAT चाहे कई बार मुझे इंस उपदेश के 
तिये मरना पड़े तो भी मुह ने मोड गा” | | EE. 


| _ उपदेशक “gaua” को विष का प्याला दिया गया और उसने हषंपूर्वक पीते 
1 i पाण त्याग दिये, परन्तु अस्त समय तक उपदेश करने से न रुका। वह आत्मा 
| * अजर अमर बतलाता हुआ यूतान के मतमतांन्तरीं और कुंरीतियों का खण्डन 
| भरता था । घनवान और शक्तिमान्‌ लोग उसकी उस खणडनरूप कड ओषधि को 
|  पेतलाते हुये उंसके शत्र बनगये, agian कि उसको मरवा डाला परन्तु आज 
|. मीय जगत्‌ से पूछो तो कइ “सुक़रात” को यूनान का भूषण मानं रहा है) 


MEA DE E A यसय 


र द दयानन्द ने आपने जीवन में कर कौ आहो पलत इये मजुष्यजाति के 


ay लिये उपदेश क्रिया, चारों ओर से ईंट आर पत्यर खाता हुआ महर्षि वेदोप- 
नहो रुकता, पान औरं मिठाई में विष दिया गया परन्तु परमवीर अपने उद्देश्य 
इंच झी नहीं सरकता । परोपकारी लोगों को यहांतक प्यार करता है कि 


| E. सेगनिवुत्ति के लिये ओषध उनकी गालियां खानेपर शी देने से नहीं रुकता, 
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परञ्च gaua के सहश देशनिवासियों से बढ़कर ईश्वराज्ञा पालनं में तत्पर È | कोई | 
वस्तु भी उसको सत्य से हराकर असत्य की ओर नहीं लेजासकती, विष खाकर प्रा. 
. ण देदिये परन्तु आयुर चाइवादिता को छोड़कर TTT ही किया और मरने पर 
भी सत्यार्थप्रकाश में भाविनी प्रजा के लिये वह ओषधि और पथ्य दोनों छोड़ गया। 
महर्षि ने संसार को अन्धकार में सोते हुये अनुभव किया था इसलिये वह खरडनसे | 
जगाना चाहता था | महषि ने संसार में मनुष्यजाति को रोग में. ग्रस्त पाया था इस- 
लिये वह खएडन की कटु ओषधि से काम लेना चाहता था | जव वे जोधपुर में पधारे 
तो कई लोगों ने कहा कि महाराज ! यद्वां कोमलता से काम लेना, उस समय महर्षि 
के यह aaa क्रि “मैं पाप के वृक्षों की जड़ निहन्ने से नहीं काटता किन्तु कुल्हाड़ी से 
काटता हूं” उनकी परमबुद्धिमत्ता ओर पूर्ण हित को दर्शा रहे हैं । दीघं रोगी को यदि 
अत्यन्त कड़बी WIT दीजावे तो उससे वेद्य की परम बुद्धिमत्ता और qui हित प्रकट 
` होता है । रोग की दशा में ओषधि कड़वी लगती है परन्तु आरोग्य होने पर रोगी 
आयु भर वैद्य का कृतज्ञ बन जाता है मूर्खता से लोग स्वामीजी को कहें कि उन्होंने 
खण्डन से लोगों का जी दुखाया, परन्तु वे रोगी जो इस ओषधि के प्रभाव से चंगे हो 
` चुके हैं वे आयुभर उनके उपकाए को नहीं भूल सकते | संसार भर के लिये सत्यर्थः 
प्रकाश ऋषि के उपदेश को लिये इये विराजमान है, इसका उद्देश्य अन्धकार से 
È निकाल कर मचुष्यमाति को प्रकाश के दर्शन कराना È | 


सत्यार्थप्रकाश के लिखते समय महर्षि के हृदय में जो भाव. उत्पन्न हुये होंगे 

उनका अनुमान परिडत गुरुदत्तजी के कथनानुसार उनकी प्रतिज्ञा से विदित होता है. 
.जिसमें वह अपने सत्यसंकल्प और शुभ कामना का हमें बोधन करा रहे हैं| योग _ 
राज के सिवाय और कौन मनुष्य इस मन्त्र का उच्चारण ऐसी दशा मैं कर सकता 5 | 
इसमें वह परमेश्वर से प्रतिज्ञा करते हैं कि “हे परमेश्वर | आप ही WaT | 
से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, मैं आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कह क्योंकि आप[सर्वंत्र व्याप्त डो 
सब को नित्य ही प्राप्त हैं । जो आपकी वेदस्य यथार्थ आज्ञा है उसी का मै ^ | 
लिये उपदेश च आचरण भी करू गा, सत्य बोलू', सत्य मानू" और सत्य ही करू गा ||| 
सो आप मेरी रक्षा कीजिये, सो आप मुझ सत्यवक्ता आप्त की रक्षा कीजिये कि f 
ससे आपकी आज्ञा मे मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी न हो! क्योंकि जी uu 

की आहा है वही घर्म और जो उस से विरुद्ध है वही अधस है धर्म से प्रीति. गो 4 


m x : 6 ; 4. I 
'सधर्म से घुयया सदा करू ऐसी कृपा मुक पर कौज़िये मैं आपका बढ़ा STATS qam | । 
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| हमा लेख करना ऐसा है जेसा कि सूर्य के प्रकाश को दीपक से दिखाना, इसलिये 
हम इस पर अधिक लेख न करते हुये केवल इतना ही कहेंगे कि महर्षि ने ईश्वर की 
erat पालन करने के लिये ही इस घत को घारण किया था। 


प्रथम HEU में इंश्वर के ओंकार आदि नामों 
की व्याख्या है 


` सत्यार्थप्रकाश के प्रथम संसुल्लास में महपि उसके नाम की व्याख्या करते है. 
| जिसको आज्ञा पालन के लिये उन्होंने अपने आपको अर्पण किया था। “ mag” 
परमात्मा का सर्वोत्तम नाम बतलाते हुये वे “ ओ३म्‌ ” की अकार मात्रा को विराट, 
afa, विश्‍व | उकार को हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस | मकार को ईश्वर, आदित्य ओर 
Me का वाचक बतलाते हें । देव, कुवेर, परथिवी, आकाश, वखु, रुद्र, जल, चन्द्र, 
विष्णु, ब्रह्मा, यज्ञ, गुरु, अज, देवी आर निरञ्जन आदि नाम व्याकरण की रीति से 
| ईश्वर के ही वतलाते हुये वढ पौराणिक लोगों के मङ्गलाचरण के कल्पित क्रम का 
RSA करते हुये वेद उपनिषद्‌ और दर्शनशास््रों के प्राचीन SH को इन शब्दों में बत- 
हाते हैं कि “वेद आषंग्रन्थों में कहीं ऐसा मंगलाचरण देखने में नहीं आता, हां उनमें 
Wey तथा अथ शब्द तो देखने में आते हैं “श्रीगणेशाय नमः'' इत्यादि शब्द ग्रन्था- 
| रंक्ष में लिखने की रीति प्राचीन समय में न थी और “ete: sam” का प्रयोग भी 
| "er में पौराणिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या|कल्पना से ही प्रचलित छुआ 
है, इसलिये "stas!" या “आथ” शब्द ही ग्रन्थ के आदि ü लिखने याहियें l 


बितीय agara में सन्तान की शिचा और 
रक्षा का वर्णन है 


| । E: शतपथ के प्रमाण से इस agata में वह सिद्ध करते हैं कि मनुष्य um 
| $ शिक्षक हें प्रथम माता, छितीय पिता, तृतीय आचार्य । जो कि Senn में पड़े हुये 
| ^u चिरस्थायी होते हें इसलिये!वे guter करते हैं कि सन्तान को उत्तम शिक्षा 
| ह से माता पिता करते रहें और सूत प्रेत आदि हिय बातों से उनको 
| "वरवे और ऐसा यल करें कि वालक ब्रह्मचारी ओर जितेस्ट्रिय बन जन्मपत्न का 


1 NR दिखलाते हुये सू्य्यादि ग्रह पीड़ा के श्रम से वचने की शिक्षा करते हैं ओर 


पाय 
| ay ae “माता, पिता और आचार्य्य अपने सन्तान ओर शिष्यों को सदा सत्य 
E ४१ 7 
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won ad ओर यह भी कहें कि जो २ हमारे BAR कर्म उन २ का WEN करो 
आर जो २ दुष्ट कर्म हों उनका त्याग करदिया करो” 1 जिस प्रकार आरोग्य, विद्या 
आर वल प्राप्त हो उसी प्रकार भोजन, छादन और व्यवहार करें कराचे अर्थात्‌ जि- 
तनी Gat हो उससे कुछ न्यून भोजन 'करे, मद्य मांसादि: के सेवन से अलग di 


आज्ञात गम्भीर जल में प्रवेश न कर, इत्यादि agaa शिक्षा-रलों. से यह समुन्नास | 


जटित gt रहा है #। 


तृतीय ससुल्लास WAMU, पठनपाठनव्यवस्था, सत्या- 
सत्य ग्रन्थों के नाम ओर पढ़ने की रीति हे 


SITZ प्रकार के मथुनों से सन्तानों को बचाकर पूर्ण ब्रह्मचय की शिक्षा करते 
हुये महर्षि ag के वचनानुसार पुत्र पुत्रियॉ को वेदविद्या से युक्त करना दर्शाते हँ, 
फिर गायत्री मन्त्र का उपदेश करते हुये स्नान, आचमन, प्राणायाम की विधि वर्णन 
करंते हैं प्राणायाम के विषय में लिखते हैं कि “प्राण अपने ag में होने से मन और 
इन्द्रिय भी स्वाधीन होजाते हैं, पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र अर्थात्‌ aan होजाती दै 
कि जो aga कठिन और Gen विषय को भी शीघ्र ग्रहणं करती ह्वै । इंससे ATT 


शरीर में वीयंबरद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, जिंतेन्द्रियता, संब शांखों ' 
को थोड़े से काल में समभकर उपस्थित कर लेगा, खी झी इसी प्रकार योगाग्यास |. 


mel” फिर सन्ध्योपासना के विषय में लिखते हैं कि “न्यून से न्यून एक WU 
ध्यान अवश्य करें TA समाधिस्थ होकर ।योगी.लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं 


वेसे ही सम्ध्योपासन भी किया करें”? | होम की विधि और होम के लाभ प्रवत | 


fiii से वतलाते इये महर्षि. लिखते हैं कि “प्रत्येक मलुष्य को सोलह २ आहेति 
और छः २ माशे घृतांदिक प्रत्येक आहुति का प्रमाण न्यून से न्यून चाहि 


ओर जो इससे अधिक करें तो बहुत अच्छा है । इसोलिये आर्यवरशिरोमणि alt 


महष, राजे मेंहाराजे लॉग वहुतसा होम करते और कराते थे, जवतक होम 


` ॐ दूसरे समुद्रास में जो निर्व ferit को दूध पिलाने का निषेध किया दै, उससे 
ना चाहिये कि वे आरोग्य और बलवती fert को भी दूध पिल्लाने से रोकते हें क्या 
` खते हैं कि दाई आदि दूध पिज्लावे, इसलिये न्थकत्तों. का आशय fada fcil को जो 


समय और भी निबेल हो जाती हैं दूध पिलाने से रोकने का है न कि आरोग्य 
स्त्रियों को | 


g af 
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WEN के जीवन पर २६& 
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NI हो तो देसा ही होजावे” । फिर बतलाया है कि ngad आश्रम में केवल 
qaaa ARIAT का ही करना होता u । 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ के लेखाजुसार ब्रह्मचर्य तीन प्रकार का वर्णन किया È । 
| पहिला कनिष्ठ जो २७ वर्ष तक का ब्रह्मचर्यं है, २४ चप ब्रह्मचर्य रखने चाले की 
arg का परिणाम ७० वा ८० वर्ष बतलाते हैं । दूसरा मध्यम जो कि ३६ वषं का 
है रौर तीसरा उत्तम जो कि ४८ वर्ष तक धारण किया जाता है । उत्तम naad 
को उत्तम रीति से धारण करनेवाला अपनी आयु को ४०० वषं तक बढ़ा सकता 
है। कई विद्वान्‌ वतलाते हैं % कि प्राचीन अरबनिवासी, ब्राजील के रहनेवाले और 
ब्राहमण लोग दोसौ या तीनसौ वर्ष तक जीते थे । प्रोफ़ेसर “MATS” का कथन 
है कि “जिसको युवा होने में देर लगे उसको आयु भी अधिक होगी” | डाक्टर 
qaeza” † का कथन है कि “प्रायः जन्तु उससे छ; एना जिया करते हैं, जितनी देर 
कि उनको युवा होने में लगती है” । योगदर्शन के भाष्य | में लिखा है कि “sare el 
के ग्राथय से प्राणियों का जीवन है उसी को निरोध करने से मनुष्य की आयु दुशुनी 
तिगुनी, चौशुनी तक हो सकती है और निम्नलिखित कोष्ठ से दिखलाया है कि जी 
4 णी कम श्वास Gat है वह अधिक जीता है” d 


नाम. प्राणी. संख्या श्वास. प्रतिमिनर. आयु का परिमाण वर्षो में. 
खरगोश ७०७ ७७७ ७७७ EIS ‘ve ७०० sas ७०७ see u 
TRT bse ceo ७६७ ३२ Xo. sy ७०७ soo ७७७ ८ २१ 
कुत्ता ५०७ ies ००७, २६ eve s ‘sss bao ००७० — ००७ १४ 
à घोडा tes see soe १६ bee dae Joga SNe ४० 
सांप [ ०७७७ ७००७ x d xt ७०७ oe ae | १२० 


* इस्तक फूट्स que फीरन एंशिया ए० it | 


मेडिकल एस नं १ Jo २२ | 
t योगद्शैन भाष्य do erga सम्पादक आयांवत्त दानापुर विरचित Jo ६ व ७] 
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read रखनेवाला परमयोगी योगवल से १०० वर्ष की आयु को ४०० qd तक बढ़ | 
सकता èl किस आयु का ब्रह्मचारी किस आयु की ब्रह्मचारिणी से विवाह करे 
इसके विषय में महर्षि quia हैं कि विवाह की अवस्था eíl पुरुष दोनों की एकसो | 


न होनी चाहिये, किन्तु निम्नलिखित प्रकार से दोनी चाहिये:-- 


TAA की आयु. . ब्रह्मचारिणी की आयु. 
२५ १६ 
३० ` १७ 
३६ श 
४० : Qo 
४४ | २२ 


४८ e २४ 


स्री को प्राय; १३ वर्ष की आयु से मासिकधर्म आरम्भ होजाता है और वह 
१६ वर्ष की आयु में सन्तानोत्पत्ति के योग्य हो जाती हे । परन्तु जहां लड़की १६ वर्ष 
की वय में विवाह के योग्य होती है वहां लड़का २५ वर्ष में विवाह के योग्य होता È 
खरी जहां पुरुष से पहिले युवती होजाती है वहां उससे पहिले ही सन्तानोत्पत्ति के 
अयोग्य भी: दोजोंती है डाक्टर “होलघ्रक” एम० डी० का कथन दै . कि “रोग्यं 


घती स्त्रियां प्रजनन, शक्ति ४० और ४४ वर्षं के भीतर खो बेठती हैं” । उक्त साथ | 
> शरोर 


गम्भीरविद्या ओर बुद्धि का फल है | सायन्स प्रतिदिन इसकी पुष्टि कर रहा 
TZAT इसकी SAAT को साक्षी दे रहा S| 


जिन बातों सै ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी को बचनां चाहिये उनका बर्गे १ 
eft इस प्रकार करते E कि “ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी मद्य, मांसे, गग 
रस, स्री और पुरुष का संग, सव खाई, प्राणियों की हिंसा, अंगों कं AAT 
निमित्त उपस्थेन्दरिय का स्पर्श, आंखों में अंजन, जूते और छत्र का धारण, काम 
We, मोद, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, नाच, गान और वाजा बजाना, यूत ( | 
), निन्दा, मिथ्याज्ञापण और परहानि आदि कुकर्मों को सदा छोड़ दे | E 
सोचें, वीयंस्खलित कभी न ae jst कामना से deaa करद त 


Nue c. 
कि अपने प्रक्षचर्यवत E का नाश करदिया” | _ 


ia 
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ae 
सत्य की परीक्षा X प्रकार की वणन करते हुये महर्षि प्रत्यक्षादि आठ प्रमाणों 
की विशेष व्याख्यां दार्शनिक रीति से करते हैं कि जिसको पढ़कर मनुष्य शास्त्रों कीं 
हिमा और ऋषियों की अलोकिक बुद्धि का परिचय प्राप्त करता है | पश्चिमीय सां: 
| ga का यह कथन कि ६४ तत्त्व हैं, मिथ्या प्रतीत होता है जब कि कणाद महर्षि के 
ga पाठक के इष्टिगोचर होते हैं वास्तव में तत्त्व ( भूत ) केवल पांच ही हैं ux 
भ्रमेरिकन विद्वान # इस वात को अनुभव करता हुआ दिखलाई दे रहा है कि भूत 
पांच ही होने चाहियें ओर उनके ५ नाम वह अपने पुस्तक में लिखता है। अंग्रेज़ी 
| क्षापा की अपूणंता के कारण यद्यपि उसका लेख इतना स्पष्ट नहीं जितना कि शास्र: 
| कारों का होता हे तथापि वह लेख पश्चिमीय लोगों को ६४ तत्वों के विश्वास से हः 
टाने वाला है! | इसी विषय पर एक ओर पुस्तक में आलोचना की गई है † जिसकां 
सारांश यह है कि पश्चिमीय सायन्स ने आजतक केवल एक “तेज” भूत का ही पता 
| wem हे शेष भूतों का उसको ज्ञान नहीं | इनका गम्भीर आशय समझाने के लिये 
प्रत्येक पुरुष को यह समुल्लास ध्यान से पढ़ना चाहिये ।.वत्तंमान पश्चिमीय सायन्स 
प भी निश्चित नहीं कह सकता कि भूत ६४ ही हैं इससे अधिक नहीं, उसकी यह 
/ भ्रनिश्चित दृशा वतला रही है कि वह दीपक के प्रकाश में टटोल tal है । हम जब 
4 पूरेप के विद्वानों को afte के पदार्थों का विवेचन करता हुआ पाते हैं तव TE आशा 
| शैती हे कि एक दिन उनको यह सत्‌ सिद्धान्त कि “भूत पांच ही हैं” स्वीकार क- 
| सा पड़ेगा । पं० गुरुवत्तजी कहा करते थे कि “मनुष्य के पांच क्ञानेन्द्रिय इस बात 
| भो जतला रहे हैं कि भूत पांच ही हैं।” इसी स्थान पर महर्षि मन और आत्मा का 
| Re वतलाते हुये दार्शनिक गम्भीर सिद्धान्तों का वर्ण न करते हैं । जिसने पश्चि- 
मै सायन्स और 'फ़िलासफी को समाप्त करलिया हो, वह इन सूत्रों के समभे में 
आपको असमर्थ पाता हुआ पंडित गुरुदत्तजी के बचनों में सहसा कह उठता 
| N “जहां पश्चिप्रीय सायन्स की समाप्ति होती है वहां वैदिक विज्ञान का आरंभ 
| ` । कोनसा gen विषय है जिसको ऋषियों ने इत सतं में बद्ध नहीं कर दिया, स- 
| | S तू वी में चन्द्‌ करने की कहावत यही पर चरितार्थ होती है। pr 
॥ अमय की विद्या का झनुझव करने के लिये यह सून इरत का E. 
[पवात्‌ मदि निम्नालंखित ae वि क Em महर्षि निस्नांजखित पठनपाठन विधि का ada करते हैं, जिससे 
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कौन २ से ग्रन्थ पढ़ाने चाहियें | “अब हम पढ़ने पढ़ाने को GTC लिखते हैं प्रथम 
पाणिनिमुनि कृत शिक्षा जो कि aast है, माता पिता सिखलावें | तदनन्तर व्याक. 


रण अर्थात्‌ प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ, फिर पदच्छेद, फिर समास और b 


उदाहरण सहित जो २ सूत्र आगे पीछे के प्रयोग में लगे, उनका कार्य सव वतलाया 
जावे । एक -वार इसी प्रकार अष्टाध्यायी पढ़ाकर धातुपाठ अर्थ सहित और दश ल 
कारों के रूप पढ़ावें। पाणिनि ऋषि ने एक सहस श्लोकों के बीच में अखिल शब्द, 
अर्थ ओर सम्बन्धों की.विद्या प्रतिपादित करदी है.। धातुपाउ के पश्चात्‌ उणादिगण 
पढ़ाकर पुनः दूसरीवार शंकासमाधानपूर्वक अष्टाध्यायो की क्वितीयावृत्ति wu 


नर ~ t © २३ 
तदनन्तर महाभाष्य पढ़ावं, डेढ़ वर्ष में अष्टाध्यायी और डेढ़ वर्ष में ANT पढ़कर | 


तीन वर्ष में पूर्ण वेयाकरण होकर भ्रन्य शास्त्रों कों शीक्र और सहज में.पढ़ पढ़ा,सकते 
हैं । जिठना वोध इनके पढ़ने से तीन वर्षो में होता है उतना बोध gar अर्थात्‌ 


` . सारस्वत, चन्द्रिका, कौमुदी और मनोरमा आदि के पढ़ने से पचास वर्षों में भी नहीं 


ह्ये सकता । मह॒षि लोगों का आशय जहांतक होसके खुगम अर्थात्‌ जिसके ग्रहण 
करने में थोड़ा समय लगे इस प्रकार का होता हे । विपरीत इसके gaa लोगों का 
Pine tet होता है. कि जहांतक बने वहांतक कठिन रचना करनी | जैसे पहाड़ का 


खोदत और कोड़ी, का पाना आर आपंम्रन्थों का पढ़ना पेसा है कि जैसा एक गाता | | 


GHA ओर बहुमूल्य रत्नों SINIT]. 


(व्याकरण को पढ़कर यास्कमुनिकृत fraag और निरुक्त छ; या आठ महीनेमे 
सार्थक पढ़ें और पढ़ावें, अन्यं नास्तिककृत अमरकोशादि में अनेक वर्ष व्यर्थ नखो | 
वे । तदनन्तर पिज्ञलाचार्यक्रत छन्दोग्रन्थ को चार महीने में सीख सकते ETT | 
कर आदि जुट गरन्यों में अनेक वर्षं न खोने । तत्पश्चात्‌ मनुस्मृति, वाह्मीकीयरोग |' 
वण और महाभारत के विदुरनीति आदि अच्छे २ प्रकरण जिनसे दुष्ट व्यसन ge 


एक वर्ष के भीतर पढ़लें। तदनन्तर पूर्वमीमांसा, वेशेषिक, न्याय, योग, सांख्य y 
वेदान्त इन षट्दशंनों को sia वनसके ऋषिकृत व्याख्या afer अंथवा S 


- विद्वानों की सरलव्याख्यायुक्त पढ़ें पढ़ावें। परन्तु raas के पढ़ने के qiii | 
Ct सुरडक, मारडूक्य, tata, तैत्तिरोय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक | 


Pub पढ़लेवें ये सव दो वर्षं के भीतर पढ़लेवें | पश्चात. व ळी | 1 


भीतर SEE ब्राह्मण अर्था = 
AS बाय अर्थात्‌ पेतरेय, शतपथ, साम और गोपय के.लहित. चा 
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झलीभांति यह जाना जासकता है कि हमें अपनी सन्तानों को ब्रह्मचर्य्यावस्था प 
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ves र क्रिया सहित पढ़ना योग्य है | इस प्रकार वेदों को 
| gat आयुवद जी चरक, DLT आदि ऋषिप्रणीत Sere शास्त्र है उसको अर्थ 
हिया, शस्त्र, छेदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, निदान, औषध, पथ्य, शरीर, देश, 
| sic वस्तु के गुण ज्ञानपूर्वक चार वर्ष के भीतर पढ़ें पढ़ावें । तदनन्तर घजुवद अर्थात्‌ 
जो राजसम्बन्धी काम करना है, इसके दो भेद हैं एक राज्सस्वन्धी दूसरे प्रजासम्ब- 
| थी। राजकार्य में सव सेना के अध्यक्ष शत्र अख विद्या नाना प्रकार के व्यूद्दों का र- 
चना जो कि थुद्ध के समय क्रिया करनी होती हे उसको यथावत्‌ सीखं। इस राज- 
विद्या को दो वर्ष में सीखकर गान्धवंदेद कि जिसको गानविद्या कहते हैं, उस में स्वर, 
राग, GRIP, समय, ताल, आम, तान आदि area वादनपूर्वक सीखें और नारद- 
संहिता आदि जो २ आषंग्रन्थ हैं उनको पढ़ें, परन्तु भड़वे, वेश्या. और विषयासङ्गि 
कारक वेरागियों के समान व्यर्थ आलाप कभी न करें | झर्थवेद्‌ कि जिसको शिल्प 
विद्या कहते हैं उसको पदार्थ, ae, विज्ञान, क्रिया, कौशल, नानाविध पदार्थो के निर्मा- 
Waa सीखें | तत्पश्चात्‌ दो वषं में ज्योतिःशास्त्र खूय्यंसिद्धान्तादि ग्रन्थों को जिनमे 
बौजगणित, अङ्गगणित, भूगोल, खगोल ओर भूगभंविद्या है उसको यथावत्‌ सीख । 
पश्चात्‌ सव प्रकार की हस्तक्रिया, यन्त्रकला आदि को सीखें परन्तु जितंने ग्रह, 
783, जन्मपत्र, राशि, मुहूर्तादि विधायक फलित ग्रन्थ हैं उनको कल्पित समभ करं 
भीन पढ़ें न पढ़ायें । ऐसा प्रयत्न पढ़ने और पढ़ाने वाले करें कि जिससे २० या २ 
| "के भीतर समत्र विद्या, उत्तम शिक्षा ter होकर मजुष्य लोग छृतछत्यहीकर'सदा 
भान्द में रहें | जितनी विद्या इस रीति से २० या ९१ वर्षं में आसकती है उतनी 
भय प्रकार से शतवर्ष ( १०० ) में भी नहीं आसकती। _ | - 
ES समुल्लास के अन्त में इस प्रश्न का कि क्या स्त्री और शद को वेद पढ्न 
ST युक्ति और प्रमाण से समीचीन उत्तर देते हुये महर्षि निश्चय कराते दें कि 
dg पुरुष अर्थात्‌ मचुष्यमात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है। _ . M 
WY समुल्लास में विवाह और ग्रहस्थाश्रम का विषय हे | 
I, Ne को प्राचीन मर्यादाचुसार दूर देशों में विवाह करने के लाभ दृशति इर 
| ४. विवादों का वणन महषि ag केवचनाइसार १९९. -_ पकार के + विवाहों का बर्णन महर्षि मंजु के वचनाडुसार करते हैं। बोच में ही 
| Ry ह वीय प्रकृति का qup अनुभव करने पर महर्षयो SDN * Su = 
Me म ror Rie ने areta के AA नाग A के सात कपल्स 
¢ E होना वर्णन किया है | अत्यन्त समीप होने से आठवें को भी सातवें के अन्त“ 
IE LEN e : 


“काल 
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YOY Digitized vR Ra के AAR d. 
हा दर्शाते gi, छा को पठा पढ ee होना दर्शाते हुये, HAY को पढ़ना TIRT, यह कर, : E 
ना कराना, दान देना लेना बतलाते और फिर इनकी व्याख्या करने के पश्चात्‌ लिखते | 
'ह कि यह १५ कर्म और गुण बराह्मण वर्शुस्थ महुष्यों में अवश्य होने चाहिये । परश. 
scat, दान, छृति आदि ११ क्षत्रिय वर्ण के कर्म और झुण वतलाये हैं, इसी प्रकार 
देण्य और ux के गण कमे का पृथक्‌ २ वर्णन किया È । आजकल के कई विद्वान 
जोश में आकर प्रत्येक मनुष्य के लिये हल चलाना ( जो कि देश्य का कर्म है ) sng. 
यक घतलाते इये भूल करते हैं । प्रोफ़ेसर “फ्रिसक” % का कथन है कि विद्वानों 
को जीविका की चिन्ता से मुक्त होना चाहिये। डार्विन के विषय में लिखा है कि 
उसको जीविका gata की चिन्ता न थी, वह अपनी अन्थरचना में लगा रहता था। | 
भूगर्भविद्या ( geology ) का प्रचार “लायल” भी रोटी कमाने की चिन्ता से मुक्त | 
होकर वैज्ञानिक पर्यालोचन में तत्पर रहता था। आज dant इस देश के वरण | 
'विभाग और गुण, कर्म विभाग की प्रशंसा कर रहा है ओर अपने वर्ताव से ज 
लोगों की भूल दिखा रहा है जो कि एक ही वणं में agaaa को रखना चाहते él | 


ef ने इस समुल्लास में स्त्री पुरुष के परस्पर व्यवद्दार की रीति को वर्णन | 
'करते हुये प्राचीन sued परिवार का आदर्श दिखा दिया है। साथ ही गृहस्थ à 
पांच नित्यकर्मों का ( जिनको कि dang कहते हैं ) वर्णन किया है । ठगों 
crafted! से सावधान रहने की शिक्षा करते हुये गृहरुथों को शभ gm UU 
करने की आवश्यकता जतलाई है । जहां उन्होंने गृहाश्रम के मूल विवाह का आई: 
सब के सामने रक्‍ला वहां आपत्काल में द्विजो के लिये नियोग का वर्णन feat | 
हे । यदद नियोग की आज्ञा वेदमन्त्रो से दिखाते हुये उसकी विधि स्थृतियों से बत I 
लाई है । जो लोग adaa अवस्था में (जब कि वर्णाश्रम धर्म का ed "a 
नियोग का प्रचलित होना श्रम से माने इये हैं उनको अनेक प्रकार के ९. | 
( जिनका मूल किसी युक्ति वा प्रमाण पर नहीं किन्तु उनकी श्रान्त मति या eT न 
निर्भर है) उत्पन्न हो रहे हैं । परन्तु जो लोग समभते हैं कि वर्णाश्रम धर्म ह E | 
अचलित होने पर नियोग को प्रचार देना चाहिये उनको यद आपत्कालँ 5577s 
जिसका अभिप्राय पाप को दूर करने का है, अत्यन्त ही बुद्धिंसम्मत भ A | 
मालूम देता हें । सच तो यह है कि लोंग आज विवाह के उद्देश्य को दी गी ai 


A 


k jm E में विवाह विषयासक्ति का एक E 7 रसिकमस्तिष्क में विवाह विषयासक्कि का एक साधन ६ ८ l 


A चाळेस साउन हिज लाइफ एुरड वर्क पृष्ठ २६ इस्रो पुस्तकालय प्रकाशित | 
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विवाह को ही विषयासक्ति का साधन मानते हें तो उनसे आशा करना कि à नियोग 
| की उत्तमता को समक सके, हमारी भूल है। कमलवाय वाले को सारा संसार zl 
पीला दीखता है, पापी हृदय शुद्ध नियमों को wage ही अनुभव करते हैं । आपः 
काल. की दशा में आर्य लोग नियोग किया करते थे इतिहास वतज्ञाता है कि 
पाएदराजां की स्त्री कुन्ती ओर माद्री ने नियोग किया था, यही नहीं किन्तु vale 
व्यास ने चित्राङ्गद ओर विचित्रवीर्य के मरजाने के पश्चात्‌ उनकी ferat के साथ नियोग 
किया था । जैसे निद्रा से आरोग्यता का अनुभव किया जा सकता है और स्वप्न से मन 
की दशा को जांच सकते हैं चेसे ही नियोग समाज की सच्चरित्रता को प्रकट करता 
i & नियोग के महत्व को वही समभ सकते हैं जो कि निष्पक्ष होंकर वतमान विवाह 
के वेष में विषयासक्कि का अज्ञुभव कर सकते हैं ) केवल सन्तानोत्पत्ति के लिये ऋतु- 
काल में स्रीसंग करना विवोह sie इसके विपरीत सब कुचेष्टा, विषयासक्ति वा 
व्यभिचार है चाहे वह विवाह के वेष में क्यों न कौजावे | ब्रह्मचय्यं.की जड़ पर कुल्हाड़ा 
| रखने वाले बनावट आर दिखावर के रोग में फंसे हुये लोग यदि ऋषियों के उन 
| isses को, जो कि पापनिवृत्ति के लिये हैं, उलटा न समझें तो कोन Ga | जब 
संसार वनावट के रोग से मुक्त होकर विवाह के.उच्च आदर्श को धारण करेगा, उसी # 
दिन उनको आपत्काल की दशा में नियोग की आवश्यकता सूकेगी ओर फिर प्रंतीत 
होगा कि ऋषियों के काम खष्टिक्रम पर fait होने के कारण छिद्रंरहित हैं के 
| : पश्चण agaa में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का वर्णन है | 
| ` ` RE वर्णाश्रम धर्म के अभाव से जो gifa इस समय यूरोप, अमेरिका आदि ` 
| पथ देशों की सोरही है उसको वर्शन करने के लिये एक अलग पुस्तक चाहिये | इसको 
| Sv करने को अपेक्षा हम फ़िलासफर “दैनरी sms से लेकर "rend वरिल 
T तक कई अ््थर्वयिताओं के लेखों से भले प्रकार जान लकते ibas 
Ww ( सामाजिकधर्स ) के प्रचारक अपने लगातार उद्योग 8 ST सामाजिक 
| = के लिये हाथ पांव मार रहे E । “रिची” से. विद्वान्‌ वीरता. के साथ Ja 
| Set SEF समाज की दशा को उत्तम बनाने के. at T बनाने के लिये. डाविन का सिद्धान्त पिला 
| gd बातं को स्वीकार करते _ 


wv 


| t * डाक्टर टाळ एम. डी. और लोईकोन जैसे अनेक डॉक्टर 

1 विवाह का उद्देश्य केवल सन्तानोत्पाति है। ` 2) | 

i | T डार्विनइज्म पुण्ड पोलेटिकस Se, जी. रिची एम. T विरचित और हम्बोट पुस्त- 
i Mr मकाशत [शित | l ; s FF e S. 


$ 


NS 
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२७६ ०००००० तादपि द्यानन्द A जीवन चरि, 


SS meen 
कुल निकम्मा है | दरिद्रता वतमान पश्चिमीय सभ्यता के साथ Ge लगी हुई है W 
जैसे के घे खणे इये होते हैं | पश्चिम में वर्णाश्रम के स्व | 
कि वृक्ष साथ पत्त uw हुये होते mus वर्णाश्रम प्न देखने | 


भारतीय वर्णाश्रम धर्म के अनुसार संसार अपना आचार व्यवहार करेगा और प्रत्येक 
अपने योग्य काम करने से एक दूसरे की सच्ची सहायता करता हुआ दिखाई देगा 
आर मनुष्य इस. भूमि को सुखविशेष के कारण स्वर्ग कहेंगे । परन्तु इन स्वपनं के 
देखनेवालों को ऋषियों के वर्णाश्रम का पता तक नहीं । | 


हषं की बात है कि इन स्वप्नों को जाग्रत में लानेवाला, यूरोप और अमेरिका 
के सामाजिक संशोधन करने वालों को मङ्गलसमाचार देने बाला, जाति और समय _ 

. का यथोचित विभाग करने वाला वर्णाश्रमरूप सिद्धान्त wale दयानन्द के उपकार से 
आज प्रकट होगया है। महर्षि ने तीसरे agaa में ब्रह्मचर्य और चोथे में ग्रहस्था- 
भ्रम का वणन किया था। इस पांचवें aganta में जीवन के शेष भागों का (जिनको 
कि वानप्रस्थ और संन्यास कहते हैं ) वर्णन किया Vina में रहकर कमल के स" 
मान जल से निलप रहने का उपाय ऋषियों ने ही इस आश्रम व्यवस्था के वल से ह- 

- स्तगत किया था | संसार में रहकर संसार को परमार्थ का साधन बनाना ऋषियों 
का ही काम था । आज जहां मनुष्य को सृत्यु समय weder प्रायः रोटी कमाने $ 
चिन्ता लगी रहती है, वहां सब प्रकार के भय को दूर करते हुये वर्णाश्रम व्यवस्था 

कै कारण ही समाज से यथोचित पुरस्कार ( पेन्शन ) पाये हुये प्राचीन आर्य लोग 

: अपनी आयु का Tea परमार्थ के लिये लगाते थे | लोकैषणा को त्यागने वाणे 

“पुरुष ही वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश कर सकते हैं और इस तीसरे आश्रम में तप si 

EMIT साधनों के द्वारा आत्मिक शक्तियो को बढ़ाते इये.उस सब से अन्तिम ओर स 

Reus के कि. जिसमें लोकेषणा, विचेषणा ओर पुत्रेषणा इन तीनों एषणा 

an ORI Wat है, अधिकारी वनते हैं. । इस ससुट्लास को पढ़ते ga शिष्य 

| ae ea SR का समय आजाता है जिस समय में कि T r | 
A DADA fied ह M करते हुये वानप्रस्थ और संन्यास - 


4 


ME NE agrata में रांजघर्म का वर्णन है। | 
एल सस॒स्तास के आदि में मायि p p 


ve 


^ 
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महर्षि के जीवन पर एक दृष्टि ॥ ^ १७७ 


ह करते हुये erede के une का नल से करते हुये राजाय्यंसभा के सभापति का नाम राजा बतलाते हैं। प्रा- 
tq समय में जव कि शद गुणकर्म की उत्कृष्टता से ब्राह्मण और ब्राह्मण शुणकर्स 
की हीनता से शूद्र दोजाता था यह समझना कि सभापति या राजा का पुत्र ही राजा 
बनाया जाता होगा सर्वथा भ्रम हे । इच्चाकु राजा हुआ तो इसलिये नहीं कि वह रा- 
जकुल में उत्पन्न हुआ था अथला उसने बलात्कार से राज्य प्राप्त किया हो किन्तु 
सारी प्रजा ने उसे उसकी योग्यतानुकूल राजसभा में अपना अध्यक्ष बनाया | 


राजा सगर झुशील ओर नीतिमान्‌ था इस राजा. का “असमंजस” नामक पुत्र 
बड़ा दुष्ट ओर सूं था उसने एक दरिद्री के बालक को पानी में फेक दिया। इस अ- 
परत्र का न्याय राजाय्यंसभा के सन्सुख होने पर राजा ने उसे दरड दिया और उसे 
एक कारागार में, ओ निर्जन वन में था, रक्खा | इसी का नाम न्याय हे. # इस समु 
ललास में दरड, राजकत्तंव्य, राजाओं के व्यसन, Werl दूत आदि राजपुरुषो के at- 
तण, युद्ध, कर, न्याय, साक्षी, अपराधियों का ताडून रादि अनेक faut को ufa 
xg के प्रमाणानुसार वर्णन किया हे 1 ईरान, rer, यूनान ओर रोम ने राजधर्म की 
Wm शिक्षा मचुस्तृृति से दी ग्रहण की थी जिसका कि वर्णन इस समुस्लास में शर 
रा है। इस agama की समाप्ति पर Hale निम्नलिखित प्रश्नोत्तर लिखते हैं. 
(प्रश्‍न ) संस्कृत विद्या में पूरी राजनीति दे वा अधूरी ! ( उत्तर ) पूरी दे पर्योकि जो 
भूगोल में राजनीति चली और चलेगी यह सव संस्क्षत विद्या से ही लीगई ६ | 


\ 


E समुललास सें इश्वर और वेद का विषय दै 


एक सच्चिदानन्द ईश्वर को वेदोक्त प्रमाणों से सिद्ध करते ET उसके झुगा की 
WAIT व्याख्या करने से लोगों के संशय निवारण करन क पश्चात महर्षि afr 
ग्नो ब उपासना का झेद और विधि बतलाते हैँ । ईसाई nur आदि लीग nami 


गर्ना से Sania wa से मान रहे टै, पान्तु ub ने वर्था दिया हे क्रि शच्ची 


ना को वेद्‌भन्त्रों Haze के नाम से बोधन कराया है शरीर euge था sf 


गैन शुभगुणों के धारण करने की इच्छा का नाम दे फेग्रण मुख से Pi णा sien 
| भेनाम प्रार्थना नहीं। इस वात को दराने के लिये बह लि हैं कि “मनुष्य pe 
] nie åa करता है: उसका er ढी AA AMAC भी करना चाहिये 
| ००. * पश्‍चात शाङ्ग योग रीति से उयासना का णन किया EIR 


# व्याख्यान नं० rgo ८ | 
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| Su Yo megas कहा करते थे कि “याद्‌ सत्यार्थप्रकाश का Wet E पारी कहा करते थे कि “यादे लत्यायेप्रकाश का मूल्य cs 


२७८ nig ERR, HUET, का. जीवनंचरि 4. Jose 
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में अद्वैतवाद का प्रबलं खण्डन करते हुये जीव ओर ब्रह्म के स्वरूप का भिन्न २ निरु. 
पण क्रिया है जिसके पढ़ने से अद्देतवाद का शब्दमय जाल तोड़ने के लिये मनुष्य | 
समर्ये होजाता है । अन्त में शब्दार्थ सम्वन्धरूप अनादि वेद के ईश्वरोक्त होने पर युक्ति 
आर प्रमाण देते इये वेदोत्पत्ति का वर्णन किया है। निर्श्नान्त वचनों के मूल्यवान्‌ रत्न 
युक्ति और प्रमाण के स्वरूप में यहां भौ चमकते हुये मनुष्य के मन को वेदज्योति से 
प्रकाशित करते हुये आनन्द्‌ का मागं दर्शा रहे हैं| पुराणों की मिथ्या कल्पना और 
अद्वेतवाद्‌ का भ्रमजाल इस समुल्लास के वज्रप्रहार से छिन्नभिन्न दोते इये “सत्यं जय- 
ति नानृतम्‌” इस आपष॑बचन को सत्यता को दर्शा रहे हैं । | 


a Ca ES \ 


^o- ni Aa OD 


अष्टम ससुल्लास में जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और TAT का वर्णन है 


Bim प्रमाणों से ईश्वर को उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयकर्ता सिद्ध करते ओर 
इश्वर, जीव, प्रति तीन पदार्थों को अनादि दर्शाते हुये नास्तिको की अनेक प्रकार . 
की fei का प्रबल खण्डन करते = । आदिसष्टि में मनुष्य की उत्पत्ति का ada 
करते हुये सायन्स के अनेक विज्ञानसम्बन्धी प्रश्नों का समाधान कर दिया È | cq 
लेशन. ( Revolution ) पश्चिमीय अन्धकार इस समुल्लास के सामने कपूर होता 
हुआ दिखाई देरहा है । यूरोप के विद्वान. avaa के विषय को जानने के लिये 
अन्धेरे में हाथ पांव मार रहे हैं, किन्तु यह समुल्लास अन्धकार को निवारण करता 
हुआ बुद्धि को वेदिक ज्योति का निर्भ्रान्त तेज दर्शा रहा है | तिब्बत को agami 
का पहिला निवासस्थान # बतलाते हुए महषि “आर्य” शब्द का निरूपण करते t 
अर आर्य्याबत्तं को सीमा ageate से वतलाते हुए वे पृथिवी के भ्रमण आर WE 
घंण का वेद से निरूपण करते हैं | ईश्‍वर को ब्रह्माएड का आधार दर्शाने के पश्‍चात 
बह सयं चन्द्रादि लोकों में मन॒ुष्यादि सृष्टि का होना aur हुए ईश्वर की रचना 
का प्रयोजन दर्शा रहे और बड़े से बड़े Gen प्रश्‍न इंन गूढ़ विषयों के सम्बन्ध मं स्वय 
उठाकर फ़िर उन का पर्य्याप्त उत्तर देते हुए वेद्शात्रों की महिमा का बोधन. VU 

रहे EI | ete M ae 

A 

नवम समुल्लास में विद्या, अविद्या और बन्ध, मोक्ष का वर्णन : 
ye 
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E हारमो निया र Ga ac 
: cmm भाग & पृष्ट ३२८ में प्रोफेसर “ओकन” मानता E कि पहिले सणि E 
EX थी जहां अव सब से ऊंचा पहाड़ है और स्वीकार करता है छि निस्सन्देंद हिमालय के 
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gata भी में उसको अपनी जायदाद 


दता | जिधर दे T 
न ina र र देखता हूं उधर at 
“सत्य z बात भरी हुई पड़ी हैं. जिनका quía करते हुप 

"E A ~ है A^ = 
रुष्य ES बुद्धि चकित दोजाती है। मैंने ग्यारह वार सत्याथेप्रकाश को विचारपूर् 
आर जव २ पढ़ा नये qi ü द 
| पढ़ा है E ang से नये अथो का भान मेरे सन में हुआ हे। उक्त पंडितजी 
इस समुल्लास को पढ़ते ET सदा wale के योगवल की प्रशंसा किया करते अर 
| कहा करते थे कि विना पूणं योगी के कौन निभ्रान्त रीति से ऐसा गूढ़ कठिन और 
प्रदान्‌ सूदम विषय लिख सकता है । 


इस समुल्लास में विद्या अ्रविद्या की व्याख्या करते हुए महर्षि मनुप्यजन्म के 
THIET मुक्ति का वर्णन करते हें । अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय आर 
| श्रानस्दमय कोशों को विवेचना जिस योगबल से महर्षि ने दर्शाई है उसको समभना 
र उसके अनुसार बर्ताव करना भी योगियों हो का काम है मुक्ति का acta करते 
| झे योगिराज ऋग्वेद के एक मन्त्र के प्रमाण से लिखते हैं कि मुक्त जीव महाकल्प के 
हात्‌ सक्ति से लौटकर संसार में आते हैं प्रबल युक्तियें इसकी पुष्टि में देते हुए 
x Ss निश्चय कराते हैं। यद्यपि यह बात प्राय; मतावलम्बियों को आश्चर्य 
।  अलनेबाली है तथापि बुद्धिमान्‌ पुरुष # इसको उत्तमता की प्रशंसा किये विना 
+ ध रह सकते । इस समुल्लास में आवागमन का वर्णन प्रबल युक्तियों द्वारा करतें 
| ap करा दिया E कि जन्म अनेक हैं अर अन्त में बड़ी योग्यता से wq, 
E. sins ऐट, पशु, wager आदि नाना योनियों का वर्णन किया E जिनको कि जीव 
[ Uere. होता वै । € 132 कि coss m 


. दर्शम ससुल्लास में आचार अनाचार और. 
Q 
. भक्त्याभक्य का वणन do | 
J Ih मञुष्य का यही मुख्य आचार है कि जो इन्द्रिय चित्त को हरण करनेवाले 
| TIT कराते हैं उनको रोकने में प्रयज्ञ करे, जैसे घोड़े को सारथि रोक कर. 


I 4 मे चलाता है इसी प्रकार इनको अपने वश में करके अधर्म मागं से हटा- 
D भाग में कि श अलावे? feng ` ST “ora, पिता, आचार्य्य snc अतिथि को सेवा 


| 

1 

À 
a 


र * Wr q 2 Rr PS z 
‘tag एल, एल, डी, टामस कारलायल के जीवनचरित्र के VE १७३ पर लिखता है 
E: fa E = : a r 

imn उन्नते को चक्र में घूमती हुई मानता था त कि एक सीधी रेखा के आगे बढ़ने 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| 7 
` गास फोर्ड एम० डी० ने अपने अन्ध परफेक्ट वे आफ डायट” में सिद्ध किया दै," d | 
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करना और हानिकारक छोड़ देना दी मचुष्य का सुख्य कर्ेंव्यकर्म है। कभी नास्तिक, 
लम्पट, विश्वासघाती, मिथ्यावादी, स्वार्थी, कपटी,- छली आदि gu मनुष्यों का संग 
न करे | आप्त जो सत्यवादी, धर्मात्मा, परोपकारभ्रिय जन हैं उनका सदो संग करने 
ही का नाम श्रेष्ठाचार e" ( प्रश्‍न ) अआर्यावर्त-निवास्तियों का स्वदेश से भिन्न अन्य 
देशों में जाने से आचार नष्ट दोजाता है वा नहीं? ( उत्तर ) यह वात मिथ्या है 
क्योंकि जो बाहर भीतर की पवित्रता करनी सत्यभाषण आदि आचार करना है 
चह जहां कहीं करेगा, आचार. ओर धर्म WS कभी न होगा आर जो आर्य्यावत्त 
में रहकर भी दुषाचार करेगा वही धर्म आर आचार से भ्रष्ट कहावेगा | “पाखणडी 
लोग यह समभते हैं कि जो हम इनको देश देशाम्तर में जाने की आज्ञा देवगे तो 
यह बुद्धिमान होकर हमारे पाखणडजाल में न फंसने से हमारी प्रतिष्ठा और जीविका 
नष्ट होंजावेगी ।” इसलिये भोजन छादन में वखेड़ा डालाते हैं कि वे दूसरे देश में न 
mak । हाँ इतना अवश्य wifi कि मद्यमांस का ग्रहण कदापि भूलकर भीन | 
करक ` ` 


| १ 


. एक स्थल पर महषि लिखते हैं कि “मयमांसांहारी स्लेच्छ कि जिनका ( 
शरीर मद्य मांस के पप्माणुशओं से ही पूरित है उनके हाथ का न खावें D गाये, बकरी. , 
आदि qus के पालने के लाभ उत्तमता.से वणंन- करते हुये लिखते हैं कि “इससे | 
मुख्योपकारक आर्यों ने गाय को गिना. है ओर जो कोई अन्य विद्वान होगाः a भौ 
इसी प्रकार समभेगा | बकरी के दूध oaa होता है वेसे हाथी, st, 
गये आदि से झो बड़े उपकार होते हैं, इन पशुओं के मारने बालों को सब मेड | 
की हत्या करनेबाले जानियेगा” | 


a 


._ “जितनी दिसा ओर चोरी, विश्वासघात, छलकपट आदि से पवा Aa 
होकर भोग करना है वह अभच्य और अिसाधर्म आदि कर्मा से प्राप्ती” | 
"wa c eee — Ex n 


e z = - EP 2 
X मासं मनुष्य का स्वाभाविक और उपयोगी अचय्र नहीं इस बात को डाक्टर ad | 


oy. p» Ga LES Ys 


num 


जिन आदि धनेक पाश्चिमीय डाक्टर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि माल 


वीरता at 
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|  उत्तराद्ध्‌। 
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सत्यार्थप्रकाश के उत्तराद्ध' में वेदविरुद्ध पुरानी, जेनी, कि 


किस Es x: रानी ओर must 
(जोकि संसार भर के मतों के मूल हैं ) के खण्डन का विषय है | 


एकादश ससुरलास में यार्यात्तीय मत-मतान्तरो का वर्णन = 


वाममार्ग, नवीन वेदान्त, भस्मरुद्राक्त तिलक, 


| | मूत्तिपूजा, गयाश्राद्ध, जगन्नाथ, 
di, रामेश्वर, कालियाकन्त, सोमनाथ, द्वारिका, जव 


nage, हरिद्वार, बद्रीनारा- 
| पण, गङ्गास्नान, नामस्मरण, गुरुमाहात्म्य, अठारह पुराण, सर्यादिग्रहपूजा, एकाद- 
| waite, बत, शेवमत, शाक्तमत, कवीरपन्य, नानकपन्थ, दांदूपन्थ, रामसनेहीपन्थ, गोकु- 
| तिये गोसाई, स्वामीनारायणमत, ब्रह्मसमाज, पार्थनासमाज आदि अनेक विषयों पर 
| feat हुये महर्षि ने युक्ति और प्रमाण के अद्‌भुत वल से इन सब मत मतान्तरों का्‌ 

निस उत्तमता से खरडन किया है बह गिरी हुईं भारत सन्तान के पढ़ने योग्य है। 
| Fir रोगों ने आर्यावर्त को गिराते २ वर्तमान दुर्दशा को पहुंचा दिया हे उन रोगों 
| विस्तारपूर्वक व्याख्या करते हुये महर्षि इस समुल्लास में पतित आर्यावर्त को 
पैदिक सिद्धान्तों के वल से उठाने का मार्ग दर्शा रहे हैं | 


A ससुल्लास में चारवाक, बौद्ध और जैनमत का वणन है c 


a पकृतिपूजक चारवाकों के हेतुओं का खण्डन करते इये, सष्टिकर्ता परमात्मा 

| RS को सिद्ध करने के पश्चात्‌ बौद्धमत का खंडन किया है, फिर जेनमत कौ 
ih, uk इये आस्तिक और नास्तिक का संवाद प्रश्नोत्तर की रीति पर लिखा 
Thai द को पढ़कर भला कोन मनुष्य है जो ईश्वर से aga रह सकता है! 
ug फी मुक्ति उनके साधुओं के लक्षण और उनकी विद्यारहित बातों को उनके 
5 in ममाणों से ही दर्शाया È | यूरोप के quam अनीश्वरवादी प्रसिद्ध नास्तिको 
y x का खमीचीन उत्तर इंसी समुल्लास में संविस्तर आजाता है। 
watt में बौद्धमत, भारतवर्ष में जैनमत और यूरोप आदि देशों में चार- 
| पाया जाता है. गम्भीरदष्टि से देखें तो वे सब एक नास्तिक- 
आर इस भयंकर नास्तिकपन से बंचाने के लिये महषि का . 


| F Pa 22 6 VET o Do 


i, स्तिकपन 
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BME ससल्लास म इसाई ad का 1नरूपण हृ 


इविल की परीक्षा युक्तिबल से करते हुये मह॒षि इस परीक्षा के अन्त म 
लिखते हैं कि “अब कहांतक लिखें इनकी वाइबिल में लाखों वाते खण्डनीय हैं यह 
तो थोडासा Rema ईसाइयों की धर्मपुस्तक का दिखलाया है, इतने से बुद्धि 
मान्‌ लोग बहुत समभल गे थोडीसी बातों को छोड़ शेष सव झूठ के संग से सत्य 
भी शुद्ध नहीं रहता, der ही बाइबिल पुस्तक भी माननीय नहा ET सकता ag 
चह सत्य तो वेदों के स्वीकार में ग्रहण होजाता दव” | 


चतुदश ससुल्लास में यवनभत का निरूपण है 


इस समुल्लास मै महर्षि कुरान की शिक्षा को प्रमाणों से परीक्षा करते हुये समाः 
Ra पर लिखते हैं कि “अब इस कुरान के विषय को लिखकर दुद्धिमानों के सन्मुख 
स्थापित करता हूं कि यह पुस्तक कैसा है? मुक से पूछो तो यह पुस्तक न ईश्वर त 
विद्वान्‌ का बनाया और न विद्या का हो सकता है । यह तो बहुत थोडासा दोष प्रः 
कट किया इसलिये कि लोग धोखे में पड़कर अपना जन्म व्यर्थ न गमाघें, जो कर्थ 
इसमें थोड़ासा सत्य है वह वेदादि शास्त्रों के अनुकूल होने से aa मुझ को ग्रा है, 
Aa ही अन्य भी मत के हठ और पक्षपात से रहित विद्वानों और बुद्धिमानों को प्राय, 
हे । इसके विना जो कुछ उसमें है, वह सब अविद्या, भ्रमजाल और मनुष्य के आत्मा | 
को पशुवत्‌ बनाकर शांतिभङ्ग कराकर उपद्रव. मचा मनुष्यों में विरोध med परस्पर । i 
दुः अवनति करनेवाला विषय है और पुनरुक्ति दोष का तो कुरान मानो. HU | 
ही है | परमात्मा सब मनुष्यों पर कृपा करें कि सब से सब प्रीति, परस्पर मैल * | 
एक दूसरे के खुख उन्नति करने म॑ प्रवृत्त हों | जेसे मैं अपना वा दूसरे मतमतान्वतरा 
दोष पक्षपात रहित होकर प्रकाशित करंता हूं, इसी प्रकार. यदि सब वि a | 
कर तो क्या कठिनता है कि परस्पर का विरोध छूट मेल होकर आनन्द में mm : 


सन्तव्यामन्तव्य aua 


` पिली चार के छपे हुए सत्यार्थप्रकाश में वेदिक सिद्धान्त के विष्ट va 


शोधकों की भूल से छप गया था, वह स्वामीजी का सिद्धान्त नहीं. था, 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| ERR. के जीबन, पर एक f and eGangotri २८ 


=== Ee EY — 
DANA AANA a 


lone M ae ARS य्य 
| ३ उसका प्रतिवाद संवत्‌ १९३५ के छुपे ऋग्वेद और यजुवेद भाष्य के टाइटिल 
रं पर निम्नलिखित विज्ञापन देकर किया है: T 


विज्ञापन 


“सब को विदित हो कि जो २ बातें वेदों को ओर उनके अनुकूल हैं उनको: 
[ima हैं, विरुद्ध वातों को नहीं । इससे जो.२ मेरे बनाये सत्यार्थप्रकाश व संस्का 
| afr आदि ग्रन्थों में गृह्यसूत्र ओर ageafe आदि पुस्तकों के वचन बहुतसे लिखे 
| ह वे उन २ ग्रन्थों के मतों को जताने के लिये लिखे हैं। उनमें से वेदार्थ के अनुकूल 
| ह साक्तीवत्‌ प्रमाण और विरुद्ध का अप्रमाण मानता इं । जो २ वांत वेदार्थ सै निक- 
| हृती हैं उन सब को प्रमाण करता g क्योंकि वेद ईशवरवाक्य होने से सवंथा gent 
| गय है और जो २ ब्रह्मा से लेकर जैमिनि मुनिपयंन्त महात्माओं के घनाये वेदानुकूल 
| er हैं, उनको भी में साक्षी के समान मानता हूं और जो सत्यार्थप्रकाश के २२ पृष्ठ 
| र २५ पंक्ति में “पितर आदिकं में से जो कोई जीता हो उसका तपंण न करे ओर 
| तने मरगये हैं उनका तो अवश्य करे | तथा पृष्ठ ४७ df २१ “मरे हुये पितरों 
Mata ओर थाद्ध करता है” इत्यादि तपंण और ate के विषय मे. जो छापा 
Am है सो लिखने और शोधनेबालों की भूल से छुप गया हैं। उसके 
धान में ऐसा समझना चाहिये कि जींवितों की राद्ध से सेवा करके नित्य तप्त 
Re रहना यहं पुत्रादि का परमधर्म है और जो २ मरगये हों “उनका नद्दो. करना 
योकि न तो कोई मनुष्य मरे हुए जीव के पास किसी पदार्थ को पहुंचा सकता ओर 

मरा हुआ जीव पुत्रादि के दिये पदार्थो को ग्रहण कर सकता है । इससे यह. सिद्ध 
कि जीते माता पिता आदि की प्रीति से सेवा करने का नाम तर्षण और थादध है 
नहीं । इस विषय में वेदमंत्रादि का प्रमाण भूमिका के ११ अङ्क के पृष्ठ २५१ से 
१२ अङ्ग के go २६७ तक छुपा है, Tel देखलेना। | 


r NS विज्ञापन में जो शब्द स्थूलाक्षर हैं उनको पाठक विशेष ध्यानपूर्वक पढ़ें । 
६ पिवित हो कि भूमिका का ग्यारहवां अङ्क dem ११३४ में इस विज्ञापन देने 


A N चुका था और उसके पृष्ठ २५१ पर स्वामीजी ने प्रमाणों के अतिरिक्त सृत- 


1 i का संथा खरडन और जीवित पितरों के धाड, का ATS किया है । 
PS "er स्पष्ट शब्दों में पुकार कर कद रहे हैं कि वे कोई भो वेद ओर 


E "IE सिद्धान्त नहीं मानते थे.। परन्तु. दूरदशिता से! जिनको कि वे मानते थे; 


x o — 
HF T. 
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लिख भी गये हैं। इन सिद्धान्तों को लिखने के पश्चात्‌ स्वामीजी इन शब्दों ene | 
प्रकाश की समाप्ति करते हैं: | 


“सब से सब को सुख लाभ पहुंचाने के लिये मैरा पय और अभिप्राय है। | 
स्वशक्तिमान्‌ परमात्मा की कृपा, सहाय ओर आप्तजनों की सहानुभूति से यह Re | 
ard ada भूगोल में शीघ्र प्रवृत्त होजावे जिससे सब लोग सहज में धर्मार्थकाम- 
मोक्ष की सिद्धि करके सदा उन्नत अर आनन्दित होते रहें यही मेरा मुख्य प्रयोजन है” 


वेदभाष्य पर एक दृष्टि 


जैसे साधन का साध्य से सम्बन्ध है, जेसे सीढ़ी घर की छुत पर पहुंचने वाली | 
है, वैसे सत्यार्थप्रकाश वेदभाष्य तक पहुंचने का साधन है, वेदभाष्य की आवश्यकता | 
को दर्शाना सत्यार्थप्रकाश का काम है । बह पुरुष जो मतमतान्तरों के भ्रमजाल से | 
निकलकर वेद्किज्योति की महिमा सत्यार्थप्रकाश में अनुभव कर लेता है वह वेद. | 
झाष्य के प्रकाश को चाहता है । वह भूख जो सत्यार्थप्रकाश के अवलोकन से उत्पन्न | 
होती है. उसकी तृप्ति करना वेद्भाष्य का काम है | सत्यार्थप्रकाश यदि मागं है तो | 
वेदभाष्य एक आश्रम है जहां बरोही जाना चाहता E] जिस प्रकार प्रत्येक पुस्तक /' 
की भूमिका होती है उसी प्रकार चारों वेदों के भाष्य की एक भूमिका ३७६ पृष्ठ | 
की पृथक्‌ पुस्तकाकार महर्षि ने तैयार करके छुपवाई और उसका नाम Gee | 
दिभाष्यभूमिका रक्खा ) इस भूमिका में जो २ संस्कृत में लेख Rae महर्षि का और | 
जो उसका भाषाजुवाद है वह अनुवादकों का किया हुआ है। इस अजुवाद में बह 
तसी घुटियां रह गई हैं, सम्पादक सद्धर्मप्रचारक जालन्धर के कथनानुसार Uo २० 
प्र जो संस्कृत महर्षि ने लिखी है उसका अनुवाद Go २०६ पर जो भाषा में किया 
गया है वह संस्कृत से मित्रता नहीं है । 


महर्षि ने इस भूमिका में पहिले इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि वेद क्या t | 
ओर वेदोत्पत्ति का महान्‌ suu विषय सारगजित रीति से निरूपण करने के qeu | 
चेदमन्त्रो के अमाणों से वेदों के विषयों को दर्शाते इये वेदों का सच्चा महत्व र 
कराया है। ब्रह्मविद्या, धर्म, सष्ट्युत्पत्ति, एथिव्यादिलोकश्रमण, कर्षणा” | 
अकाश्य प्रकाशक, गणितविद्या, स्तुति प्रार्थना याचना समर्पण, उपासना; योग, gr 
नौका विमान तार आदि विद्या, Sere, पुनर्जन्म विवाह, नियोग, राज 
वर्णाश्रम, पंचमदायक्ञ का मूलवेद में दुर्शाने के पश्चात्‌ वह प्रामाएयाप्रामाएय श 
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रपय लिखते हुये, केवल वेद को सूर्यवत्‌ स्वत:-प्रमाण और शेष सब ग्रन्थों को पर- 
| हप्रमाण ठहराते हैं, जिसका तात्पर्यं यह है कि वेद्‌ सूर्य के जानने के लिये किसी 
gic FAST दीपक की आवश्यकता नहीं, परन्तु अन्य ग्रन्थों को प्रामाणिक मानने 
| &RG उनका वेदाजुकूल होना आवश्यक है और जिस प्रकार विषसंयुक्त अन्न को 
| बरोई नहीं खाता उसी प्रकार श्रप्रामाणिक ग्रन्थों को जिनमें कि असत्य का विष मिल 
रहा है अवश्य त्यागने के लिये मद्दषि उपदेश करते हैं | फिर निदर्शन की रीति पर उन 
| बिक अलङ्कारं का वर्णन करते हैं जिनको कि न समझकर इन अलङ्कार्‍युक्त मन्त्रो 
| ४रूढि ( कल्पित ) अर्थ लेनेबाले पौराणिक लोगों ने मिथ्या कथा रचली हे । अत 
पवात्‌ वेदों के पढ़ने सुनने का अधिकार मनुष्यमात्र अर्थात्‌ ब्राह्मण से लेकर अतिशूद्र 
| via बतलाते हुये निम्नलिखित प्रश्नोत्तर वेदभाष्य के सम्बन्ध में लिखते हैं!-- 


( प्रश्‍न ) कथोंजी जो तुम यह वेदों का भाष्य बनाते हो सो पूर्वाचायों के भाष्य 
| $ समान वनाते हो वा नवीन? जो पूर्वरचित भाष्यों के समान है तब तो बनाना व्यर्थ 
हैक्योकि वे तो पहिले ही से बने बनाये हैं और जो नवीन बनाते हो तो उसको कोई 
| भीन मानेगा, क्योंकि जो विना प्रमाण के केबल अपनी ही कल्पना से बनाना है; 
` पह वात कव ठीक हो सकती है ? ( उत्तर ) यह भाष्य प्राचीन आय्यों के भाष्य कें 
"RW बनाया जाता है, परन्तु जो रावण, उब्बट, सायण और महीधरादि ने भाष्य 
जाये हैं दे सब मूलमन्त्र और ऋषिछत व्याख्यानों से विरुद्ध हैं मे वैसा भाष्य नहीं 
TIM, क्योंकि उन्होंने वेदों की सत्यार्थता और अपूर्वता कुछ भी नहीं जानी ओर 
गे यह मेरा भाष्य बनता है सो तो वेद, dare, ऐतरेय, शतपथत्राह्मणादि प्रन्थों & 
भएसार होता है क्योंकि जो वेद के सनातन व्याख्यान हैं उनके प्रमाणों से युक्त बनाया 
। है, यही इसमें AAT है । क्योंकि जो प्रामाण्याप्रामाण्य विषय में वेदों से भिन्न 
शिन आये हें चे सब वेदों के ही व्याख्यान हैं। वैसे ही ११२७ वेदों की शाखा. - 
जनके व्याख्यान ही हैं उन सब ग्रन्थों के. प्रमाण युक्त ग्रह शाम्य बनाया जाता है 
J^ रेसरा इसके अपूर्व होने का कारण यह भी है कि इसमें कोई बात अ्रप्रमाण वा 
t रोति से नहीं लिखी जाती और जो २ भाष्य उब्बट, सायण महीधरादि ने बनाये 
सब WMT और सनातन वेद व्याख्यानों से विरुद हैं. तथा जो २इन नवीन भा- 
स्न अजुसार अंग्रेजी जर्मन, दक्षिणी अर agre आदि भाषाओं में चेद के व्या- 
: s : वे झो अशुद्ध हैं । जैसे देखो सायणाचार्य्य ने वेदों के eis अथो को न 
i NEU कि सब वेद्‌ क्रियांकाएडं का ही प्रतिपादन करते हैं, AS उनकी. बात 
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मिथ्या है। इसके उत्तर में जेसा कुछ इसी भूमिका के qd प्रकरणों में संक्षेप ले he | 
चुके हैं सो देख लेना" “ऐसे ही सायण ने ओर भी बहुत मन्तों की व्याख्या मे शब्दों. 
के अर्थ उलटे किये Sse प्रकार महोधर ने भी यजुर्वेद पर सूल से अत्यन्त 
विरुद्ध व्याख्यान किया है I 


जब इन्हीं लोगों के व्याख्यान अशुद्ध हैं, तव यूरोपखरड निवासी लोगोंने | 
St seat की सहायता लेकर अपनी देशभाषा में वेदों के व्याख्यान किये हैं, उनके | 
sad का तो क्‍या ही कहना है ! तथा जिन्होंने उन्हीं के agent व्याख्यान किये हैं... 
इन विरुद्ध व्याख्यानों से कुछ लाभ तो नहीं दीख पड़ता किन्तु पेदों के सत्यार्थ को 
हानि प्रत्यक्ष ही होतो है । परन्तु जिस समय चारों वेदों का भाष्य वन और छुपकर | 
सब वुद्धिमानों के दष्टिगोंचर होगा तब सब किसी को उत्तम विद्यापुस्तक वेद्‌ का | 
परमेश्वर रचित होना भूगोल भर में विदित हो जावेगा और यह भी प्रकट होजावेगा | 
कि इेशवरकृत सत्यपुस्तक. वेद ही है वा कोई दूसरा भी हो सकता है । ऐसा निश्चय 
जानकर सब मजुष्यों को वेदों में परमप्रीति होगी इत्यादि अनेक उत्तम प्रयोजन इस | 
` घेदभाष्य के बनाने में जान लेना | 


aT 03A A7 NAN A” awoUM . C 


“इस भाष्य में पद पद का अर्थ पृथक्‌ २ कम से लिखा जावेगा कि जिससे नवीन 
` टीकाकारो के लेख से जो वेदों में अनेक दोषों की कल्पना की गई हैं उन सबकी निवृत्ति .3.. 
होकर उनके सत्य अर्थो का प्रकाश होजायगा तथा जो २ सायण, माधव, HE | 
र अंग्रेज़ी बा अन्य भाषा. में उल्थे वा भाष्य किये जाते वा किये गये हैं तथा जो? 
देशांतर-भाषाओं में टोकापं हैं उन अनर्थ व्याख्यानों का निवारण होकर ATA! pi 
वेदों के सत्य अर्थो के देखने से अत्यन्त सुख लाभ पहुंचेगा । क्योंकि विना gemis 
काश के देखे मनुष्यों को श्रमनिवृत्ति कदापि नहीं हो सकती जैसे प्रामाण्याप्रामाए 
` बिषयः में सत्‌ ओर असत्‌ कथाओं के देखने से भ्रम की निवृत्ति होसकती है ऐसे ही | 
यहां भी समझ लेना चाहिये, इत्यादि प्रयोजनों के लिये इस वेद्शाष्य के बनाने %- |, 
आरंश किया है?। | 
| फिर nett वतलाते E क्रि 'वेदो के चार भाग भिन्न २ विद्याओं के कारण || 
| A Lir में सब पदार्थों के गुणों का प्रकाश किया है. जिससे उनमें प्रीति 
` इकार लेने का ज्ञान प्राप्त होसके तथा यजुवेद मे क्रियाकाएड का विधानं 
है: सो शान के पश्बात्‌ हो करता की प्रवृत्ति यथावत्‌ हो सकती दै. तथा er 


= 
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प्रयोगशली 
वाते gà गानविद्या सम्बन्धी वेद्किस्व॒र का वर्णन किया है, फिर वेद्किव्याकरण 


| gaa नियमों को जिनसे कि वेदमन्ों के अर्थ जानने में विशेष सहायता मलती है 
| ग्राणपूर्बक दर्शाते हैं । इसके आगे वेदिक अलंकारों का वर्णन दे फिर इस वेदभाष्य- 
| भूमिका. की समाप्ति करते इये अन्त में यह वचन लिखते E 


“यह भूमिका जो वेदों के प्रयोजन अर्थात्‌ वेद किसलिये और किसने बनाये 

| में क्या २ विषय हें इत्यादि बातों की अच्छी प्रकार प्राप्ति करानेवाली है, इसको 
| गे! ठीक २ परिश्रम से पढ़ें और विचारेंगे उनको व्यवहार और परमार्थ का प्रकाश, 
| पंसार में मान आर कामनासिद्धि अवश्य होगी । इस प्रकार जो निर्मल विषयों के. 
| Fere का कोष और सच्छाखों के प्रमाणों से युक्त भूमिका है उसको मैंने संक्षेप से 

| एं किया, अब इसके आगे उत्तम बुद्धि देने वाले परमात्मा की भक्ति में अपनी बुद्धि 
[Seg करके प्रीति के बढ़ानेवाले मन्त्रभाष्य का प्रमाणपूर्वक विस्तार करता हूं? |. .. 


| आगे में सब प्रकार से विद्या के आनन्द को देनेवाली चारों वेद की भूमिका 
। भसमाप्त भर ज्ञगदीश्वर को अच्छी प्रकार प्रणाम करके संवत्‌ १६३४ IR 
| IBS भोमवार के दिन सम्पूणं ज्ञान के देने वाले ऋग्वेद के भाष्य का आरम्भ करता 
१ इस ऋग्वेद से सब पदार्थों की स्तुति होती है ऋग्वेद शब्द का अर्थ यह d कि 
पिसे सब पदार्थों के गुणों ओर स्वभावों का वर्णन किया जावे । वह ऋग और वेद 
जो यह सत्यासत्य ज्ञान का हेतु है इन दो शब्दों से ऋग्वेद शब्द बनता है। 


be इ में आठ अष्टक और एक २ श्रष्टक में आठ २ अध्याय हैं, सब अध्याय 
६४ होते हैं say अष्टक के सब वर्ग २०२४ होते हैं तथा इसमें दश मएडल 


; tan भएडलो मे ay झनुवाक, १०२८ an sic १०५८६ मन्त्र हें l 
अनुवाक qg मन्त्र | मरडल ' अलुवाक सक मन्त 
२४ १६१ १६७६ | ६ g as 
४ ४३. .४२६|. ७ Sigil eae 
x = ५८ “yer & » SUNL 
& 5७ ७९७) ११ १२ १६९ १७५४ 
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ऋग्वेदेभाष्य के आरम्भ के एक मास पश्चात्‌ अर्थात्‌ संवत्‌ १६३४ पौष सुदी | 
१३ गुरुवार के दिन महर्षि ने यजुवेद भाष्य का SGA किया । यजुवेंद में ४० अध्याय C 
हैँ और सब अध्यायों के कुल मन्त्रों की संख्या १९७५ है । 
दोनों भाष्यो में सव से पहले मन्त्र के ऋषि, देवता ओर छन्द, फिर मूलमन्त्र 
उक्षका पदच्छेद, प्रमाण सहित मन्त्र के पदों का अर्थ, अन्वय अर्थात्‌ पदों की सम्ब 
` न्धपूर्वक योजना और अन्त में भावार्थ अर्थात्‌ मन्त्र का जो झुख्य प्रयोजन qq 
किया गया है दोनों भाष्यो में संस्कत ओर भाषा दोनों प्रकार का लेख है, संस्कृत 
तो महर्षि की ओर से है परन्तु उसकी भाषा अनुवादकों की बनाई हुई है। कोई 
अनुवादक महर्षि के संस्कत का अभिपाय उत्तमता से नहीं प्रकट कर सके और | 
बहुत जगह भाषा संस्कृतार्थ से. भिन्न होगई है ।.इसलिये. मन्त्रों के अर्थ को जानने 
- के लिये हमें महर्षि के संस्कृत लेख को ही प्रामाणिक Gamat चाहिये । पं० Sut 
' क्षजी सदा मन्त्रों के अर्थ जानने के लिये महषि की संस्कत को प्रामाणिक कहा करते | 
थे, किन्तु'अनुवादकों की भाषा को वे प्रामाणिक नहीं मानते थे । 


सवत्‌ १६३६ मं वेदिक यन्त्रालय की ओर से निम्नलिखित 
एक विज्ञापन छुपा था $ 


“सब सज्ञनों को विदित हो कि थ्रीस्वामीजी महाराज ने यजुवेंद भाष्य: वा | 
कर पूरा कर लिया है और इश्वर की कृपा से ऋग्वेद भाष्य भी इसी प्रकार शीघ्र & | 
पूरा होगा” | परन्तु हमारे भाग्य में कहां था कि महर्षि ऋग्वेद्भाष्य को अन्त US 
पूरा करले, उनकी मृत्यु ने इस काम को पूरा न होने दिया और. संवत १६४९ | 
चेत्र मास में यन्त्रालय ने विज्ञापन | दिया कि महर्षि यजुवेद का सम्पूर्ण और au 
का सातव मएडल पांचव SIE के पांचवे ध्यायं के तौसरे वर्ग के दूसरे मात्र T 
का भाष्य छोड़ परमधाम को पधार गये | आज यजुवेदभाष्य सम्पूर्ण छुपा डया | 


सकता दै, परन्तु ऋग्वेदभाष्य अशीतक उतना ही छुपा. m जितना कि 7६ 
तय्यार कर गये थे । 


सर्व विद्याश्रों के मूलं का qub. निरुक्त freee, शतपथादि sic 
_ आशय का प्रचारक, सृष्टि के व NE mee आर अटल नियमों में Aen को S आर अटल नियमों में वेदार्थ को जतानि 


# देखो ऋरवेदभाष्य अंक ४६ व ४७: | 
Taiga अंक ५२ व ५३ | "ix 
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| prm वेदभाष्यरूपी अद्भुत प्रन्थ आज अन्धकार से पीड़ित भूमण्डल को निर्श्ना- 
| न्त निष्कलङ्क वेद ud के दर्शन का मज्ञलसमाचार देरद्दा TIAA में यदि लोग 
मार्ग नहीं देख सकते तो प्रकाश मार्ग दिखाता है, किन्तु जो प्रकाश में मागं देखता 
हुआ भी उसमें चलने का पुरुषार्थ नही करता उससे बढ़कर मन्दज्ञाग्य और कौन 
हो सकता है? सत्यासत्य मार्ग के दिखलाने में सहाय देना qa का काम है परन्तु 
असत्य से वचकर सत्यमा में पुरुषार्थ से चलना मनुष्यों का अपना काम है। 
महर्षि के वेदभाष्य के होने पर भी लोग यदि दुःख में रहें तो वेदभाष्यरूपी wed का 
दोष नहीं, किन्तु उन मजुष्यो के अपने आलस्य या कर्मफल का दोष है। प्रकाशमय 
दिन में भी जो पथिक साधनशील होकर अपने मार्ग को पूरा नहीं करता तो चह 
झपराधी है न कि सूर्य्यं | वेद स्वयं उपदेश दे रहे हैं # कि जो मनुष्य वेदों के मुख्य तात्प 
| परमात्मा को नहीं जानता वह ऋम्वेदादि से भी Ge को प्राप्त नहीं होसकता। वास्तव 
मैं सूर्य से पुरुषार्थं करनेवाले ही लाभ उठा सकते हैं, साधन Bic पुरुषार्थरहित 
| अन्धे और mae पुरुष नहीं। जिसकी बुद्धि की आंख फूट गई हो उसके लिये 
MS का azi | भी क्या कर सकता है ? आजकल कई अङ्गरेजी पढ़े इये जो 
मन्त्रों का स्वर सहित maa भी नहीं कर सकते वे समाचारपत्रों को भांति 
साधारण दृष्टि से महर्षि के वेदभाष्य को देखते हैं और उसके सरल संस्कृत लेख को 
घोइकर अनुवादकों के अप्रामाणिक भाषा लेख में से भी केवल भावार्थ दो मिनट में 
BELLI दे देते हैं कि इसमें तो कोई नई विद्या की बात प्रतीत नहीं होती 
| दद भाष्य साधारण पुस्तक ही है सूर्य के तेज और प्रकाश की साक्षी वही मजुष्य x 
| सकता है जो नीरोग होने पर सन्मागं में पुरुषार्थ से चलना चाहे | परन्तु. साधन- 
` | Ra आलसी पुरुष सूर्य की महिमा को कब AJAT कर सकता है. ? वेदभाष्य 
| शी उत्तमता पूर्वोक्त प्रकार: के अंग्रेज़ी पढ़ें लोग जो उसके समभने के साधनों से 
| हित और जिनके विष्रयाचुरक्क हृदय में frange के पान की इच्छा तक नहीं है, जो 
| पेत दिन पश्चिमीय अनुकरण और वेश ( फ़ैशन ) की पूजा में निमग्न ओर तामस 
महार व्यवहार में लम्पट हैं, जो अपने विचार ओर अपनी सात्विक बुद्धि से काम 
पी नहीं चाहते, जो कथनमात्र मनुष्य को अल्पश बतलाते इये. स्वयं पश्चिमीय 


Ri RD RT AE > ———— 91 7m 


# AIAG Ho १ | Fo १६४ | wo RA | देखो सत्याथप्रकाश vo a 1 


| 1 यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शाखं तस्य करोति किम्‌ | Fane 
` | `. Bios Rapes ghar: कि करिष्यति ॥ ( चायक्यनीति ) 
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इस प्रकार के वेशपूज़क, साधनरदित यदि वेदभाष्य के रत्नों की उत्तमता और महत्व । 
को न समझ सके तो हमें आश्चर्य न करना चाहिये, क्योंकि वे उसके समझने ३ 
यथार्थं उपाय ही काम में नहीं लाते-। हमें स्मरण रखना चाहिये कि वेद का झाण 
था अनुवाद वैदिक आशय को एक और भाषा के स्वरूप में प्रकर कर सकता है परन्तु 
इसके यथार्थ भाव को कोई भाष्य सुगम नहीं वना सकता किसी पुस्तक के भाण | 
या अनुवाद करने से उस पुस्तक का विषय सुगम नहीं हो जाता और उस विषय के 
तस्व को समभने के लिये हमें साधनों की उपेक्षा नहीं करनी पड़ती । हां, यह ठीक | 
हे कि अंगरेज्ी आदि कृत्रिमभाषा का अनुवाद किसी और भाषा में उसके विपय को | 
qu रीति पर व्यक्त कर सके परन्तु स्वाभाविक वेदवाणी के विषय में यह वोत घट | 
नहीं सकती | क्योंकि वेदवाणी Sader होने से सर्वाङ्ग सम्पूर्णं और अन्य सव भा | 
पायें उसका विकार, उससे गिरी हुई अपूर्ण दशा में हैं । यदि कोई मन्त्रों कां tet | 
भाष्ये करदे कि जिससे फिर मन्त्रों के पढ़ने और समभने की आवश्यकता न रहे तो | 
इसका आशय यह है कि मनुष्य ऐसा दोपक बना सकता है जो किं सूर्य के प्रकाश | 
को फीको करके स्वयं सूर्ये का काम दे सकता है| क्या छत्रिम वस्तु कभी अहत्रिम , 
वस्तु का काम देसकती है ? कदापि नहीं । उत्तम वनावट वह है जो अधिकता सग } 
भाविक दशा के अनुकूल हो । यदि कोई अत्थुसंम क्रिम दाँत वना सकता हैं तो 
इसका झाशय यह है कि वह दांत अधिकतर स्वाभाडिक दाँदों से मिलते हैं यह 
कभी न होंगा कि बनावट (चाहे केसी ही उत्तम क्यों न हो) स्वज्ञाव का अतिक्रमते | 
TER | स्वाभाविक वेद के गृढ़ाशय को जानने के लिये महर्षि का भाष्य साधने | 
ST SIME देसकता दै न कि ag स्वयं वेद को जगह ले सकता है! ई. | 
ad यन्त् सर्य के दर्शन का एक साधन है न कि वह आप ही at है । वेदर | 
सूर्य का प्रकाश दिखलाने के लिये महर्षि का भाष्य एक अत्युत्तम दूरवीक्षण 77 5 | 
सात्विक बुद्धि से यक्त ^ nimm समभने. की इच्छा रखते gi A 
युक्त विद्यादि साधनों को लिये इये अस्रतपान के लिये अत्यन्त । 


` थार्थों हों। पूर्वोक्त प्रकार के आलसी लोग जो वेदरूप .सूर्य के प्रकाशा. € 


Ee ये करना नहीं चाहते उनको महर्षि का झाष्य भी उ प्रकार के. 
करने में सहायता नहीं देसकता। जैसे Aad सममने के लिये बद, 77 
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gic आंग्रन्थ साधन हैं, वेसे ही महर्षि का भाष्य भी जो कि वेदाज्ञादि आपं aedi 
के श्रचुंकूल रचागया है, वेदाय समझने के लिये एक साधन है, साधन की महिमा 
लाधनशील ही जानते हैं, उत्तम साधन की आवश्यकता पुरुषार्थी और जिज्ञाखु पु 
इप ही जान सकता है । मद्॒षि के वेदभाप्यरूप महान, साधन का महत्व पंडित गुरु- | 
gaat ने aga किया था | जहां पश्चिमीय सायन्स और विज्ञान उनको faber 
सत्य का मागं दर्शाने के लिये साधन का काम नहीं देसकते,थे, वहां उनकी महर्षि: के 
वैदभाष्य ने वेदार्थ जानने के लिये साधनवत्‌ अपूर्व सहायता की AAGA सांधन 
को.सहायता लेकर WE वेद्मन्त्रों के गूढ़ अर्था का, विचार करते थे। एक मन्त्र के 
झाशय को समभने के लिये वेदभाष्य तथा वेदाज्ञों और उपाज्ञों की सहायता लेकर 
frs शुरुदत्तजी कम से कम दो घण्टे लगाते थे और फिर यह कद्दते थे कि श्राज 
हमने दो घरटों में एक मन्त्र के अर्थ समझे हैं । परिडत merus कहा करते थे कि 
वेदभाष्य भी सूत्रवत्‌ संक्षिप्त शब्दों में महान्‌ विषय को प्रतिपादन कर रहा दै । 


यदि गुरुदत्त से खात्विकवुद्धि धर्मात्मा विद्वान्‌ को वेदार्थ जानने के लिये वेद- 

भाष्य अपूर्वं सहायता देता था तो कोई कारण नहीं कि बसे ही खाधनशील धर्मात्मा, 
पुरुषों को वेदभाष्य वेदार्थ जानने के लिये श्पूर्च सद्दायता न दे। सायरा, मद्दीघरादि 
रीकाकारों के भाष्य वेदार्थ समभाने के लिये साधन का काम नहीं देते, किन्तु वेदार्थ 
से कोसों दर लेजाकंर टीकाकारों की निजकल्पना ओर Seed जमाने के साधन धन 
रहे हैं वेदों की स्वच्छ ज्योति को इन मिथ्याभाप्यों के कलक्क से बचाकर fuz 
दशा में दर्शाने के लिये महि दयानन्द का ATA महान साधन का काम द रहा d 
यह कल्पनाओं के Peedi को वेदार्थ सममने के मार्ग से हटाता हुआ वेदा DNA, 
fraler अर्थो का प्रकाश कररदा È । महदपि के इस परमोपकार को क्षाविनी AAE- 
पिति गौरव को दृष्टि से देखती हुई इस के महत्व का AJAA करेगी | श्रन्धकार x 
पीडित मनुष्य जाति को पांच सहस्र वर्षा के पश्चात्‌ एसा उत्तम gic महान. साधन 
दार्थ जानने के लिये महद के उपकार से मिला दै। rer के मीनार आज लोगो को 


mund ü डालते इये कारीगरों HATA कोशल का o Le ul करा रहे u aa al म- 


का झाष्य वद्धिमानों को आएचर्यमय प्रतीत होता छुश्रा महर्षि के परम योगवर्ल 


| ; y! जिससे उन्दोन qz की सब EOI साक्षात्‌, का थीं, बोधन करावेंगा । 


| | वेदशाप्यरूपी साधन द्वारा दम सब विद्यार क maqa वेद पर पहुंच 
| wt Etj कान, पूण कम्‌ शरीर पूर्ण उपासना के qnam श्रसूत a वेद पूरित 
x3 
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हो रहा है | यह भाष्य बतला रहा है कि वेद एक ऐसा गंभीर अथाह सागर. है. 
जिसके गर्भ में असंख्य बहुमूल्य रल भरे पड़े हैं, वेद्भाष्य के साधन से घेदसागर मे 
सच्मबुद्धि प्रवेश कर के अनेक विद्यारूप रलों को धारण कर सकती है, वेदिक cu 
की वह अटूट खानि है. जिसको कि खोदने से अनेक विद्यारूप cal को .ऋषि मुनि 
प्राप्त करते थे | संसार में कोई ea नहीं जो इस ईश्वरीय खानि.से न निकला हो 
ओर अब भी अनेक विद्यारल इस में ऐसे गुप्त धरे हैं कि यदि कोई महर्षि के वेद- 
Set को साधन बनाकर उन uei को निकालना चाहे तो पृथिवी को आश्चयंमय 
 जगमग २ करने बाले स्वच्छ रत्नों से भूषित कर सकता È । तृण. से लेकर ate 
य॑न्त, कोट से लेकर ईश्वरपर्यन्त कोई भी विद्या नहीं हे जिसका कि वेद में qua 
न हो, कोई भी कलोयन्त्र न है और न होगा जिसका कि बीजरूप मूलवेदों न दर्शा- 
या हो, अन्धकोर में पडे-हुए लोग रेल तार को ( जो वेद्फिज्ञान के अंश से बने हैं) 
, देखकर फूले नहीं समाते, परन्तु जब बुद्धिमान शिल्पीजन Aqai को विचारेंगे तो 
ae ऐसे विमान बना erdt कि जो ६००० वर्ष gu पृथिवी पर. उपस्थित थे । पश्चि” 
मोय पदार्थविद्या या सायन्स ने जो आज उन्नति की E वह उस पदार्थविद्या के सन्सुख 
जो कि वेद में भर रदी हे तुच्छ प्रतीत होती है। वचंमान समय की समग्र शिल्प , 
विद्या उस महान शिल्पविद्या के सन्मुख, जोकि यजुवेद में सूलरूप से पूरित दो रदी है, 4 
वास्तव में तुच्छ È । जगद्गुरु आर्यावत्तं ने वेद के बल से ही सर्व प्रकार की ऐसी 
उत्तमविद्या सिद्ध की थी जिनका कि वर्णन करते हुये आज aga की बुद्धिं चकित” 
दो जाती है । आगामी समय में वेद का आश्रय लेकर हो मनुष्य सम्पूर्ण विद्याओं और 
क्रियाओं में वह २ sad कौशल दिखावेगा, जिनको देखकर छः हज़ार वर्षा से qu 
हुए समय का चित्र आँखों के सन्सुख आजावेगा । आज पुरुषार्थी बुद्धिमानों की श्राप 
शयकता है कि वे ऋषियों के अथाह भंडार से सच्चे ca निकाल कर लोगों को 
सक | परिडत गुरुदत्तजी ने इस खानि से रत्न निकालते हुए प्राण त्याग दिये! अदी |! 
केसा शुभ अवसर है कि महर्षि ने शाष्यरूपी साधन हमें इस खानि के खोदने कें 
डेदिया है, अब केवल रलों को धारण करने के लिये स्वच्छ पात्र की आवश्यकता t 
बुद्धि को पात्र बनाते हुए यदि हम पुरुषार्थ करें तो सन्देह नहीं कि रचा e 
. छिपे हुए calf का फिर प्रकाश दिखला सक | संसार के भोगों को लात मारकर 
सुनि इन रजो को पाने के लिये एक २ मन्त्र को आयु झर विचारा करते थे 1 i 
एक २ शब्द के गूढू अर्थे सृष्टि में पढ़ने के लिये ऋषि लोग अपना जीवन समप 
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महर्षि के जीवन पर एक दष्टि। ` E 
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ree का महत्व दिखलाने, उनको रक्षा या प्रचार करने के लिये ऋषियों का जीवन 
। , होता था | प्राचीन ऋषियों के अनुपद चलते हुए महर्षि दयानन्द ने भाष्यरुप साधन 
| वेदो की महिमा दर्शाने, उनकी रक्षा और प्रचार करने के लिये अपने आप को अ- 
| : पण कर दिया और आज उनके वियोग के पश्चात्‌ उनका वेदभाष्य अन्धकार से पी- 
: हित मजुष्य जाति के लिये वैदिक सूर्य की ज्योति दिखाने के लिये परमसाधन का 
| : काम दे रहा दै । | 
| भहर्षि विराचित्त शेष ग्रन्थ 


107 


( १) वेदाइप्रकाश.. 


महर्षि पाणिनि ने वैदिक शब्दों के नियमों को दर्शाने और षेद को रक्षा करने के 
लिये अष्टाध्यायी को रचा जो व्याकरणशास्र का मूल कहलाता हे | रेखागणित को 
रचना पश्‍चिमीय जगत्‌ में अदूसुत मानी जाती है, किन्तु गणितज्ञ रेखागणित की म- 
हिमा को भूल जाता है जब कि वह अष्टाध्यायी के सूत्रों की रचना को देखता दवै । 
योगीश्वर पाणिनि ने शब्दविद्या के अगाध समुद्र को Tags एक छोटे से पात्र में बन्द 
कर के दिखा दिया 1 अष्टाध्यायी का गौरव इससे अधिक और कया हो सकता. € 
कि योगिराज पतङजलि का महाभाष्य ग्रन्थ उसकी ही व्याख्या है। यदि आजकल संस्कृत 
|ow पूर्ण प्रचार होता तो अष्टाध्यायी के आशय को जानने के लिये महाभाष्य dus 
' था परन्तु वैदिक संस्कृत के विशेष प्रचार न होने के कारण महर्षि दयानन्दःको, Sit 
आषं ग्रन्थो.का प्रचार करना चाहता था, इस ETAT के रचने की आवश्यकता 
j पड़ी जिस प्रकार वेद्य वेदों के अर्थ दर्शाता & उसी प्रकार.यह mde 
| ध्यायी के अर्थ दर्शाने का साधन दै, षटाध्यायी की उत्तमता रा ud "d 
| की रुचि दिलाना इस वेदाहुप्रकाश का मुख्य उद्देश्य है । वेदार्थ = : $ m 
| ध्यायो और निघरडु आदि प्रधान साधन हैं और इन प्रधान Sm | : 
| पेला वेदाङ्गप्रकाश है । Den ae 8510० 
इसके १६ भाग हैं जिनके नाम यह छै-( १ jo eae 
वाक्यप्रबोध (3) व्यवद्दारशाड (४) afafa (२) uir (& i: A eec A 
__ सामासिक (८) खणतादित ( ६) अव्ययार्थ (१०) 5 Ge Cil 
| UR) fenfus: (१३) gus (१४) PITE रद जो कि वेदों 
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का प्राचीन कोष है, महर्षि यास्क का बनाया हुआ है शेष Hala पाणिनि को र्क 
अर्थात्‌ अष्टाध्यायी के भाग हैं । वेदिक शब्दों के अर्थ जानने के लियें Pras gnus 

- प्राचीन और प्रामाणिक कोष है Rag की भूमिका में महर्षि स्वय इस प्रकार हि 
खते हैं कि “ यह ग्रन्थ eria उंपलब्ध नहीं था अब छापने से प्राप्त होने लगा है। | 

: इससे बड़ा उपकार यह होगा कि जो पुराणवालों ने अर्थ का अनर्थे किया है सो इन | 
शाषंग्रन्थों से निवृत्त होकर सब के आत्मा में सत्य का प्रकाश होगा? | दृष्टान्त रीति पर 
महर्षि लिखते हैं कि “पौराणिक लोगों ने-बृत्र+ शंबर और अज्र शब्द देत्य के पर्याय | 
मान रक्खे हैं, किन्तु निघरटु में यह शब्द मेघ के पर्याय हैं निम्नलिखित चक्र इस बात 
को और भी स्पष्ट करता है! 


शब्द्‌ . पौराणिक अर्थ नैघण्युक अर्थ. ˆ 0 
21$ 1 du | 
अद्रि पहाड .. T 
= गिरि १9 र ; 59 
न पर्वतं 3) 3 
EE EE . ecu 
हि माना ७% 5. e eri : 7 
शचीपतिः इन्द्र राजा . ` वोणी, कर्म और प्रज्ञा को पालनेवाला 
गया . सतकों के पिएड देने का स्थान अपत्य, धन और गृह 
gae वेश्या Br 
iO mE शकर - Be 
, धारा जलप्रवाह - A 
गोरी महादेव की. ait » 
स्वाहा झ्प्नमि कौ स्री = 
sem  यितरोंकीखी . sa . ee 
e .. ईन्‍्द्र को स्त्री. c 0. वाणी, कर्म और प्रज्ञा ` . 7 
Eo SANT o. बुद्धिमान 


(> भाद gait तृष्तिका कम जिस क्रिया से Zh का -श्रहण ही 
NU महि लिखते हैं कि “अब कहांतक लिखें मनुष्य लोग जब! इस a 
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| को पढ़ेगे तव नवीन पुराणादि ग्रन्थों का मिथ्यापन और बेदों का .सत्य तथा वेदों के 
। अर्ध करने में प्रवृत्ति स्वयं हो जावेगी” 


सन्धिविषय ओर वाक्यप्रवोध आदि ग्रन्थों में शोधने वालों की wiat और 
| ब्रसावधौनी के कारण कई अशद्धियां छप गई थीं, परन्तु द्वितीयवार छुपने पर यह पुस्तक 
| शद छपे € । वेदाज्ञप्रकाश के उन भागों में जो कि द्वितीयवार नहीं छुपे अभी तक 
| safest वनी हुईं हैं जो कि यन्त्रालय के कर्मचारियों तथा संशोधकों -की' असाव- 
| धानी को प्रकट रही हैं । वेदाज्ञप्रकाश स्वामीजी की आज्ञा व प्रेरणा. से अधिकतर 
| परिडत लोगों ने निर्माण किया है इसी कारण कई प्रकार की अशुद्धियां रहगई हैं जो 
| क्रि आशा है द्वितीयवार छुपने पर निवृत्त हो. जांबेंगी। वेदाङ्गप्रकाश का परिमाण 
| सत्यार्थधकाश से दुशुना दे । इसके पढ़ने से जहां अष्टाध्यायी, महाभाष्य और निघरट्ट 
| $ पढ़ने में प्रीति उपजती है, वहां साथ ही पश्चिमीय ( Western ) ( फ़िलालोजी ) 
| $ मूल का पता लग जाता है । वर्तमान फ़िलालोजी की कहपनायें इसके आगे विनाश 
| प्राप्त होकर जिज्ञासु की आषंग्रन्थों पर श्रद्धा उत्पन्न करादेती हैं । अष्टाध्यायी 
| का पढ़ने ब्राला व्याकरणं शास्त्र को अच्छे प्रकार समभने के लिये महर्षि के इस वेदा- 
| प्रकाश से अपूव सहायता लेसकता है और व्याकरण शास्त्र के प्रधान साधन द्वारा 
/ ऐप्य सुगमता से वेदार्थं को ज्ञान सकता है । सन्थिविषय में महर्षि का इस प्रकार 
है जिससे इसे sae साधन का प्रयोजन विदित हो रहा o : 


|. “व्याकरणादि शास्त्रों की प्रवृत्ति नित्य शब्द, नित्य अर्थ ओर नित्य सम्बन्ध के 
i जाने ही के लिखें है ।” व्याकरण शास्त्र के पढ़ने के १८ प्रयोजन आगे इसी लेख में 
| /हैं, सब से पहिला प्रयोजन रक्षा है जिसके विषय में वह इस प्रकार 
Eg रक्षा ) मनुष्य लोगों को वेदों को रत्ता के लिये व्याकरणादि शास्त्र aga 
is URGE: पढ़ने ही से लोप, आगमं आर वर्णविकार आदि का यथावत्‌ 
वेदों की र्ता कर सकते हैं”"'"''"“( आगमं ) सब मनुष्यों को अवश्य 
& कि साङ्गोपाङ्ग वेदों को पढ़कर यथोक्क क्रिया करके सुखलाभ को प्राप्त हॉ । 
भाक sr के पढ़े विना कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सब विद्याओं की प्राप्ति 
व्याकरण ही प्रधान है, प्रधान में किया हुआ पुरुषार्थ ada महान्‌ लॉभकारी 
_ है Pee ( उतत्वः,) जो मनुष्य व्याकरणादि विद्या को नहीं पढ़ता वह विद्याः 
rami aga से रदित होकर देखता हुआ अन्धे और सुनता हुआ बहरे के . 
धान होता है और जो इस विद्या के स्वरूप को ग्राप्त होता है. उसी को. विद्या पर: 


ETE 
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I 


(२) एक. और अपूर्व ग्रन्थं महर्षि रचनेवाले थे 


बेदाङ्गप्रकाश के सन्धिविषय में महर्षि का यह लेख है “यह १८ प्रयोजन यह | 
: संत्तेप से लिखे हैं किन्तु इनको प्रमाण और विस्तारपूर्वक भ्रष्टाध्यायी की भूमिका | 
“मैं लिखेंगे।” इस संकेत को पाकर हम अनुमान करते हैं कि महषि ने वेदाइप्रकाश | 
: के 'अतिरिक्क अष्टाध्यायी का भाष्य भी किया है। 


| (३ ) पञ्चमहायज्ञविधि 


ae पुस्तक नित्यकर्मविधि का है, इसमें पञ्चमहायज्ञ का विधान है निके 
नाम यह हैं--( १) ब्रह्मयज्ञ, ( २ ) देवयक्ष, ( ३) aaa, ( ४ ) भूतयज्ञ, ( ५) तृ 
"इन नित्य कर्मो के फल यह Bara प्राप्ति से आत्मा की उन्नति और आरोगः | 
ता होने से शरीर के ga से व्यवहार और परमार्थ कायो की सिद्धि होना, जिससे 
धर्म अर्थ काम ओर मोक्ष यह सिद्ध होते हैं, इनको प्राप्त होकर WU को सुशी 
होना उचित है। 


j 
घ्रह्मयक्ष का दूसरा नाम सन्ध्योपासन, देवयज्ञ को अग्निहोन्न पितृयक् का." | 


tq और are, भूतयज्ञ का.वलिवैश्वदेव और नृयज्ञ का तिथिसेवा है के 
मनुष्य को ज्ञान, कर्म और उपासना के बल से युक्क करता हुआ उसको अपनी j 
> दूसरों की -भलाई के लिये अन्य. चार यज्ञों का सामथ्य देता हे | इन्‌ पाच qi 
: करनेवाला अपनी उन्नति के साथ २ ओरों की उन्नति और दूसरों की gift - 
: उन्नति errat हैः। यदि ब्रह्मयज्ञ में ईश्वर के ध्यान करने से आत्मा fast ह 
: रता है. तो उसके साथ २ पापकमं से बचने और दूसरों को हानि न पहुंच ead] 
,तिज्ञा करता है, इसलिये ब्रह्मयज्ञ मनुष्य की आत्मोन्नति और सामाजिक क d | 
SE दै। हवन करने से जहां मनुष्य बल, पुष्टि देनेवाले . सुगन्धित wu. (| 
: स्वयं झआकपषंण करता हे वहां वह प्राणिमात्र की रोगनिवृत्ति #. Y 


ॐ “सब प्रकार के डिसइन्फेकटेन्ट पाउडर ( Heer की ओषधियां ) यथा फींनायेश | 
डुगेन्थि को दूर नहीँ करती Beg वायु को दुगेन्धित और भारी बनाने में सहायता. देती... 


देखो “दी न्युसायन्स आफ हीलिंग” लोइकुना- विरचित | 
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| EET RT T ee OI 
हुगन्धि # का विस्तार करता है । इसलिये देवयज्ञ मनुष्य की सि त 
| हामाजिक आरोग्यता का कारण है | पितृयज्ञ करने से मनुष्य जहां अपने आत्मा के 
गुण की उन्नति करता है वहां औरों की सेवा सत्कार से मजुष्यसमाज को लाभ 
| एुंचाता है, इसी प्रकार भूतयज्ञ और अतिथियज्ञ करने से मनुष्य अपने प्रेम करी उन्नति 
करता हुआ दूसरों की वरावर उन्नति करता È | | z 


ANNAN 


| कई लोग इन पांच t को केवल निजोन्नति के साधन मानते हैं, यदि वे वि- 
घोर से काम ले तो उनको प्रतीत होगा कि ये अपनी और दूसरों की-उन्नति के 
रावर साधन हैं | जो लोग इन Wei को केवल दूसरों की उन्नति का साधन . 
कहते हैं, वे भी इस वात को नहीं समभते कि किस प्रकार दूसरों की उन्नति करते 
[Raa अपनी उन्नति करते हैं, ओरों.का उपकार करने से निजप्रेम की शक्ति उन्नत 
| हेती है | निष्काम कर्म करने वाले इसी विश्वास को मन में रखते हुये सन्तोष धा 
1 एए करते हैं । वे समते हैं कि यद्यपि लोग हमारे उपकार को प्रशंसा न करें तो 
QJ? इम अपनी उन्नति परोपकार करने से अवश्य कर'रहे हैं मन में दूसरे की हानि 
ह | V संकल्प तक लाने से निश्चित हम अपनी हानि करते हैं औरों पर क्रोध करने से 
j स श्राप ही अशान्त होते हें । जैसे aga, ज्ञान या विद्यादान से अपनी विद्या की | 
ति करता है वेसे ही प्रेम के दान से निज प्रेमरूपी स्वभाव की उन्नति करता है। 
| Rat अतिथि आदि को सेवा प्रेमपूर्वक करता हैं तो पेसा करने के साथ ही वह 
| लो परमशक्ति को उन्नति करता है । सासुद्रिकविद्या के जाननेवाले iger के मस्तिः 
॥*के तीन बड़े भाग करते Eq आगे के भांग को, जिसे ललाट कहते हैं, ज्ञान का 
| बीच के ऊपरले भाग को उपांसना का साधन और पीठ को ओर के पिछले 
गेगको प्रेम या कर्म का साधन बताते हैं और इन तीनों भागों की उन्नति करना 
P Ra का धर्स हे जो ज्ञान के साथ २ उपासना, कर्म या प्रेम की उन्नति नहीं करता 
¢ |. अस्य या नीरोग कहलाने का अधिकारी नहीं । साम्यावस्था ( Harmony ) का 
dia 558 जोग कहा करते हैं कि गन्बक जलाने से वायु शुद्ध शा ie 
Yara जब दियासल्वाई रगड्ते वक्त गंधक की दुर्गन्धि नाक में E है. eT 
hu, US गंधक के जल्लाने से कभी वायु शुद्ध नहीं होता । इस ponis a 
Nea एव, ए, दी. भे अपने पुस्तक “इटे eee दी मत म॑ लिसा ह जह 
po दुगेन्थि की स्वास्थ्यनाशक कहता है। 
| शरसोनिया भाग x ए. जी, डेबिस विरचित | 


रत 
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से कॉम करनेवाले कहते हैं कि म चाहे सन्ध्या करें यान करे, हेम चाहे 


RNS ्व्व्ज्न्न्ज्् 


NONE न्स 

"us vd Seat cag? और बह ज्ञान, कर्म ओर उपासना में सम ओर साथ gus | | 
ति करने से प्राप्त होती है । सामुद्रिक बतलाते हैं कि ag, elt, पुत्र, भाई, वाप 
झर प्राणीमात्र से जो प्रेम करता & तो इसलिये कि इस प्रेम का तत्त्व उसके आत्मा 
में भररहा है और मस्तिष्क का पिछला भाग इस प्रेम का आधाररूप ला बनाया 
गया है। इसलिये इस बात को अले THT जान लेना चाहिये ma aga मेमपूवंक | 
किसी की सेवा करता है तो ऐसा करने से वह wal ge को ua | पहुंचाता है वहां 
साथ ही अपनी aufs की उन्नति करता द्वैयायों wit कि ed से प्रेम कला | 
अपनी प्रेमशक्ति को दृढ़ करने के लिये.व्यायाम का काम देता € । : : 

| यदि आस्तिक अन्याय का आचरण नद्वी करता तो क्या KS se आर | 
मुष्यसम्राज दोनों की उन्नति नहीं होती ? यदि भूतयज्ञ करनेवाला रोगियों की सेवा | 
करता है.तो क्या इस कर्म से वह अपनी और दूसरों की उन्नति नहीं "8 । सब | 
सो यहः है कि अपनी उन्नति के साथ दूसरों की उन्नति ret लिपटी हुई हे जसी वृत्त | 
फरेसाथ.लता, एक को दूसरे से कोई पृथक्‌ Tal कर ,सकता कोई कहद. e | 
Rr महर्षि दयानन्द अठारह घण्टे की समाधि केवल अपनी उन्नति के लिये लगाते 9 | 
हम कह सकते हैं कि अपनी सच्ची उन्नति करने से वह अपने आपको cu । 
की उन्नति करने के योग्य बना रहे थे विचार से सिद्ध होता हे कि wu. 
सच्ची उन्नति में समाजिक उन्नति का बीज वौता | ब्रह्मचर्याधम जी कि मड | 
लिज उन्नति का एक साधन है, वही संन्यास आश्रम का जिसमें रों की उन्नति a 
ज्ञाती है मूल है । जिस कक्षा तक कोई अपनी उन्नति करता दै, उस कचा ir | 
ae भनुष्यसमाज़ का उपकार कर THAT S| जो लोग कहते हे कि सामाजि, | 


ति करो ओर साथ ही बतलाते हैं कि जी समय पश्चमहायज्ञों के करने मे लगे | | 
zañ देशभक्ति के अर्पण करदो, वे लोग सामाजिक उन्नति का अर्थ ही ad d 
हिंसक मचुष्य.यदि अपरे इण को ie को.उपासना से नष्ट eU | 
तो हम नहीं जानते कि-बह सिवाय समाज. को हानि पहुंचाने के क्या ला A qat | 
कता है। ध्रह्मयज्ञ आदि क्म मसुष्य की अपनी और सामाजिक हक «d 
साधन है इसोलिये महर्षि मजु को आज्ञा है कि जो नित्य. सन्ध्योपासन * eq] 


| aoa | 
लको दिज पदवी से पतित करेना चाइिये। परन्तु आज पश्चिमीय दप कब | 


>>. 


बनें या न बनें तो भी हम सामाजिक उन्नति के लिये काम कर AEE | |, 
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IRA ee एक दाट ॥ २६६ 
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| [जनेतिक संशोधक ( पोलिटिकल लोडर ) भी नि 
को जीवन में दिखाते हुये ही समाज को अपने से जोड सकते हैं। यदि सदाचारी होने * 
ते 'पारनल' ग्रायरलेणड का लीडर वन रहा था तो दूसरी अवस्था में वह इस प- * 
| दवी पर न रहसका | सामाजिक उन्नति को यदि फल कहैं तो स्वात्मोन्नति उसका 
| गज है, वीज की रक्षा करने से फल को आशा हो सकती है । समाज की काया प- 
हटाने के लिये अपनी काया पलटाने की पहिले आवश्यकता है, uen यज्ञ आदि 
नित्य कर्मा का पालन करनेवाला मानो नित्य अपनी और मनुषप्यसमाज की उन्नति 
| इर रद्दा है । c CERE 


EPI rn, IPADNAAL Ns 


ज आत्मिक उन्नति के रश 


(४) सस्कारविधि | 
| - कर्म दो प्रकार E नित्य और नेमित्तिक, नित्यकर्मों का विधान पंचमहायज्ञ” . 
| विधि में ओर नेमित्तिक कर्मा का विधान संस्क्रारविधि में है । महर्षि लिखते हैं कि 
' |'संसकारों में केवल क्रिया करनी ही मुख्य है जिस करके शरीर और आत्मा सुसंस्कृत 
| शेसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं और सन्तान अत्यन्त योग्य 
(ऐवी हैं, इसलिये संस्कारों का करना सव मनुष्यों को अत्युचित है” 


å 


A ab^. eio m^ 


- कई लोग भ्रम से संस्कारों को केवल परम्परा की रीति समभते हुये' कहा F- 
हैं कि केवल समाज की प्रसन्नता के लिये हमें संस्कारों का करना उचित है अ- 
॥ या अपनी उन्नति इनसे कुछ नहीं दो सकती | हम इसके उत्तर में कहेंगे कि संस्कार 
किया का नाम है a कि अन्धी रीति का और शुद्धक्रिया सदां अपनी ओर समाज * 
इति को जड़ हुआ करती है | सार्थकविधि या क्रियाय संस्कारों की पूणता का 
| (न हैं। संस्कारकर्त्ता सदा अपनी और दूसरों की भलाई. करता su यदि 
A} ' केदुगमनविधि का पालन करता छुआ गर्भाधान संस्कार करता दै तो ऐसा करने 
d ES NE अपनी खी की आरोग्यता को नहीं विग्ाइता वहां seit भी आरोग्यता . 

N "जा करता है | कामासक्त पुरुष अ्रपनी eft को दी दुःख नहीं देता किन्तु वीर्य 
| नश करने से अपने वलवुद्धि का भी नाश कर Asa दै। उत्तम झार बलिष्ठ 
... उत्पन्न करने ही से हमारी उन्नति और भलाई C pf “शादजदां” ने विना 
थो शुद्धि क्रियां के “औरंगजेब” को उत्पन्न किया तो उसके दाथ से दु:ख भी 
संगता । यदि राजा geag की धर्मपत्नी गङ्गा ने गर्भाधान की शुद्धक्रिया से 
X x गर्भ में धारण किया था तो सपूत भीष्म ने माता पिता की सेवा करते 
"al भसन्नता के लिये "Iu ब्रह्मचारी रहना स्वीकार किया ur) इन 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


` समावर्तन, ( १३ ) विवाह, ( १४ ) TEA, ( १५) वानप्रस्थ, ( १६ ) संन्यास । मु. 


. के लिये उचित है | गान व हवन ये दो संस्कारों के परमसाधन हैं, जिस प्र 


महर्षि by Arya Samaj z का जी hennaigand | a 


३०० दयानन्द का जीवनचरित्र 


Napier 
संस्कारों के करने से जहां हम सन्तान की उत्तम आर सदाचारी बनाते हैं वहां अपनी | 
sree का भी चीज बोदेते हैं । यदि कोई परोपकार के लिये यज्ञ करने से मेह बरसाता . 
के तो क्या चृष्टि- होती हुई उसके चेत्र को नहीं सींचतो रों की भलाई में मनुष्य 
की अपनी भलाई सदा जुटी रहती है । 

संस्कारविधि में निम्नलिखित १६ संस्कारों का aqa है--( १) गर्भाधान, (२): | 


पुंसवन, (३) सीमन्तोन्नयन, ( ४ ) जातकर्म, (५) नामकर्म, ( ६ ) निष्क्रमण, (७) 
आन्नप्राशन, (८) कर्णवेध, ( ६) चूडाकर्म, ( १०) उपनयन, ( ११ ) वेदारम्भ, ( १२) 


सलमान/और ईसाईमत की पुस्तकों में १६ संस्कारों का वर्णन नहीं और न यह लोग 
किसी. वैज्ञानिक:मूल पर कोई संस्कार करते हैं । इनके विवाद को हम पक सामा- 
जिक रीति कह सकते हैं न कि संस्कार | गर्भाधान जो कि पहिला संस्कार दै इसकी 
आवश्यकता आज सायन्स के दीपक के प्रकाश में काम करने वाले अनुभव कर d 
= | एक पश्चिमीय प्रसिद्ध डाक्टर के नि्नल्लिखित वाक्य हमारे कथन को पुष्टि कर. 
रहे हैं:-- ` ! 

“उत्तम सन्तान का उत्पन्न करना और सन्तान को सच्चरित्र बनाना ऐसा | 
उत्तम काम दै कि आजतक इस पृथिवी पर नहीं हुआ # हम उस पुरुष और खी की ` 
कर्हातक प्रशंसा करें जो संसार में उत्तम सन्तान को उत्पन्न करते हैं” । दीपक फें 
प्रकाश रखनेवाले इस पश्चिमीय डाक्टर को क्या खबर है कि १६ संस्कारों के प्रताप | 
से हमारे Gast सन्तान को जन्म से मृत्यपर्यन्त बराबर उत्तम ओर AGT बनाते थे | 
इसके विचार में गर्भाधान संस्कार तो आजतक इस परथिवी पर नहीं हुआ qed q 
आज महर्षि दयानन्द ने संस्कारविधि cae प्राचीन प्रमाणों से सिद्ध कर दिया t 
कि एक गर्भाधान तो कया किन्तु १५ ( पन्द्रह ) अन्य संस्कार भी सन्तान की v 

आर सश्चरित्र बनाने के लिये प्रत्येक को करने चाहिये i 


q 
| प्रत्येक संस्कार के अवसर पर शान्तिदायक वेदमन्त्रों का पाठ और सामे 
का गान|आस्मिक प्रसन्नता के लिये और हवन यज्ञ का करना शारीरिक आणे 


qu E Í | 


I more पा देता दे उली भकार विज्ञान ओर इस Gat शरीर को बल और पुष्टि देता हे उसी प्रकार विज्ञान और HA l 
; al. 
A डावटर होतु एम, डी, रचित “पार्टीवीरशन बिदाउट पेन” नाम पुस्तक a g 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


^ महर्षि के जीवन पर एक दृष्टि ॥ . . Hof 
aa rv Digitized By Diya, Sanma LOUDON SUSU SUSU EUN EE T TIU 
क्षराहुआ वेदमन्त्रों का गान आत्मा को तुष्टि ओर पुष्टि देता है | ठीक युद्ध के समय 
लड़ते हुए रों में रता की आग भड़काने के लिये उत्साहवद्धंक गीत गाये जाते हैं 
जितने गीत के शव्द उत्साहवद्धंक ओर प्रश्ञावोत्पादक होते हैं उतने ही परिमाण से 
शूरयोद्धा युद्धक्षेत्र में अपना पराक्रम दिखलाते हैं । सपं जैसे तिर्यक्‌ seg भी रांग. के 
वल से मोहित होजाते हैं राग का जो प्रभाव आत्मा पर होता है उसे कोई बुद्धिमान्‌ # 
श्रस्वीकार नहीं कर सकता | सामान्य ( न अधिक न कम ) गानेवाले की छाती और 
ane eg होजाते हैं † फेफड़ों की रक्षा के लिये बोलना आर गाना एक प्रकार के 
व्यायाम हैं । 


प्रत्येक संस्कार के लिये महषि ने प्रमाण एकत्र करके रखदिये हैं, संसकारविधि 
के अवलोकन से प्रकट है कि जो अपव्यय लोग आतिशबाज्ञी चागांबहारी इत्यादि मॅ. 
विवाह या अन्य संस्कारों के अवसर पर किया करते हैं, उनकी आज्ञा: शास्त्रों नहीं 
| 'दी। सोलह संस्कारों के अतिरिक्त सृतकशरीर.को जलाने के लिये अन्तः में अन्त्येष्टि 
| कर्म की विधि लिखी है । मुसलमान ईसाई mAN लोम धर्म से बुद्धि का कुछ 
सम्बन्ध नहीं मानते, वे सुतक को.पृयिवी में गाइने से जल वायु को दूषित करते हैं 
परन्तु वेद्‌ बतलारहा है कि सृतकशारीर को जलाकर भस्स कर देना चाहिये ॥ 


प्रझयज्ञादि नित्यकर्म करनेवाले को अपनी जाति केरी पुरुषों को एकत्र करने 

'की आवश्यकता नहीं, परन्तु इन संस्कारों के अवसर पर जाति के खी पुरुषों का एकत्र. 
होकर संस्कार की साधारण क्रिया में सहायता देना आवश्यक है 1 पिठयज्ञ में जिन~ 
की सेवा करना अष्ट है उतके विना अन्य लोगों को निमन्त्रण देने को आवश्यकच . 
नहीं, परन्तु इन संस्कारों में जाति के लोगों तथा इष्टमित्रो को सुशोभित होना आव- ` 
RE है । इन्ही वेदोक्त संस्कारों के.प्रताप से ऋषि, सुनि और मद्दात्माजन पूथिवी परः 
जन्म लिया करते थे और आज इन्हीं के अभाव से दीन, मलीन six बलहीन संतान: 
| ऐविवा का भार बन रही है । संस्कारों का मूल गर्भाधान. दै. ओर गर्भात खी पु; 

| सष के प्रह्मचर्य्य के विना. हो नहीं सकता | इसलिये संस्कारों को प्रणाली को पुनः 

; ` लित करने के लिये हमें ब्रह्मचय्यं कौ इढू नींव डालनी, चाहिये L i 


कै मुसलमान, लोग गानविद्या के विपरीत हे. | ; 
ji T कटर अनाहगस फोड एम. डी. का कथन है कि सायं प्रातः का गाना चतक IR, 
| : + sg व्यायाम है, देखो रायल रोड द ब्यूटी” नाम पुस्तक L 
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३०२ ` महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र ॥ 
$$ uti by Arya Samay Foundation Ghennatand'eGangotri- ATTE andeSengoti Ar 


(४) गोकरुणानिधि 


II LOPLI IO 


“यद ग्रव्य इसी अभिप्राय से रचा गया दै कि जिससे गवादि पश, जहांतक 
` सामर्थ्यं हो, बचाये जावें और उनके बचाने से दूध, घो आर खेती के बढ़ने से सव 
`को सुख बढ़ता रदे” | 
eg ग्रन्थ में तीन प्रकरण हैं एक समीक्षा, दूसरा नियम, तीसरा उपनियम। | 
गाय, भैंस, बेल, ऊंट, बकरी, घोड़ा, हाथी, सूवर, कुत्ता, कुक्कुट, मीर आदि से डो 
ज्ञो लाभ होते हैं उनको युक्तिपूवंक दिखाते हुये महर्षि लिखते हें कि “इत्यादि शुभ 

गुणयुक्त सुखकारक पशुओं के गले छुरों से काटकर St अपना पेट शर सव संसार 
की हानि करतें हैं क्या संसार में उनसे भी अधिक कोई विश्वासघातक, अपकारी, 
दुःख देनेवाले और पापी जन होंगे” | इसीलिये यजुवद के प्रथम दी मन्त्र में परमात्मा 
की आहा है कि “हे पुरुष | तू इन पशुओं को कशी मत मार” ost Ref 
बरह्मा से लेकर आजं पर्यन्त आर्य्यं लोग पशुश्रो की हिंसा में पापं ओर अधर्म समभते 
'धे-श्रौर अब भी समते हैं” | 


- gara पशुओं का प्रतिनिधि आणे चलकर मांसभक्षको से इन शब्दों में श्र 
पील कररंहा है!--“हे मांसाहारियों | तुम लोग जब कुछ काल HAITI न मि 
लेंगे तब मनुष्यों का मांस भी छोड़ोंगे वा नहीं १” इसके पश्चात्‌ महर्षि प्रश्‍नोत्तर की ५ 
रीति पर मांसाहारियों के बड़े २ आज्लेपों का ऐसा यौक्किक और समीचीन उत्तर देते 
- हैं कि az मनुष्य जिसने यूरोप और अमेरिका-की फलाशिनी सभाओं के उत्तम से | 
उत्तम पुस्तक Ue हैं वह भी वास्तव में महर्षि के उत्तरो को पढ़कर विस्मित ढो जाती | 
& । निज्ललिखित संक्षिप्त वाक्य महर्षि के लेख से-उद्धत करते हें इसलिये कि लोग | 


मांसभक्षण के विषय में वेदों का सिद्धान्त जान सके | 


“मांस का खाना किसी मनुष्य को उचित नहीं?” | (go to) “किसी श्रवस्य 
में मांस नं खाना चाहिये” (go ११) “इस कारण मांसाहार का सर्वथा निषेध दी“ | 
चाहिये” | ( go ११) “इसीलिये दयालु'परमेशचर ने वेदों में मांस खाने वा पछ 
मारने की विधि नहीं लिखी”। (go १२) गोकृष्यादिरक्षिणीसमा के सात नियम 
ait कई उपनियम लिखकर ( जिन में दारिद्रय और दुर्भिक्ष के हटाने और 
और शास्ति के बढ़ाने के उपाय बित हैं) महर्षि इस परोपकारी ner की समा | 
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USUS जावून प्र पक ete ॥ RR 


— 


सुगम और संक्षेप रीति से कठिन और ag विषयों कौ केवल भाषा जानने- 
वालों फे कान तक पहुंचाने के लिये महषि ने ग्रह पुस्तक. आस्यक्षाष्रा मे रचा है। 
bac, घर्स, अधर्म, quu, पाप, सत्यज्ञाषण,. मिथ्याभाषण, विश्वास, . विश्वास, 
लोक, परलोक, उन्म, मरण, स्वर्ग, नरक, विद्या, अविद्या, सत्पुरुष,..सत्सज्ञ, तीर्थ, 
स्तुति, निन्दा, प्रार्थना, उपासना, सशुणनि णोपासना, सक्ति, सक्ति के साधन, कर्ता, 
कारण, उपादानकारण, निमित्तकारंण, साधारणकारण, कार्य, efe, जाति, मनुष्य, 
wii, आर्यावच॑ देश, दस्यु, वर्ण, वर्ण के भेद, आश्रम आदि सो रत्न इस माला में 
महर्षि ने बड़ी उत्तमता से पिरोये हैं । प्रत्येक मनुष्य कों यह सिद्धान्तरूपी रत्नों को 
माला मन में धारण करनी चाहिये। माता पिता जो सन्तान को सोने चांदी की माला 
पहिनांते हैं जिससे कि उनके प्राण. जाने. का. भय है, उसकी जगह यदि वे उनके आत्मा 
| को यह रत्नमाला पहिनावें तो वास्तव में उनकी सन्तान अत्यन्त रमणीय ओर विद्या- 
| ma miea और छुभूषित हौजावे। 0. 


(७) भ्रमोच्छेदून. . ..- | 

wef दयानन्द्‌ दिग्विजय करते हुये कई वार काशी में पहुंचे ओर यहां के 
' प्रस्निदध पौराणिक परिडतों से शास्त्रार्थ किये और विजय पाई, परन्तु कभी राजा शिव- 
प्रसादजी सितारह हिन्द महर्षि के सामने शाखार्थ केलियेन आये | संवत्‌ १ POST 
एकवार उक्त राजा साहब का साधारण रीति पर स्वामीजी से समागम हुआ और 
| साम के पात साचार मह तक स्वामीजी काी e n 
देश करते रहे परन्तु इतने दीर्घकाल में भी राजा साहब अपने संन्देह निवृत्त : 
केलिये कशी न झाये । परन्तु जब, राजा साहब ने gat कि स्वामीजी काशी से जाने- 
बाले हैं तो एक पुस्तक बना और स्वामी विशुद्धानन्द्जी की समति उस्‌ tis 
| च प्रकाशित करदी | इस पुस्तक में राजाजी ने कई MTT (STE उके i 
| रिक गुरु स्वामी विधद्धानन्दजी ने उनको बताये थे) किये हैं. pr mem 

पजा शिवप्रसाद साहब के नाम से छपी है परन्तु वास्तव में स्वामी दात ge 
| ओर से समभनी चाहिये क्योंकि राजा साहब संस्कृतविद्या के oan ie es 
| भर नहीं वे इस प्रकार के विद्यासस्वम्धी प्रश्न करने की योग्यता रखते थे। SEN 
| पान इस पुस्तक फे उत्तर E .पुस्तक कशी T लिखते यदि. 
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.* ——— 
स्वामी विथुद्धांनन्दजी की. सम्मति उस पर न लिखी होती निुलिखित वाक्‍य महद 
_ के इस अभिमाय को बोधन कर रहे हैं: 


“जो राजाजी स्वामी विशुद्धानन्द्जी की सम्मति न लिखाते तो मैं इस नर फे | 
उत्तर में एक अक्षर भी न लिखता क्योंकि उनको तो हसा अपने पत्र में लिख चुका 


€ वैसा ही निश्चित जानता हूं” | 


महर्षि के ध्रमोच्छेदन के पढ्ने से प्रकट होता है कि किस प्रकार ams | 
प्रसिद्ध संन्यासी स्वामी विशुद्धानन्द्‌ सत्य के बल से पराजित होते हुये इस बात को 
सिद्ध करते हैं कि सत्यरूपी होरे के आगे पाखणएडरूपी चट्टान किस प्रकार खणड २ 
होता Èi | 
(८) श्रातिनिवारण 


` मंहषि के वेदभाष्य पर कई WII do महेशचत्द्र न्यायरल स्थानापन्न ffa | 
पललः संस्कृत कालिज कलकत्ता ने एक पुस्तक में लिखंकर 'छपवांये थे, उस पुस्तक | 
के उत्तर में मद्दषि ने “भ्रान्तिनिवारण” पुस्तक cat जिस योग्यता और विद्वत्तासे | 
male ने पौराणिकों के प्रसिद्ध पंरिडत के आक्षेपों का सन्तोषजनक आर योहलिक 
समाधान किया है उसका अनुभवं वही लोग कर सकते हैं जिनको इस पुस्तक के 
पढ़ने का अवसर मिला हो । भ्रान्तिनिवारण की भूमिका भी स्यन्त रोचक आर | 
शित्तादायक है, उसमें सें कुछ वाक्य नीचे लिखते हैं इसलिये कि पाठक मपि के | 
आत्मबल का अनुभव करसक और जानले कि बह किंसके भरोसे पर चारों ओ: | 


“- „ “विदितः दो कि जो मैंने संसार के उपकारार्थं वेदभाष्य बनाने का रमा | 
किया है कि जो सब प्राचीन ऋषियों की. कीहुई व्याख्या और अन्य खब sil 
प्रमाणयुक्त बनाया जाता है, जिससे इस बात को साक्षी वे सब ग्रन्थ आज um 
विद्यमान £st निरा संसार ही का भय करता (आर uda परमात्मा है | 
कुछ भी नहीं कि जिसके आधीन मनुष्य के जीवन मरण और सुख दुःख ea 
भी ऐके ही व्यर्थ वाद विवादों में भन देता | परन्तु क्या करू में तो अपना d^ E: 
सब सत्य के हो प्रकाशार्थ समर्पण करचुका मुझ से चाउता'( खुशामद) 

अब स्वार्थ का व्यवहार ql चल सक्रता, किन्तु संसार को लाभ पहुंचा" 
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T E चक्रवत्ति राज्य के तुल्य है । मैं इस वात को प्रथम ही भली प्रकार जानता 
| शकि न्यारिये के समान वालू से खुवणं निकालने वाले चतुर कम होंगे, किन्तु मलिन 
| त्ती के सदश निर्मल जल को गदला करने ओर विगाडूने वाले बहुत हैं परन्तु 
T द इस धर्मकार्यं का सर्वशक्तिमान, सर्व॑सहायक, न्यायकारी परमात्मा की शरण में 
| dig घरकर उसी के सद्दायालम्च से आरम्भ किया है! 


( & ) आयाभिविनय 
| इतस में ऋग्वेद ओर यजुर्वेद के gest से परमेश्‍वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना 
| श्रच्छे प्रकार लिखी गई है । पहिले मूलमन्त्र ओर नीचे सुगम आयंभाषा में अर्थ लिखा 
| है नित्यकर्म में थद्धापूवंक पाठ कर ईश्वरभक्ति से चित्त को शान्त कर के सन्तुष्ट होने 
| भें उपयोगी द्वै । 


( १० ) व्यवहारभानु | 
| इसमें व्यवहार के अनेक विषयों की शिक्षा आष॑भौषा में लिखी है, जहां २ 
| उचित समभा संस्कृत के शलोक भी लिखे हें । बालक, युवक ओर वृद्ध सव को 


इस ग्रन्य का देखना लाभदायक है, विशेष] कर पढ़ने पढ़ोने में निन्दनीय व्यवहारों 
6 का त्याग ओर अध्यापक शिष्यों को जैसे edet चाहिये वैसा उपदेश है, इस कारण 


`| पढ़ने पढ़ाने वालों को विशेष उपयोगी हे । 
| . (12) वेद्विरुद्वमतखणडन 
इसमें वज्ञभाचार्यमत ( जो वैष्णवमत का एक भेद €) peso NS 
| अच्छे प्रकार समालोचना कर उसको वेदविरुद्ध सिद्ध किया है प x d z 
| RI संस्कृत में था, अब नीचे आर्यभाषा भी को गई दै, इससे उपयोग | 
खणडन 

( १२ ) स्वामिनारायणमत | 
| _ गुजरात आदि देशों में स्वामिनारायण का मत w^ hes b: F 
| VU इसका खर डन प्रश्नोत्तर की रीति से संस्कृत में A 
| ( १३ ) वेदान्तिध्वान्तनिवारण नागरी 


“कल्पित वेदा 
w जगत्‌ मिथ्या कने वाले आधुनिक 

का ह हावाक्यादि का ठीक २अर्थ किया गया हे 
| (आत्माराम ) 
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रावसाहब रामविलासजी शारदा 


जीवन-चरित्र 


परिवार का संक्षिप्त वणन 
e rem 


सृ हेशवरी जाति arat में से निकली हुई है । इनका आदि-स्थान मारवाड़ 
' हो है। अजमेर के माहेश्वरी पदले बड़े गौरवशाली और महा ऐ*्वये बाले 
थे । इनका दौर-दौरां इतना था कि अजमेर के कई मोइल्ले माहेश्‍वरियॉ 
| की खापों के ही नाम से थे 1 जैसे-“सरोफा पोल, मोदान्या गली, 
(९ सरोलां पोल, बड़ा चौधर मोदल्ला, छोटा चौधर मोददज्ञा, हेडां गलीं, भंडारिया गली 
| यादि । 'शारदा' भी माहेशवरिया. की पक खांप दे । यह ज्ञत्रियकुंलभूषण सिंदड़जी 
` चौहान के वंशज हैं । डीडवाने से उठकर ये आलनियास मारवाड़ में आये और वहां से 
| फिर अजमेर में बसे । शारदा परिवार और उनके साथियों, नाइर परिवार आदि, को 
| TR वीरता के उपलच्य में मदारदवोजे के अन्दर अजमेर के मरहटा गवनेर ने अपना 
|| दाथोखाना” दिया था और तब से यद परिवार ददी रता है। और इस मोदक्षे का 
| वाम गणपतपुरा जाटियावास È | रावसाइब रामविलासजी शारदा पे पिता मः 
| नजी शारदा बड़े £t सदाचारी, परिश्रमी और धार्मिक सञ्जम थे। वे भगवान्‌ ष्ण के 
|| ऐवा में कहे वाक्यों के अनुसार वैश्या के स्वाभाविक कमें कृषि, गोरक्षा और बाणिज्य 
. | FRA घर में नाज के कोठे के कोठे मरे रहते à L तसवूजों और लरबूजों के दिनों 
1 में दे मणा खरवूजञ, जो उनके gum माली और फद्दार लाते थे, वांटा करते थे । उनकी 
| S सलाइ, सवेमियता और निप्पक्षपात इतना प्रसिद्ध था कि सव लोग नसे सलाइ 
] Wisi उनका कोई श नहीं था। कई परिवारा के मगे थे उसमा दुमा 


| भाचीन इतिहास 


— 
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कर निपटा देते थे और उनकी अदालत की बर्यादी से बचा देते थे। गणपतपुरे और . | 
Nui ac सादे येथे ये नीति शल थे और कव्य से कमी 


: इसलिये इन्हें भी हिसावो में अच्छी जानकारी होगई। 
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नहीं कि शारदा परिवार uf माना E E थे । गणपतपुरे मोहल्ले का शारदा-परिवार ही मुखिया माना जाता था | सव | 
eg की ferat इनके घर गनगोर पूजने आती थीं । मोहले का प्रत्येक काम इनकी 
सलाद लेकर होता था। होली, दिवाली सब त्यौडारो पर इनके यहां आतेथ। 
रावसाहब की माता श्रीमती गोदावरीदेवी अजमेर के प्रसिद्ध भंडारियों के कुल की d 
बद साक्षात्‌ लक्ष्मी थीं, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थीं । बड़े ही उदार विवार | 
को और भावुक हृदय वाली थीं, किसी का दुःख देखकर फौरन उनका दिल पछी | 
जता था और उसी समय उसका दुःख मिटाने की भरसक चेछा करती थीं । इस 
युगल परमपवित्र आदश दम्पति के दो पुत्र और एक पुत्री हुई । बड़े पुत्र का नम्र | 
इंसराजजी और छोटे पुत्र का नाम रामविलालजी और पुत्री का नाम तीजीवाई था। | 


जन्म आर शशवकाल 


हमारे चरित्रनायक रामविलासजी शारदा का जन्म पौष वदी १ संवत्‌ १६२ | 
विक्रमी को अजमेर नगर में गणपतपुरा मदारदर्वांज़े के अन्दर उपरोक्त शारदों के | 
प्रसिद्ध घराने सेठ साहब रामरतनजी की निज़ हथेली में हुआ था | वे उस समय के i 
अच्छे मज़बूत लड़कों में से एक थे । हृए-पुष्ठ तथा गौरव होने के कारण सब लोग | 
उन्हें पेम से खिलाया करते थे और उठाकर ले जाते थे । यहां तक कि दो एक मतेवा | 
गोरे सोलज़र, जो प्रायः नसीराबाद से आबहवा की तबदीली के लिये तारागढ़ WW _ 
पर आते थे, भी उन्हें खेलता देखकर उठा कर खिलाते थे । उनके शरीर को देख कर 
सव कोई प्रसन्न होते थे। 


शिचा का आरम्भ 


इन्हें इनके पिता ने पांच वर्ष की आयु में गणपतपुरा मोहल्ले में दी मारवाड़ी | 
, पाठशाला में पढ्ने बेठाया था। उस समय do दयारामज्ी ब्राह्मण और ASAT . 
कायस्थ पढ़ाते थे । कुछ दिनों में उन्होंने मारवाडी शिक्षा, हिन्दी की aces! 
लिखना पढ़ना सीख लिया । उन दिनों “eta बणी समामुनाय” शेली से प | 
- शरू दोती थी । इनके पिता सेठसाइव रामरतनजी मारवाड़ी हिसाबो में Mes 4 | 


a इनके पिताजी की इच्छा थी कि इनकी पढ़ाई उस समय की गति श्रु 
` शिक्षा समझी जाती थी, ही होपे | 


i 
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उदू फारसी क्यों पढ़ी ? 

डन दिनों ब्रिटिश मलदारी का प्रारम्भ ही हुआ था। इसलिये se के मक़- 
| हयो का बड़ा दौरदौरा था और अदालतों में अधिकतर कार्यवाही of ही में होती 
| थी। और चूँकि शारदाजी की दूकान पर लेन-देन और उधार आदि का व्यवद्दार था, 
` | प्रायः अजी दाये करने पड़ते थे इसलिये इन्हें फारसी के मक्रतब में बैठाया गया जहां 
` | मुसलमानों और कायस्थो के लड़के अधिक पढ़ा करते थे | यह. amar कायस्थ 
| शेहल्ले में था ओर प्रसिद्ध मौलवी नियामतुञ्ञाजी पढ़ाते थे । 


चाचाजी की सलाह से अंग्रेज़ी पढ़ी 

| इनके चाया श्रीमान्‌ हरनारायणजी, जो श्रीमान्‌ दीवानबद्दादुर इरषिलासजी एम. 

|| ए.ए. के पिता थे । और वे अंग्रेज़ी की उच्च शिक्षा पाये हुये थे तथा १००) zo मासिक 

| परगबनेमेन्ट कालेज में सरकारी पुस्तकाध्यक्ष के ओहदे पर नियुक्त थे। संस्कृत 
| अच्छी जानते थे ओर उच्च कोटि के धेदान्ती थे । वे प्रायः सा'घु-महात्माओ और संन्या- 

| सियों की संगत में धमे-बचचा में ही रहा करते थे। उनकी राय हुई कि शारदाजी और 

| सके लड़के हरविलासजी शारदा जो शारदाजी से २॥ वषे छोटे हें दोनों को अंग्रेजी 

मदरसे में, जो उन्हीं दिनों में कायम हुआ था, दाखिल कर दिया जावे । अतः इन दोनों 
` | गायों को अंग्रेज़ी स्कूल में भरती करा दिया और इनकी दूसरी भाषा उदू रद्दी। इस et 
d Vierge इनकी शिज्ञा मामूली तौर d होती रही और होते २ ये मिडिल क्लास में 
| VS गये । उस समय कक्षाओं की गणना १-२-३ से शुरू नहीं होती at | सब से 
| S को जमात ११ बीं गिनी जाती थी । इस के बाद १०, 5, 7, ७ Seat चलती थी ओर 
3 LI पश्चात्‌ की कक्षा एल्दरेन्स पहली दी कक्षा गिनी जाती थी। 


आर्यसमाज से परिचय 
| TAR आर्यसमाज की चचौ ज्ञोरशोर में होने लगी थी। प्रायः शुसलमान 
| Nd हिन्दू लड़कों को किसी न किसी बात पर छेडा करते थे ओर पोचपन के 
| पए नीचा दिखाया करते थे, परन्तु फैलते हुये गरायैसमाजी खयालात के कारण 
t er für विद्याथी हमला भी कर दिया करते थे । जिसका उत्तर मुसलमान gat 
ja घन नहीं आता था. और वे अक्सर अपने मौलवियों से उत्तर पूछा 3 थे! 
शली iw दिलचले हिन्दु विद्यार्थियों से प्राय! नाराज़ रहा करते थे शोर डन 
शेकायत किया करते थे । इसी द्रमियान स्वामीजी बीमार 
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डस समय शारदाजी की कक्षा के सारे उदू पढ़ने वाले विद्यार्थियो के खयालात हू 
धर्म ले विपरीत हदो रहे थे। . 


रँ का भेद खोलने वाली गाय 


इन्ही दिनों में एक विचित्र घटना हुई -शारदाजी के पिता का पक कायस्थ 
महाशय से देन-लेन का व्यवहार था। वह महुआ खरीदता था ओर शराब बालों को 
अच्छे.नफे से बेचा करता था। उन दिनों में महुवे की फसल बहुत अच्छी हुई थी 
और कायस्थ मदाशय ने WEST महुवा सस्ते भाव खे खरीद कर शारदाजी को 
हवेली के पास ही कोठों में भर दिया था । शारदाजी के यहां एक लाल रंग की प्रचण्ड 
गाय थी जो अपनी उद्दरडता से कोठो के किवाड़ों को खीगों से ऊँचा करके खूब मन 
माना ASA खाया करती थी ओर किसी की हिम्मत नहीं चलती थी कि उसको मारः 
के निकाल दे | एक रोज उसको किली कारण महुवा खाने को नहीं मिला और बह 
सोइल्ले के द्रवाज़े के बाहर आकर भैरूंजी को मूर्ति को, जिस पर तेल सिन्दूर आदि बहुत 
चढ़ा करते थे, दोपदर के वक्त चाटने लगी । मूर्ति पर चढ़े हुये तेल, सिन्दूर की कई 
इच साटा सली जमी EX थी। गाय को अपनी खरदरी जबान से उसको चाटने का c 
इतना स्वाद्‌ आया कि qw चाटत २ जमी हुई सूति के सारे Ras उतार कर खाग | 
आर असली पत्थर का निकाल दिया । उन दिनों गणपतपुरे मोहरले में भूतनियाँ, डाक 
नियों झादि कूठे विश्वासो की घोर चर्चा थी और घाय: लोग तेल गुलगुले आदि 
HEN पर चढ़ाया करत थ । आर यह आम चर्चा थी कि यह Hest महाराजको दी | 
छुपा ह्‌ कि मोहरले में आनन्द मङ्गल हे । सारी रात Heat ही रक्षा करते और चौकी | 
TEXT देते हैं और, इसीलिये भेरुंजी महाराज का नाम “आनन्‍्दा मेरू” रवखा हुआ था! | 
भेख से अश्रद्धा | 
शारदाजी के मित्र चाँदमलजी ओसवाल बीरा, जो कि प्रसिद्ध मुसलमान हर 
नले वाले पीरजी इमामअलोजी के दकोमी चेले थे, प्रायः धार्मिक चर्चा किया कर | 
प्र आर पाणाणक खयालात के थे। उनको शारदाजी ने बुलाकर उनके भेरुँजी *. 
SNS ज्ञा गायने को थी, दिखाई, उन्होने उत्तर दिया “अब तुम्हारी गाय को से १. | 
ps E परन्तु उस गायः का. बाल भी बांका न डोडा , 
aes खाया ही करतो । अन्त में उनके मित्र लाचार 
चोर काण C इमारा विश्वास भरूजा पर बिलकुल नहीं रद्द । शोर थे 


>>>» 
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| का खण्डन बड़े MIT MT से करने लगे | इस प्रकार आर्यसमाज की चर्चा बड़े ज़ोर 
शोर से होने लगी और वे तथा उनके साथी समाज की छोटी २ पुस्तकें पढ़कर लोगों 
को सुनाया करते थे और pen का प्रचार किया करते थे। | 
| स्वामीजी के उपदेश सुने 

शारदाजी स्वामीजी के व्याख्यान dga बचपन की हालत में ही वृटासिंद छापे- 

बने में, जो सेठ गजमलजी की गली कड़का चोक लूनियाजी के मकान में था, सुन चुके 
| थे। उनको ओर बातें तो उस व्याख्यान की याद्‌ नहीं रहीं पर “अन्धेर नगरी गवर- 
गएड राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा” बाली कहावत, जो स्वामीजी ने व्याख्यान 
में सुनाई थी, डनको आजन्म याद रही | व्याख्यान आदि का प्रबन्ध दीवानबहादुर 
Wo भागरामजी करते थे । पाद्री A साहब आदि से स्वामीजी ने धमेचचा भीं की 
| थी। Gast आदमी शङ्कासमाधान के लिये भी जाया करते थे, परन्तु बहुत कम 
WA का साहस प्रश्‍न करने का होता था और वैसे ही प्रभावित होकर बिना 
प्रश्‍न किये ही लोग चले जाया करते थे | डन दिनों नयाबाज़ार वाली पुरानी कोतः 
बाली जो आजकल वादशाही विल्डिज्ञ कहलाती हे उसमें पढ़े लिखे आदमियों की 
८, वरफ़ से एक कलव था जिसके चलाने घाले दीवानबहादुर श्री शयामजुन्द्रलालजी 
धे और उन्हीं की देख रेख थी। प्रार्थना-समाज भी थी और थियोसोफिकल सोसा- 
| एरी को भी चर्चा थी, परन्तु शारदाजी के खयालात आयसमाज की तरफ़ थे। वे 
| उस समय पन्ट्रे्स कला में पढ़ते थे और डनकी वलास के विद्यार्थियों के विचार 
| We नास्तिकता की ओर भुके हुये थे। | | 
| आर्यसमाज में प्रवेश | : 
रावसाहब और उनकी सारी जमाअत के विद्यार्थी मिलकर विचारते थे कि 
सामीजी से शका-समाधान करके समाज में शामिल दो जव, TU नस डी 
j आकस्मिक सृत्यु ने यह मौक़ा हो नहीं दिया | तब इनमें से कई eomm dà 
| चित समा कि हमें समाज में अवश्य शामिल हो जाना चाहिये और UU ल 
PEN Š मिल होगये | 
| मोजा की मृत्यु के पश्चात्‌ जब समाज हुआ उसमे pure QUAE 

T a 
_ | समय आर्यसमाज अजमेर के मंत्री बा” मधरापसादजी ओर TM 1० AT 

S. ; 


/ हर दिनों ` 
ES : म्यूनीसिपल कमेटी अजमेर थे । उत्त दिनों अजमेर में समाज 


भी Ghat a इन्स्पेक्टर म्यूनीसिपल 


oY * मसूदा की हथेली, gavit नामएडी में हुआ करता था और RAGA में 
वन बनने को अचो ज़ोर शोर से नंज रही थी। 
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आर्यसमाज मन्दिर केसे बना 


क़ैसरगज में पौराणिक मन्दिर बनने के लिये जगह सुत दी जाने की मंजूरी हो 
चुकी थी, परन्तु पौराणिक लोग धनाभाव ओर अलंगठित होने खे मन्दिर न वना 
सके और क़ैसरगंज कमेटी को तरफ़ से यहद वतमान आयंसमाज जहाँ बना हे वह 
भूमि छिन जाने का नोटिस दिया जा चुका था । पं भागरामजी और सुशी पद्मचन्द्रजी 
को सलाह हुई कि यादि यह भूमि आर्यसमाज को मिल जाय तो आर्यसमाज का भवनं 
बना दिया जावे । यह प्रस्ताव साप्ताहिक अधिवेशन में ऐश किया गया । शारदाजी तथा 
उनके साथी नये २ समाज में भरती इये थे, इसलिये उन्होंने बड़े जोश खे इसका सम- 
da किया और जो कुछ माता पिताओं से जेबखचे मिलता था बह सव ही समाज के 
चन्दे में चढ़ा दिया । इससे पुराने सभासद्‌ बहुत नाराज़ EX, परन्तु काम चल 
निकला और सब लोगों ने एक २ मास का वेतन चन्दे में लिख दिया । मिट्टी, गार, पत्थर 
सब डलवा दिया गया और दूसरे रोज विना किसी की प्रतीक्षा किये रात्रि को नाव 
डाल दी गई सुंशी हरनामलिंहझी अहलूवालिया उन दिनों में अजमेर के सरकारी 
पी. डब्ल्यू; डी. में 'ओवरलियर थे । उन्होंने पक पंजाबी ठेकेदार को समाजभवन के नीचे 
नीचे के हिस्से-के बनवाने का ठेका भी दे दिया और ज्यों २ चन्दा आता गया, ठेके: 
द्रा को देते गये। काम जोर-शोर से चल निकला । पौराणिको ने शरारत. करना 
आरम्भ कर दिया कि उनके मन्दिर की ज़मीन आया को क्यों दी जावे ? परन्तु उनकी एक 


^ AA f ww 
न चली ओर थोड़े ही दिनों में समाजभवन के आगे आहो. का बरन्डा तय्यार हो गया। 


रइसा म प्रचार 


o ,Kré दिनों पुष्कर के मेले के अवसर पर ठाकुरसाहब जोबनेर व ठाकुरसाद्व 
खाचारियाबास तथा अन्य रईस, जिनका शारदाजी की दूकान से लेन-देन रदा था. 
पधारे हुये थे। उन दिनों आरयंसामाजिक लोगों का ध्यान २४ घंटा आर्यसमाज की 

लगा रहा करता था । दस पांच आदमी खड़े होकर किसी न किसी रईस के पाल 


| डेपुटेशन बना कर समाज-चर्चा के लिये जाया करते थे और समाज-भवन और स्कूल | 
xm के लिये चन्दा इकट्ठा करके लाया करते थे। शारदाजी तथा उनके साथी 


x. = पास पहुँचे और ठाकुरसाहब जोबनेर ने दरवाज़े की जोड़ी 


तरफ़ सेच SFN 


को प्रतिज्ञा की । तंथा खाचारियावास वालों ने भी २००) रुपया SE 


w देने का बचन दिया । ठाकुरंसाइब जोबनेर जब मेवोकालेज में पढ़ते थे तव si 
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| र्षि दयानन्द के स्वगेवास का TAT शात हुआ था। शारदाजी ने उन्हें महर्षि की 
| ब्र्लोकिक प्रतिभा का दाल सुनाया था । तब से उन पर आर्यसमाज का रंभ पेखा चढ़ा 
| कि जीवन पर्यन्त नहीं गया । उन्होंने उसी समय ढदयोद्रार के तौर पर वह दोडा कदा थॉ-- 


“राज त्रिलोकी को हमें, है मिलणो आसान | 
शुरू दयानन्द सार सा, मिलणां कठिन जहान 17 
आर्यसमाज अजमेर, दयानन्द-अनाथालय, वौदिक-प्रेस, आर्यप्रतिनिधि सभा, 
पपेपकारिणी सभा से सदा ठाकुरसाहब जोवनेर ने सइयोग किया और भ्रातवत्‌ 
| न्धे से कन्धा लगाकर बरावर वेद-प्रचार में सहायता देते रहे और उनके ent- 
| we के पश्चात्‌ उनके सुपुत्र श्रीमान्‌ ste नरेन्द्रासिहजी मेम्बर स्टेट कोन्लिल जयपुर 
| अपने पूज्य पिताजी के caret पर चलते हुये आर्येसमाजी कइलाने में अपना 
| गैरव समकते हैं। डस ज़माने में जो आर्यसमाज में सम्मिलित हो जाता था उनका 
| परस्पर इतना प्रेम ag जाता था कि वे अपने आपको एक कुटुम्व का समझने लगते 
| Si कभी भी छोटे बड़े का खयाल नहीं करते थे । जो राजा या ठाकुर भी आर्यसमाज 
| में सम्मिलित होते थे, थे सब seal के साथ समान व्यवद्दार करते थे । ठाकुरसाहब 
( ब्रोबनेर से शारदाजी का बड़ा स्नेह था । एक दी प्रान्त के, एक ही ध्येय, एक दी 
| विचार और लगभग समान आयु के होने से मित्रता बढ़ती ही गई । अजमेर समाज 
भौर जोबनेर समाज से बड़ा सम्पर्क रदा और शारदाजी कई वार जोबनेर गये! 
| एसी प्रकार आये-राजा दिज़ हाइनेस राजाधिराज शाइपुरा खर नाइरसिं्जी वमा से 
| राजी का भ्रातवत आयुपयेन्त प्रेम रहा और उनके खुपुत्र हिज दाइनेस राजा- 
| Bir उम्मेदालहदजी से उनके परिवार का बदी धार्मिक आयै'आतृत्व का बतो t 
^ =) I 
aig के महाराजा का स्वागत ऑर शहर YT 
| थोडे दिनों पश्चात्‌ दी स्वामी विश्वेशवरानन्दजी तथा बहाचारी RTT 7 
। देश को रियासतों में प्रचार करते हुये अजमेर पथारे और वतलाया कि. दे 
| पके मदाराज जोधपुर के भाई बेटों में से किसी एक ठिकाने शादी करने आई 
झज को चाहिये कि उनका भली प्रकार आदर सत्कार करे । शारदाजी तथा अन्य 
पैयादियों में ओज का. प्रवाद वढू रहा था । उन्दोंने सैकड़ों" विदयार्थी Rees 
Ni इकडे कर लिये और उनके उत्साही amr दच प्रधान बाबू Ne 
Hh तक का भी प्रबन्ध कर लिया और लगभग १९० विद्यार्थी पीले साफ बाध 
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महाराज साहेब के स्वागतार्थं स्टेशन जा पहुँच | खारे, शहर में हाक फूट गई रि 
आयसमाज में एक राजा आता दै । महाराज साहेब को भड़कातियों की कोठी हैं 
- आगरा दबीजा बाहर SETA गया | महाराज साहेब आर्यसमाज के प्रबन्ध से बड़े है. 
प्रसन्न हुये और कचहरी में चर्चा होने लगी कि आंयों ने जो काम सरकार को | 
करना चाहिये था बह कर दिखलाया । आयेसमाज-भवन में कपड़े का मएडप बनाया 
गया और महाराज को बुलाकर Ho नित्यानन्दजी महाराज का डपदेश सुनाया गया। | 
इज़ारों की तादाद में जनता इकट्टी हुईं थी | चलते समय महाराज ने १०००) go | 
ama प्रदान किया । शारदाजी को रुपये गिनने और लेने पर नियुक्त किया गया। | 
महाराज के दीवान एक ब्राह्मण महाशय थे | उन्होंने कहा-यह काम किसी अनुभवी | 
आदमी के खुपुदे करना चाहिये अन्यथा इस नवयुवक को गिनते २ रात्रि पड़ जायेगी। | 
डनको प्रधान श्री बाबू पद्मचन्द्रजी ने कदा--“आपने क्या समका हुआ है? यह नवयु 
बक ( रामविलासजी शारदा ) दिन में दश हजार रुपये गिनता हे” । निदान रामवि 
लासजी ने थोड़ी देर में सब रुपये गिन कर और एक रुपया खोटा निकाल कर अलग | 
रख दिया । महाराज साहब बहुत प्रसन्न हुये और कहने लगे--“मैंने बहुत देखा है, 
आयेसमाजी सर्वत्र ही बडे चतुर होते हैं इसलिये आर्यसमाज उच्नत हो रही दै!” र 
इसके पश्चात्‌ समाज-भवन का काम प्रबल वेग से चलने लगा और अन्य लोगों नेभी | 
सहायता देना आरम्भ कर दिया | 


पोराशिकों और मुसलमानों का विरोध 
sa दिनों आर्यसमाज के साथ दूसरे धर्म बालों के mend प्रायः gat करणे 
थ । मुसलमान तो समाज को नष्ट करना चाहते थे और अपनी लड़ाकू Tale 
इज़ारों की भीड़-भाड़ में गाली के द्वारा प्रगट किया करते थे, परन्तु उस समय : 
आयेसमाजी तनिक भी नहीं डरा करते थे । इधर dre चांदमलजी Wale 
बाज़ार मुसलमानों से मुठभेड़ किया करते थे और शारदाजी सदा उनकी 
करते थे, उधर पौराणिक लोगों ने जत्थाबन्दी करली थी और लोगों को बिश : 
ENS बाहर निकालने का षडयन्त्र रचा था | सब से पहला धार ब्राह्मण आर्य पुरण 
F c गया, परन्तु आये-सभासद्‌ गण पूर्ण दृढ़ रहे | पौराणिकों ने निश्चय किय > 
. त गण यह frei कि “इम सनातन-धम को मानते हैं, कल्पित दयानन्दी मत 
"श मानते |? आये TAS. Marq कहते थे कि “हमारा धमे प्राचीन gaps दे। मूर्ति एज! 


* 
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` झादि कल्पित वेद-विरुद्ध ओर नवीन हे ।” Mend होता था | पोराणिको से उत्तर 
ITI Jc T ~ A ^ 
नहीं बनता था । वस मामला टड़ा पड़ आता था ओर निराश पोप लोग अपना गाल 


Ne YN ~ LS A 
gala रह जाते थे कि हमने आयों को हरा दिया । परन्तु आये-पुरुष अपनी सत्यता 
A 


को निभेयता के साथ प्रगट करते ही रहते और बिराद्री के भय से आर्य-समाज को 
नहीं छोड़ते थे । l 
EE 

उन्हीं दिनों सनातन-घमे सभा में एक wd दक्षिणी आया था । जिसने लोगों में 
यह प्रगट किया कि आर्य-लोग जो हवन करते हैं वह वेद-विरुद्ध है, क्योंकि SU 
माचिस से अभि प्रज्वलित की जावी है, stare हे, अश्नि तो वेदमन्त्र से प्रज्व- 
लित की जानी चाहिये । जनता बड़ी सूख थी | उसके बहकावट में आगई और 
स्थान २ पर आये-समप्माज का विरोध इसी वात पर होने लगा । पौराणिक शास्त्री निरा 
मूखे था | उसको कुछ आता जाता तो था नहीं और न अरनी घिस कर आग प्रज्वलित 
करने की क्रिया ही उसको आती थी | 


दि 


हवन के लिये अग्नि स्वतः प्रज्वलित की 
र अव समस्या यह उत्पन्न gi कि जनता की विडम्बना केसे दूर की जावे। 
1 पहले समाज की तरफ़ से विज्ञापन दिया गया कि यदि पंडितजी कुछ जानते हों तो 
| Si करके बतावें, परन्तु वहां क्या बताना था £ । उसने वही उत्तर दिया कि दस usi 
| Bead as करो तो यह क्रिया हो सकती है । भला | दस हजार रुपया कहां a 
_ | अवे? अतः बात ज्यों की त्यों दब गई और आम लोग समाज के प्रतिकूल बकवाद 
Re रहे, परन्तु शारदाजी को सन्तुष्टि न होती थी । आप चाहते थे कि समाज z 
पिना अझि के हवन करके वतलादे, क्योंकि पाखएडी पंडित कुछ i जानता हे | 
Wat “लू लू” बुलवा देंगे । शारदाजी उन दिनों रोमन केथोलिक पादरियों और सुधा- 
रक दल के प्रोटेस्टेशड ईसाइयें से जो छेडछाड ओर भगढ़े विलायत में होते थे, उस 
Sere पुस्तकें बहुत पढ़ा करते थे वहां भी प्रायः यही देखा गया कि पुराने विचार 
A. imd भाई सुधारक इंसाइयों को चमत्कारित बातें दिखलाया करते थ ओर भोली 
| ली जनता को फिक में डालकर मूंठा विश्वास बाख थे! 
J शारदाजी ने सोचा कि यत्न करके कोई TAT ऐसा दूंढा जाय जिससे अपने 
| bu आग लग जाय । उन्होंने उनके कई मित्र जो आगरा मेडिकल स्कूल से पढ़कर 
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. ` लिखा जाय मुसलमान, इसाई और पोपों, जैनियों की तरफ़ से छेड़छाड़ हुआ | s 

शी, परन्तु हमेशा थे He की खाते थे । इस प्रकार समाज की चर्चा. दिन 
Sect ही जाती थी | समाज की उन्नति उत्तरोत्तर होती रही जब तक कि स्वार्थी 
: मित्र के रेष में श बनकर इसमें न घुस आये और समाज को अपने स्वा 


- ज्ाथन न बना लिया | बिरादरी. के रात दिन के amet से बहुत से आर्य पुरषो 
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आये थे, उनसे बातचीत की । और उन्होंने wer कि गन्थक का तेजाव और कित 
ही ऐसे पदार्थ हैं जिसके एक बूंद से तेलादि में आग लग जाती है। निदान शारदाजी ने 
बाज़ार से गन्घक का तेजाब खरीदा और हवन के एक चमचे में “किरोसन आयत" 
(घासलेट का तेल) और दूसरे चमचे में गन्धक के तेजाब की कुछ चीज़ें डाली और 
समिधा कपूर आदि हवन सामग्री हृवनझुएड में रख कर वेद-मन्थ उच्चारण करते हुये 
पहले तो तेल डाल दिया और सब से पीछे तेज्ञाब बाले चमचे को “ओम्‌ स्वाहा” 
बड़े जोर से कहकर डाल दिया । परिणाम यह हुआ कि बड़े जोर की लो उठी और 
सारी हवन सामग्री आदि में आग की लपरें उठ गई । जब खास २ आर्य-समाजियों ने 
इसको देख लिया और सन्तुष्ट होगये कि उनका नुसा कारगर है ओर पोराणिक 


लोगों को अव वे जनता के सामने परास्त कर सकेंगे तो विन्य आग के हवन करने 


का विज्ञापन दे दिया गया और हज़ारों आदमियों के सन्मुख यह करके दिखला भी 
दिया गया | 


शास्र भाग get 

न्ध प्रान्त की तरफ़ से एक दिल-चले आयेसंमाजी ने यह प्र र्‌ दिया ( 

था कि यह शास्त्री दोगला है । हम थोड़े दिनों पश्चात्‌ एक हवन करने वाले हें जिसमे 

इम लोग तो, जो असली मां बाप के हैं, सावित निकल जायेंगे और यादि शास्त्रीजी दोगले 

नहीं हैं तो बच जायेंगे नहीं तो हवन से जल जायेंगे | इससे बड़ी खलवली मची d र. | 

पौराणिक लोगों has बडेरों ने शास्त्री को सलाह दी (कि तुम बोरिया बिस्तर बा 
कर रवाना हो जाओ नहीं तो यह नवयुवक आये-लमाजी न मालूम Fal ^ 


2 
SAM करेंगे । चुनाच ऐसा ही हुआ ओर समाज का सिक्का अजमेर नगर में K 
बेठ गया | 


समाज का उत्कपे और अपकपे | 
करिसी का साहस समाज के लोगो के सुक्ताबले में नहीं होता था | wai | 
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` gg विचार थे कि एक आये-जयर केसरगंज के आस पास वसा दिया जावे कि जिससे 
aa ata उसमें ही आकर रहा करें, ताकि Sa, द्दे, शादी, गमो H एक दूसरे 
की भली प्रकार सहायता कर सके | और खारा नगर समुदायों Hae दिया जावे । 
di हर संध्या को इरएक सुदाय का प्रतिनिधि समाज में आकर अपने समुदाय के 
| श्रार्य-परिवार के कुशल क्षेम की रिपोर्ट दिया करे । अगर किसी आये को किसी 
| प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो उसका प्रबन्ध उसी दिन रात्रि को कर 

| दिया जाय । सारांश यह है कि सारा समाज एक वड़े परिवार के तोर पर रहा करे। 

| “ चांदवाबड़ी ” में इस प्रकार का यत्न धारम्भ होगया था, परन्तु सत्यानाश हो इस 

| स्वाथपरायणता का कि जो यह बहुत दिनों तक नहीं चल सका और आर्यसमाज में 

| पटींवाज्ञी प्रारम्भ होगई । 


शारदाजी का दैनिक RA- 


वा० रामविलाखजी खदा प्रातःकाल उठकर नित्य कमे से निवृत्त होकर आये- 
| पंस्थाओ की डाक खोलते । उसे तत्काल निपटाते । समाचारपत्रौ को सरसरी 
( निगाह से पढ़ते | उनमें आर्यसमाज के विरुद्ध यदि कोई लेख होता तो सवे अथम उसका ' 
| | लिखते | तत्पश्चात्‌ भोजन कर दयानन्द अनाथालय, वैदिक यन्त्रालय, दयानन्द 
| हाई-स्कूल आदि का नियमित निरीक्षण करते हुये राजपूताना मालवा रेलवे :कैरेज 
दैन डिपार्टमेंट के quae में जाते जहां कि वे चीफक्लके थे । वहां भी फुरसत के 
| समय उनकी लेखनी आर्यसमाज के हित के लिये तीब्र गति से चलती थी। इसी अच्छी 
तेसन-शाक्ति के कारण कुलम के धनी शारदा कहलाते थे और उनके नाम के नोट 
रों पर यह वात्र्य लिखा रहा करता था । दतर से लौटते हुये सायंकाल के i 
आये-सस्थाओं की सम्भाल में लग जाते | लगभग S ga घर पहुंचते । भोजन 
आदि से निवृत्त होकर फिर आर्यप्रतिनिधि समा के पतरं के उत्तरो पर दस्तखत करते 
| ग आयसमाज के प्रसिद्ध कार्य-कत्ती बाबू जगरूपजी लिखकर तयार त थे ae 
| फैर समाज-सन्दिर में उपस्थित हो जाते | वहां उनकी सहयोगी मरडली भी a 
थी। रात के १०-११ बजे तक बराबर आर्यसमाज के दित में वादविवाद, परामशे 
रहता था और फिर बहीं कार्यविभाग कर उक्त परामशों को अमली जामा 
d Rr कर घर लोटते आर सो जाते थे | प्रातःकाल उठकर (फेर वही आयेसमाज 


1. स्यूनीसिपेलिर S 5, ५ A ` a 
H ~ pH Hec होग 
भ निष्काम भाव से सेवा में लग जाते थे । जब वे स्यूम NEL 
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प्रातःकाल आर सायंकाल कमेटी की मीटिगो में जाते ऑर लदा प्रजाहित में स्वतन्त्रता 
पूर्वक निय सम्मति देते थे शारदाजी कभी भी किसी Sas की खुशामद नहीं करते 
ओर न उनके बंगले पर ही जाया करते थे । उन्होंने सदा स्वाभिमान कायम FA 
आजकल के मययुवक WE प्रश्न किया करते हैं कि आयेसमाज का इतना ae 
विरोध था फिर भी लाखों रुपये की लागत वालो इमारतें ओर इतनी संस्थाय कैसे 
खड़ी होंगई ? उनको शारदाजी और उनके सहयोगियों की दिनचया से लाभ उठाना 
चाहिये ओर शिक्षा अहण करनी चाहिये कि यह सब आयसमाज का Gua कितनी 
कुबानियों, वलिदान ओर स्वार्थ त्याग से प्राप्त हुआ है और हमें भी इसी प्रकार वादिक- 
घर्मे ओर आयलमाज की दिन रात धुन रहनी चाहिये । अगर शारदाजी इतना समय, 
जितना कि वे आयेसमाज के कायों में लगाते थे, अपने व्यापार और घर की सम्हाल 
में या द्वव्योपाजन में लगाते तो लाखों रुपये पैदा कर सकते थे क्‍योंकि उनकी इसी 
प्रकार की तीव्र बुद्धि थी । परन्तु उन्होने धमसेवा करना ही अपने जीवन का मुख्य 
ध्येय बनाया और BELT धमे और द्रव्यापाजेन सदा गोण कोटि में रकखा। इसी वास्ते 
वे अपने मिशन में सफल हुये। 


—— 


~ 


शारदाजी की अग्रेज़ों से मुठभेड़ 


जब शारदाजी बी. बी. एएड सी. आई. रेलवे के केरेज वैगन सुपरिन्‍्टेन्डेल्ट के 
दफ्तर में आसिस्टन्ड चीफक्लक थे तब दफ्तर के काम से फुरसत मिलने पर अर 
वार पढ़ा करते थ ओर लेख लिखा करते थे कई एंग्लो इशिडियन व अंग्रेज़ शी 
सर इस बात को पसन्द नहीं करते थे, परन्तु कर क्या सकते थे? उनके किसी 
काम में काइ ग्रलती नहीं होतो थी सबसे पहिले वे दफ्तर में उत्तम रीति से काम Wu 
देते थे जिससे सब अफ़लर खुश रहते थे फिर सदा निय विचरते थे। कभी T 
'अफ़सर के बंगले पर खुशामद करने नहीं गये । न दूसरे «emi वा खुशामदियों 
तरह कभी किसी अफ़सर के बंगले जाकर उसका घरेलू काम किया | म्यूनीसिपर्ण 
कमेटी बगैर में भी खदा अपनी स्वतन्त्र सम्मति देते थे चाहे वह अफसरों व a 
के महकमे वालों के विरुद्ध ही क्‍यों न पडे । 

उनको स्वतन्त्रता और नियता से अफ़सर उनकी प्रतिष्ठा भी करते : 
कभी कुछ उन्हें कहने की हिम्मत नहीं करते थे। ठीक qun पर जाते थे और टीक 
पर TRAC से आज्ञाते थ । न किसी की राई में न EEG में । लोटते समय अपनी 
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` प्रमाज के पास ठडरा कर दष्षेतर की ड्यूटी के समान आर्यसमाज का काम बराबर 

करते थे । धटो आयेसमाज के काम में लग जाते थे । घर पर आकर भी बही चर्चा 
a non ^ : 

आर्यसमाज की रहती थी । दफ्तर के काम के वाद्‌ उनका काम तो जन-सेवा था | 


दूसरा गृहस्थी का काम तो उनके पूज्य पिताजी करते थे। 
“यंग इण्डिया” 

एक दिन दफ्तर में जब यंग इण्डिया पढ़ रहे थे तो एक अंग्रेज अफ़सर उनसे 
वेगड कर कहने लगा कि तुम इस अख़बार को यहां मत पढ़ो, उन्होंने कहा क्यों ? 
छुट्टी में दफ्तर के काम में विना खलल डाले ज़रूर इसे पढ़ने का हक्क रखता £d 
इस पर उनकी “तू तू में में” होगई | उसने डुक उठाया तो इन्होंने भी डुक उठाया। 
डुकाइकी होने ही वाली थी कि दूसरे लोग आगये | उन्होंने साफ कह दिया “सुभे 
नौकरी की विलकुल परवाह नहीं है। हर समय इस्तीफा तैयार है” इतने में ही यह 
बात केरेज वैगन झुपरिन्टेन्डेन्ट को मालूम इई । उसने फ़ौरन अपने असिस्ठेरट अफ- 
सर को आज्ञा दी कि मिस्टर शारदा प्रतिष्टित सजजन È । उनसे इस प्रकार का व्यव- 
हार तुमने क्यों किया ? “जावो फोरन जाकर माफ़ी मांगो !” उसने आकर शारदाजी 
| से माफ़ी मांगली, उस दिन से अंग्रेज़ अफ़लर सब उनसे वहुत ही अधिक इज्ज़त का 
mala करने लगे और कहने लगे कि भारतवालियाँ में शारदा स्वतन्त्र विचार m 
निर्भय व्यक्ति है । उन्होंने उन्हें यंग इंडिया कहता प्रारम्भ कर दिया d लगातार weiss 
Site वैगन सुपरिन्टेन्डेन्ट के दफ्तर में मामूली FAR से लेकर SES ES 
TRE का काम करये रिटायर होगये। लोगों ने उन्हें अभिनन्दन पत्र अर चांदी की तश- 
तरी भेड़ की । अंग्रेज और हिन्दुस्तानी सब ने उनकी प्रशेसा को और उस समय x 
नदन पत्र के उत्तर में जो व्याख्यान शारदाजी ने दिया उसकी गूज अब तक 7 
कानों में हे और वह जब उनसे मिलते थे तब ही उस व्याख्यान mU EST 


~? 


n7 


31 ; 
शारदाजी का साहित्य ग्रम 
श्रीमान. रावसाहब रामविलासजी शारदा aam के बड़े मम थे \ n | 
| चज से ४० बर्ष पूर्व “ देशहितेषी” और “वेदिक बिजय” पत्र का सम्पादन कि 
| पेपश्चात्‌ घे इन समाचारपत्रों में बराबर लेख लिखा करते फिला 
erst समाज के प्रख्यात नेता थे। वे एक पत्र सम्पादन करने में, QUR नाम 
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“Regenerator of the Aryavart" था, जिसमें शारदाजी के अंग्रेजी भाषा के ओज- 
स्वी लेख निकला करते थे । भारतवर्ष के और विशेष कर आर्यसामाजिक समाचार 
पत्रों में आयेसमाज की हिमायत में. उनके सारगार्भेत लेख निकला करते थे | अंग्रेज़ी 
साहित्य के सभी उत्तमोत्तम ग्रन्थ उन्होंने पढ़े थे । विलायत के प्रसिद्ध अख़बार Req 
ऑफ रिव्यूज़ के पढ़ने के वे बड़े शौकीन थे | डब्ल्यू. टी. स्टेट के लेख अवश्यमेब qq 
करते थे । योरुप के प्रसिद्ध योगी एन्ड्रोमेकशन डेविस की एस्तकों का उन्होंने अध्ययन 
किया था, वे हास्यरस फे विचित्र लेखक थे। उनकी लेखनशैली हिन्दी-संसार में 
अनूठी थी और साहित्यःप्रेमी सदा उनके लेखों की प्रशंसा किया करते थे । उनकी 
लिखी पुस्तकें “विद्यार्थी विनोद” और प्रयाग के प्रसिद्ध पत्र “विद्यार्थी में निकले लेख 
हिन्दी संसार में उनकी अमर कोर्ति के सदा द्योतक रहेंगे । वे उपन्यास और छोटी 
शिक्षाप्रद्‌ कहानियां लिखने में सिद्धहस्त थे। उनकी लिखी हुई “ जोगी की फेरी ” 
शिक्षाप्रद्‌ सामाजिक उपन्यासों में अपना आपूवे स्थान रखती है । उनका लिखा हुआ 
“आये घर्मेन्द जीवन” आर्यसमाज के प्रवतेक महिं दयानन्द की जीवन-कथा की सब 
से प्रथम हिन्दी में लिखी पुस्तक है। हिन्दी-लंसार में इस पुस्तक के लिखने से आयः 
समाज के सिद्धान्तो का तथा महर्षि के जीवन का प्रभाव जनता पर इतना पड़ा कि वे 
महर्षि के नाम लेते ही भक्तिरस में मग्न हो जाते थे। स्वामी दयानन्दजी के जितने sae 
चरित्र हिन्दी में निकले हैं वे सब शारदाजी द्वारा लिखित जीवन-चरिजत्र के पश्चात्‌ 
लिखे हुए È । बाबूजी मजुस्माति, महाभारत, गीता के प्रसिद्ध श्लोक निकाल कर उनके 
उत्तम संस्करण आर्यसमाज के सिद्धान्वाउसार जनता के हाथों में देना चाहते थे और 
इसके लिये उन्होंने वर्षा प्रयत्न किया । कई महा-मारत और मनुस्सुतियां मंगवा कर 
उनका मिलान कर और जो २ श्लोक सिद्धान्तविरुद्ध होते उनको पृथक्‌ करते È! 
परन्तु पीछे उनके पूज्य पिताजी सेठ रामरतनजी के स्वगेवास होजाने के बाद UE 


ISI 
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i (९) धोती पजामे का शास्त्रार्थ, ( १० ) 
कोयले और हीरे का शास्त्रा N किस ae 
cR d i ला है, ( १२) बीमा की कमाई 
बन्द्र को सीख देत घर वया का जात (१५) हकक M हँ ne 

à 4 भयानुक भूचाल, ( १६) जोनपुर का 
काज़ी, ( १७ ) चेतनपुर का चैना चमार | 

हाजी कहा करते थे कि हमारे पूर्वजों ने कथा सरितसागर और “पंचतंत्र” 

आदि ES किस्से कद्दानियों तथा कथाओं द्वारा शिक्षा देने की णाली जारी की थी। और 
gem ने हमारी Uum करवे ही इस्पस फीविल' 'कलेला दमना” आदि हमारे ही 
यों का भाषान्तर कर रचे È I परन्तु xu दै कि पञ्चमी विद्वान्‌ तो किस्से कहा- 
निया द्वारा शिक्षा देने का लाभ अनुभव कर लाभ उठा रहे हैं | पर भारतभूमि जो इस 
प्रणाली की जन्मदाता थी वदद इस उपयोगी प्रणाली को छोड़ बैठी है अतः आपने अपने 
मित्र स्वर्गवासी do रामजीलालजी शमो के सहयोग से प्रयाग के 'विद्यार्थी' नामक 
मासिक पत्र में बालकों के लाभाथ शिक्षाप्रद किस्से कहानी लिखने प्रारम्भ किये । इन 
| Sfr गठन और समाज-सुधार के समय उपयोगी लेखों से बिद्यार्थी-जगत्‌ खिल उठा | 
और उनके लेखों का कुछ संकलन “विद्यार्थी विनोद' नामक पुस्तक में छुपा दिया गया। 
उनके हास्यरस पूरो शित्षा-प्रद निबन्ध पढ़ २ कर लोग आज भी खिलखिला उठते 
| हैं और हँसी के मारे पेट में बल पड़ २ जाते हैं । नीचे लिखे लेखों में हास्यरस कूट २ 
| कर भरा है-“हाक थू हाक थू” “लेखा जोखा ज्यों का त्यां लड़के लड़की E 
| WU “मास्टर की टर” “होली की याद और गदे की wala” “चांद के चोर” 
काठ का कमन्डल” “मकड़ी की जियाफ़त” | उनके लेखों में देश-भक्ति और हिन्दू 
| Ss का हित कूट २ कर भरा है. । उनकी गच भाषा भी पद्य मय होती थी और 
im कहावतों और तुकबन्दी से qii होती थी | जितका रसास्वाद ग 
` और पुस्तकों के पढ़ने वाले ही लूट सकते हैं। उनके कई लेख रचनात्मक कारय 
| "स्मो से पूर्ण होते थे। उनका “बेड़ा किस विधि उतरेगा पार” बाला हेल 
उ पि आज़ से ४० वर्ष qi लिखा हुआ है, परन्तु उसमें लिखी रचनात्मक बातें x 
| "ती मालूम होती हैं. और लोगों को अपील करती हें । “प्रकाश” “आयय-मातेड' 
( EV किसी भी ऋषि-अक को निकाल S d ug ge 
FEM à am को शिक्षा देने वाले सत-मागे पर ल तञ्च! दःस है किहित्वी 

गजर” ge के अखबारों में भी उनके लेख रदा करते थे । उ 


i 
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नहीं है । वह राजस्थान में हिन्दी भाषा के सब से पुराने प्रचारकों में से थे और बर. 
मान सुधारक राजस्थान के निमोता थे । 


शारदाजी की दान-वीरता 

शारदाजी अपनी थोड़ी आय और इतने बड़े परिवार के होते हुये भी अपने खात- 
पान ऐशोराम में रुपया व्यय न कर देश हित के कामों में पुश्कल धन देते थे। कोई 
भी ऐसी आयसमाज की संस्था नहीं थी जिसमें वे दान न देते हों । विधवाओं के दुःख 
से उनका हृदय पसीजता था, चुपचाप कई विधवाओं के घरों पर अन्न व खाद्य पदाथ 
बिना दाता का नाम बताये भेज देते थे, ताकि उसे लेने में संकोच न हो | दीन, अनाथ, 
विधवा, रोगी ऐसे सब ही उनके कर-कमलों से दान प्राप्त करते थे। आनासागर के 
किनारे पर पुष्कर सड़क पर शारदा धर्मशाला जिसके आधे भाग को उन्हाने PU 
चांदकरण की फमे के एक मालिक की हैसियत से बनवाई और आधे भाग को AT 
भतीजे अमरचन्दजी शारदा A बनवाया जो उनकी दानशीलता की अमरकीर्ति सदा 
कायम रकखेगी। साधु-आश्रम अजमेर में भी उनका बनाया कमरा विद्यमान है। गजे पह 
है कि जव हम उनकी थोड़ी आय और बड़े दान के खर्च को देखते हैं तो हमें उनकी . 
दानवीरता, विशाल हृदय और स्वार्थत्याग का परिचय मिलता है और स्पष्ट शात 
होता है कि उनके हृदय में देश का ददे भरा पड़ा था और d उसके लिये अधिक G 
अधिक वलिदान करने को तत्पर रहते थे | 


रहन सहनं 
उनका रहन सहन साधारण व प्राचीन शैली का था वे न तो पतलून पत 
ओर न नकटाई लगाते थे। घर पर बहुधा धोती ही पहने ced थे । अपने प्तप 
-जाते सम्रय पगड़ी बांधते थे। नहीं तो अमूमन साफा बांधते या टोपी पहनर्त _, 
ATH को प्रसन्न करने के लिये बहुधा पैसे बांदा करते थे । बच्चों को स्वय बा 
'लेजाकर उनकी पसंद के ही कपड़े खरीद करते थे। 


शारदा आर व्यायाम a 
श्रीमान्‌ रावसाहब हिन्दू-जाति की निर्वलता मिटाने के लिये स्थान १ T 
थामशालायं j 
खोलना चाहते थे और प्रत्येक नवयुवक को व्यायाम करने का "i 
दिया करते थे। बे स्वयं भी अपने बाल्यकाल में क्रिकेट और कबड्डी के अच्छे 
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थे और वृद्धावस्था तक में अमण करने का व्यायाम कदापि नहीं छोड़ा। वह पहलवानों 
के दंगल कराने और नवयुवकों के खेल-छूद कराने में सदा दिलचस्पी लिया करते 
थे । वह स्वयं तेल की मालिश करवाते थे और लोगों को मालिश अबश्यमेव कराने 
'का उपदेश दिया करते थे । उनका वदन इतना गठीला था कि अच्छे २ पहलवान उनकी 
ज्ञोर से मालिश करते २ थक जाते थे और पहलवाना के पसीना निकल जाते थे परन्तु 
बावूजी थकने का नाम भी नहीं लेते थे ओर न पहलवान को ज़ोर से मालिश करने 
की मनाई करते थे । ६७ वषे की आयु तक उनका यही हाल रहा।वे उन नवयुवकों से 
निराश होजाया करते थे जो व्यायाम का नियम करके फिर छोड़ दिया करते थे अतः 
वे व्यायाम को हिन्डू-जाति का धार्मिक अग बना देना चाहते थे । जिस प्रकार संध्या - 
करना प्रत्येक के लिये अनिवाये हे, अतः वे कहते थे कि संध्या के मन्त्र बोलते जाओ 
और व्यायाम करते जाओ | जब बोलो “ओश्म्‌ वाहुभ्यां यशोबलं” तब एक दम से बीस 
दरड कर डालो, इसी प्रकार संध्या में जहां २ प्राणायाम का विधान है वहां २ यह 
स्वास रोककर नाना प्रकार की कसरतें करने का उपदेश देते थे । इस विषय में 
| इन्होने बड़ौदा के प्रसिद्ध व्यायामाचाये श्री प्रोश माणिकराबजी से बहुत पत्रव्यवद्दार 
: किया था और ऐसा चाहा था कि संध्या के प्रत्येक मन्त्र के साथ उसके अथोनुकूल 
कोई न कोई व्यायाम रख दिया जावे ताकि विद्यार्थी संध्या भी करलें और व्यायाम 


भी । जो लोग यह कहा करते थे कि संध्या के साथ व्यायाम करने से संध्या में बाधा ' 


ho 


पड़ेगी उनकी यह खिल्ली उड़ाया करते थे । यह कहते थे कि ध्यान पांच मिनट का दी 


काफी हे जो सच्चे मन से किया जावे | 
बगीचों और पहाडी का भ्रमण | 
E t ro 
शवंसाहब की तबियत बड़ी रंगीली थी, उनको उत्तम के i भजनं 
सुनने का बड़ा शोक था। दौलतबाग में बालंकों के मनोरंजन के लिये E. = 
Nai बनवाई थी। बालकों के लिये बाग में खेलने Fat का E सामानं oe : 
| पड़े शौकीन थे, पहाड़ों में भ्रमण करते, बहते चश्मा में नदान शा पछा | 
` देश्य देखने का उन्हें बहुत ही शौक था । get मित्रमंडली के साथ जाकर द 
| | भीमा करते थे, दाल बारी चूरमा की रसोई वर्षोऋत में SRM NEST Jer 
¦ भर पर dey की चीज़ें खाने का बड़ा शौक cud cis ay 
| [2 पकोडे - ~N कर 3r \ a 
| भी रोरी, deer रोटी, गरम कचोरी और पकोडे खूब आनन्द में उड़ाया कर 
| 3 
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शारदाजी का शरीर और विचार 
शारदाजी के शरीर का गठन सुन्दर सुडौल था, उनके विचार क्रान्तिकारी à 
बाणी सत्यपूरी, निष्कपट परन्तु कभी २ इन को लच्य में लेकर कड़वी भी थी। u 
zu पवित्र और सदैव सुधार के पक्ष में और रूढी के प्रतिकुल था | उनके व्याख्यान | 
छाट सारगर्भित रुचिकर विचारपरिपूणे मीठे हास्यर से भरे हुये परन्तु गम्भीर 
होते थे। 
बुद्धि ओर दृष्टि 
| उनकी बुद्धि और दृष्टि बड़ी iere थी, चलते चलते कई बातें देखते जाते थे 
बाज़ार के भाव और वनस्पति की अच्छी बुरी की निरख पर उनका बड़ा ही xin 
था; उनकी दृष्टि इतनी तीव्र थी कि वे axa से ही लोगो को भले बुरे होने की पद्दचान 
कर तेते थे और अन्त में उनकी पहचान सत्य निकलती थी | 


शारदाजी ओर RAA समाज 

__ शारदा परिवार weed समाज में अपने उन्नत ud खुधारणीय विचारों के 

लिये गत ४० बघे से प्रसिद्ध È । राबसाइव रामविलासजी ने दीवानबदाडुर AG: 
न्द्रलालजी META सी० आई० o साथ मिलकर सवे प्रथम महेश्वरी समाज में 
RES का प्रवाह किया था और सारे समाज के पथप्रद्शक बने थे। हापुड 
से otters, हरसरणदासजी तापड़िया के संपादकत्व में महेश्‍वरी अखबार निकलता था 
उसमें बाबूजी के सदा ही लेख रहते थे । आप ही ने सब से पहले महेश्वरी सदर सभा 
स्थापित की थी और मन्त्री वर्षों पर्यन्त रहे । कोलवारों को महेशरी समाज में 
मिलाने का प्रयत्न aus आज से ४० qd qd किया था और श्रीमान खुखानन्दजी 
मालू जो कि कोलवार FEMA के लीडर थे उनको सदा उत्साहित करते रहते थे! 
पीसांगन में जो , जस्थान मान्तीय महेश्वरी सभा हुई थी, उसके सभापति पद 
आप & ने Suita किया था। जब अजमेर में चतुथे अखिल भारतवर्षीय वैश्य मदा. 
तभा ge थी तब भी आपने बड़े ही उत्साह से स्वागतकारिणी का प्रबन्ध किया था! 


ue de शारदाजी ओर गायन 
. _ चाबूजी गाना खुनने के बड़े शौकीन थे और खुद भी गाया करते थे। आग 


के भजन Es का शौक o इत गाया करते थे। इसके अलावा मीरां और क्षी 
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गोविन्दा भजिया नहीं, भाजिया नहीं भगवान रे । 
परण की चोरी करे, और करे सुई को दान रे ॥ 
होली के राग में भजन भी गाया करते थे- 
“भय भञ्जन TY गाऊं नाथ अपने को रिकाऊं” बाला गाना बहुत प्रिय था। 


शारदाजी और मांसभक्षण आन्दोलन | 


यद्यापि आर्य-समाज के प्रारम्भिक काल से सा्वदेशिक लभा का संगठन नहीं 
हुआ था, परन्तु आयेसमाजों के सब ही प्रान्तों के प्रमुख २ कार्यकत्तो एक qut से 
परामश कर कार्य करते थे | श्री स्वामी श्रद्धानन्दञजी महाराज, जो उस समय में लाला 
मुन्शीरामजी थे, बरह्मचारी नित्यानन्दजी, आत्मारामजी SAE आदि ATTA सदा 
बाबूजी से पत्रव्यवहार रखते थे और सम्मति लेते थे। उन दिनों बम्बदे प्रान्त की 
| पृथक प्रतिनिधि सभा नहीं थी वहिक राजस्थान प्रतिनिधि सभा के दी अन्तगेत 
| थी और अमान. शारदाजी मन्त्री राजस्थान प्रतिनिधि समा की दसियत से सब से पत्रः 
| व्यवहार रखते थे । समाजा के वार्षिकोत्सव पर दौरा लगाने जाया करते थे और बेद 
४ प्रचार के लिए धन संग्र करवाते थे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में भारतवर्ष की आये- 
Wait के प्रमुख संचालकों में से थे और उनके हिलाये डोर हिलती थी। जब पंजाब में 
| बास और मांसपार्टी का भयङ्कर तूफान उठा तो शारदाजी ने मांसपार्टी के विरुद्ध 
| अपनी सारी शाक्ति लगाई और राजस्थान प्रान्त को मांसपार्टी के झगडे से बचा लिया। 
| जोधपुर में स्वामी भास्करानन्द्‌ आदि ने कनेल प्रताप की सहायता से जो मांसभक्षण 
का तूफान उठाया था उसको बाबूजी ने अपनी बुद्धि के कौशल से परास्त कर RAI 
जोधपुर वालों की पोल खोल कर सीधे पंजाब में समाचार लाला मुन्शीरामजी के पास 
मेज देते थे और फ़िर वहां दूसरी पार्टी को हार खानी पड़ती E बाबूजी का xd 
जेवन आर्यसमाज में इतना घुला मिला है कि उनका जीवन-चरित्र लिखना एक ता a 
आर्यसमाज का इतिहास लिखना होगा । इस वास्ते अधिकन ne कर हम इतना noe 
w कि वे आर्यसमाज के इतिहास को पढ़ें। STAT 
आवश्यक समभते हें कि वे ल a री 
Rat रचित तथा श्रीमान्‌ नरदेवजी वेदतीथे रचित अ ien 
ने से बाबूजी के विषय में काफी मसाला मिलेगा फिर भी जब इस ` 
डी का ज़िक आ गया है तो मैं एक घटना का उल्लेख करना 
| us के परम मित्र और सम्बन्धी औमान राज्यएल आत्मार 
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लिख कर भेजी हे । बह इस प्रकार हे--एक वारगी राय झूलराजजी ने जालन्धर) | 
स्वर्गीय श्री महात्मा सुन्शीरामजी को मेरे सामने कहा कि स्वामी दयानन्द्जी हः. 
कम मेरी बाबत तो जानते थे कि मैं वेदों में मांसभक्षण का विधान मानता हूं और यह 
जानते इये भी उन्होंने मुझे परोपकारिणी सभा का सदस्य वनाय! तो पंजाब का मा 
दल क्‍यों यह प्रचार करना चाहता है कि जो आर्यसमाज का सभासद्‌ चने उससे 
हस्ताक्षर लिए जावें कि “वेदों में मांख भक्षण का निषेध है”। यह वात उक्त राबलाइवने | 
पंजाब भर के आर्य जगत्‌ में खूब फैलादी | जब मदात्मा सुन्शीरामजी ने स्वर्गीय रार- | 
साहब कमंवीर श्री रामाविलासजी शारदा को पत्र लिखा कि राय सूलराजजी यह | 
बात प्रचार कर रहे Sat इस विषय सम्बन्धी आप Hat करके लिखें कि वात वास्तव | 
में क्या थी । इसके उत्तर में श्री रामविलासजी ने लिखा कि आप लाला agia 
आर्ये उपदेशक को भेज देवें ताकि जो सामग्री मेरे पास इस विषय के खणड | 
में छपी इई है वह में उनके हाथ देकर आप के पास पहुँचा सकूँ ताकि आप इस के | 
2 लेख लिख कर ऋषि दयानन्द महाराज सम्बन्धी उक्त अम को दूर | 
कर usd । रामविलासजी ने लाला वज़ीरचन्दजी के हाथ महात्मा सुन्शीरामजी को 
| efti नामी एक नागरी मासिकपत्र का वह अक भेज दिया जिसमें जब Y 
यनाडेजी तथा श्री सूलराजजी आदि अनेक सदस्य परोपकारिणी समा के प्रथम वार है 
सभासद्‌ बने तो.उस समय ऋषि दयानन्दजी ने प्रथम यह घोषणा की कि चारों वेदों में 
= सच्चिदानन्द निराकार ब्रह्म की उपासना का विधान है । मूर्तिपूजा का निषेध है। 
शप मासभक्षण का वेदों में निषेध है । इत्यादि २, ऋषि की इस घोषणा को खन कर 
VISIT तथा मूलराजजी आदि सब सज्जनों ने विशेष प्रवेशपत्र पर हस्ताक्षर किय ' 
di ums तथा सूलराजजी आदि सब ने हस्ताक्षर किये यह बात SU “देशदितेषी' 
के अक में छपी हुई है । अतः सिद्ध हो गया कि राय मूलराज्ञजी ने उस समय जव. 
हस्ताक्षर किये तव वह कभी न करते यदि वे सत्यमन से मानते होते कि adf 
सासभक्षण का विधान है | यदि श्री रामविलासजी उक्त “देशहितैषी” के अंक WE 
_ निकाल और पंजाब में हमें न भेजते तो ऋषि दयानन्द को कुछ जनता तो ज़रूर 
_ रिल नीति वाला aga मानने लग जाती। जब लाहौर आर्य्यसमाज बना a E 


mA A AAA e 
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Sie ऋषि दयानन्दजी की सम्मति किसी विषय विशेष पर ed | | 
न ae नन्द समाज आदि में बैठे हुये थे। मान्यवर श्री लाला ; ॥ 


पूज्यवरु T 


स्वामीजी की सेवा में निवेदन किया कि सब सभासद्‌ आपकी 
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। हेना चाहते हैं तो आप कृपा करके दीजिये । । ऋषिवर स्वामीजी ने कहा कि आर्य्यखमाज 
के उपनियमों में यह लिखा हे कि जब तक कोई समाज का सभासद्‌ न हो सम्मति 
नही दे सकता À आप के समाज का सभासद नहीं अतः सम्मति नहीं देसकता | श्री 
लालाजी ने नप्नभाव से कहा कि आप धन्य हैं जो नियमों पर स्वयं चलते और हमको 
| चलाना चाहते हें । सुभे क्षमा करना D इसके पीछे स्वामीजी ने समाज का प्रवेशपत्र 
| भर कर नियमपूर्वक सभासद्‌ वने कोर फिर भी प्रधान वा संरक्षक नहीं बने केवल मात्र 
| एक सभासद्‌ बने और सम्मति दी। इसलिये ऋषि दयानन्द किसी से वा समाज वा 
| राजे महाराजों के साथ व्यवहार करने में कभी कुटिल नीति पर चलने का स्वन तक 
नहीं ले सकते थे । | 
शारदाजी और शास्राथ 
बाबूजी को शास्त्रार्थ द्वारा विपक्षियों को निरुत्तर करने का बड़ा शोक था। . 
| सन्‌ १८९९ से रावसाहब निरंतर श्रीमती आयेप्रतिनिधि सभा का कार्य करते रहे। 
| पान्त में जहां कहीं शास्त्राथे का काम पड़ता वे फौरन प्रबन्ध करते थे । वे आये- 
संस्थाओं के लिये अपना १० घण्टे रोज का समय देते थे। दयानन्द्-अनाथालय, दया- 
नन्दःहाईस्कूल, वैदिक प्रेस, परोपकारी-औषधालय और 'आयेप्रतिनिधि सभा की 
| भीटिंगों में बरावर जाते और उचित परामश देकर सदा आर्यसमाज के हित का चिन्तन 
करते थे। सच पूछो तो राजस्थान मालवा में आयेसमाजों को संगठित करने और 
| पैशिक-धमे के प्रचार में ही उन्होंने अपनी सारी आयु लगाई, घर का काये और बांल- 
| बच्चों को सम्हाल का काम तो उनके पूज्य पिताजी सेठ साहब रामरतनजी शारदा के 
ऊपर छोड़ रकखा था । उदू में जो 'वैदिक-विजय' पत्र निकलता था डा बहुता 
भवन्ध तथा सम्पादन श्रीमान्‌ शारदाजी ही करते थे। विधर्मियों के आक्षेपॉ न ee 
में ऐसी सरल और ललित भाषा लिखते थे कि qu i के Ta ipta 
गैसे कि जब अजमेर में जैनियों से शास्त्राथे हुआ तो उनके नोटिसा iat xs कीः गी 
भारी प्रभाव पड़ा और विपक्ती निरुत्तर होगये | उनका नोटिस खराब m 
hrs भीतर Y. SO नोटिस को तो गली २ में बचे चिल्लाते फिरते थे। 
ताबां ऊपर भोल” वाला : 
E A 
शारदाजी ओर फलित ज्योतिष्‌ | 2 
| मानते थे वे इसे केवल समय का अपव्यय 
त्नी ace मिलाकर विवाद शादी नई 


-—— 


. शारदाजी फलित ज्योतिष्‌ को नहीं 
NS बाली घस्तु सममते | कभी भी जन्मपन्नी 
i CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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करते थे । कोई ज्योतिषी कहता कि में भविष्य बतला दूं तो उसी वक्त गेहूं जत : 
से मुट्ठी भरके कहते कि यदि वतला सकते हो तो बतलाओ कि इमारी मुट्ठी Ras 
हज़ार गेहं के दाने हें । या यह पूछते कि तुम अपने लिये ही वतलाओ कि चार मिनट 
बाद तुम्हारे पर क्या बीतने वाली है। वे कर्मवीर थे और भाग्य को नहीं मानते थे 
ओर कहा करते थे Hage अपने पुरुषार्थ और कमेवीरता से अपना भाग्य 
बना सकता है । इसी प्रकार जादू टोना, भूत भूतनी, प्रेत विद्या आदि को सदा 
हंसी उडते ओर बड़े से बड़े इन बातों के पोषकों को बातचीत में निरुत्तर कर 
दिया करते थे । 


` शारदाजी और आर्यसमाज की जायदाद 
वतमान में आर्यसमाज की जो लाखों रुपयों की जायदाद नज़र आती है उसके 
बनवाने में रावसाहव का बहुत बड़ा हाथ था। आरयेसमाज-मन्द्रि, दयानन्द अनाथालय, 
` आये पुत्री-पाठशाला, परोपकारी-औषधालयं, दयानम्द्-आश्रम आदि की जायदादों 
की ज़मीने लेने आदि में बाबूजी ने बड़े प्रयत्न किये थे । यह सव काम निस्वार्थभाव से 
करते थे । अपनी निजू एक भी जायदाद नहीं खरीदी, sa समय यदि वे चाहते तो 
अपनी लाखों रुपयों की जायदाद बना लेते परन्तु वे तो समाजहित के सामने अपने 1 
कार्य की लगन विलकुल नहीं रखते थे । उनका उत्साह इतना था कि दफ्तर au 
समय मिलने पर फौरन पत्र व लेखों का मौदा बनाकर बा० ज़गरूपजी के पास भेज 
देते थे और उनसे ana करा कर उस रोज की डाक उसी रोज रवाना करवाते थे! 
सारांश यह कि आज के काम को कल पर नहीं छोड़ते थे। वास्तव में वे आर्यसमाज के 
लिये राजस्थान में सूये स्वरूप ही थे । 


शारदाजी तथा परोपकारी श्रोषधालय 

भारत के दुर्भाग्य हैं कि प्रत्येक कार्य में कोई न कोई कारण से फूट फेल बी 
जाती दे। डाक्टर Akai अनाथ बच्चों की चिकित्सा भी करते थे और जत 
ZOIN का इलाज भी करते थे । परन्तु अनाथालय कमेटी को यह बात न रूची ओर 
कमेटी ने उन्हें पृथकू कर दिया | श्रीमान मास्टर कन्हैयालालजी बी. T., श्रीमा. T 
साइव रामविलासजी शारदा, श्री० सेठ लादूरामजी और बा० सुगनचन्दजी नाहर l 
| a में एक औषधालय की अत्यन्त आवश्यकता अनुभव ME 
| M पे ने पांच २ रुपया मासिक अपनी ओर खे ieu शष 
E दुसरे ही दिन से परोपकारी औषधालय फेसरगंज में उतरी 4 D 
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y, Deum NS मामक a १२०००० 
j के बाहर खाल द्या । आज इसका विशाल भवन निज का बन गया 


ha WI aS x 
रोगी इसके द्वारा ओषधि प्राप्त कर संस्थापको का यश-गान कर रहे 


` ~ 


हे और हज़ारों 
Pal 


दयानन्द अनाथालय और शारदाजी 


gemi और इंसाइ्यों का काम हिन्दुओं की संख्या कम करने में सदैव 
| बडे जोर शोर से जारी i । ख्वाजा साहब की दरगाह और उसकी जागीर जैसी 
| महयन शक्ति उनके हाथ में होने से अन्दाज लगाया गया है कि एक हिन्दू ebur = 
अजमेर में प्रतिदिन मुसलमान वना ही लिया जाता है । अदालतों के और खास पुलिस 
| के मुसलमान कमेचारी प्राय: हिन्दू स्त्रियों और बच्चों को ले लेकर अपने यहां किसी 
न किसी वहाने रख लेते हैं और अन्त में उनको फुसला बहका कर या दबाव 
| देकर मुसलमान बना ही लेते हैं । आज से ५० वर्षे qd अजमेर नगर में बाजारी 
रोडियों का बड़ा ज़ोर था, TW अकसर रियासती गांवों से हिन्दू स्त्रियों व बच्चों को 
| इड़ा कर लाया करते थे । पहिले तो उन से रंडी का पेशा करवाते और उनको भ्रष्ट 
करके अन्त में मुसलमान बना लिया करते थे । आर्यसमाज के रूबरू शारदाजी ने इनके 
/ एधार को समस्या प्रस्तुत की और सर्वेसम्मीत से निश्चय हुआ कि. कचहरी में जब 
कोई लावारिस बच्चा पालनाथे दिया जाने के लिये प्रस्तुत हो तो आर्यसमाज की और 
| षे उसको लेलेने का यत्न किया जावे । पहिले ही पहिल श्मशानों में एक हिन्दू बुढ़िया 
| भर गई उसके दो बालक थे उनके पालण पोषण को कोई हिन्दू उपस्थित न हुआ 
तेव मुसलमानों ने सरकार को अर्जी दी कि यह बच्चे हमें मिल जावें इस पर BEL 
MRA ने पूरी यत्न किया और अन्त में बच्चे समाज के मन्त्री को मिले, बच्चे तो मिल 
गये अब कठिनाईं यह डपस्थित हुई कि इनका पालन पोषण कैसे किया जावे, क्योंकि 
| Vt में विद्याथी सभासदों का नम्बर अधिक होगया था अतः बहु पक्ष से यह निश्चय 
UNT कि एक मकान लेलिया जावे और एक बुढ़िया को नौकर रखकर इनके पालन 
का प्रबन्ध किया जावे । उस समय समाज में कोई धनीमानी सज्जन सम्मिलित 
| S होते थे। सब साधारण हैसियत के छुक या विद्यार्थी ही कार्य-संचालन करते थे 1 
| विधार्थियों ने जोश में आकर कहा कि इम अपने घर और गली में से -रोटिया मांग २ 
i pm और खिलावेंगे पर अनाथ और विधवाओं की रक्षा का काम TES बता: 


| ...' इसके पीछे स्वर्गीय बा० पद्मचन्द्रजी ने अपने किराये का मकान अनाथों के 


“ite ag दिनों के लिये मुफ्त देवया और आयुसो ने घर २ जाकर 
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चुटकी आटा और चन्दा एकत्रित करके इसको चलायां | और उसी समय का स्थ. 
पित किया हुआ दयानन्द-अनाथालय शारदाजी, बा० पद्मचन्द्रजी, do वेशीधरजी एग, 
ए. बक्कल वा मथुराप्रसादज्ी, सेठ लादूरामजी, शिवप्रसादजी आदि ast द्वार 
सींचा जाकर आज लाखों की सम्पत्ति बाला भारत का एक विशाल अनाथालय qq 
गया हे । जिसके द्वारा अबतक हजारों अनाथ बालक बालिकाओं की रक्षा का पूरा 
कार्य किया जाचुका है और उनको विधर्मी होने से बचाया जा चुका है | 


रावसाहब ओर होली का सुधार | है 


होली के त्योहार के सुधारने के लिये आर्यसमाज अपने प्रारम्भिक काल से 
ही यत्नवान्‌ रहा है । आज से ३० वर्षे पूवे जव कि लोग गाली गुफ्तार पिचकारी भंग 
में मदमस्त रहते थे उस समय उनको होलींखुधार की वात बड़ी कड़वी लगती थी। 
परन्तु उस काल के आर्ये पुरुष तो जद्दोजहद और कान्ति के पुतले थे। वह कभी भी 
विरोध से नहीं डरते थे | cet पहिले आय्ये समासदूगण एकत्रित होकर तिथियां sic 
समय पवित्र होली को हवन द्वारा मनाने के लिये नियत करं लेते थे और सवे eT 
रण को सूचना देदी जाती थी कि असुक समय असुक सुहट्ले में हवन द्वारा पवित्र ४ 
होली मनाई जावेगी और सामाजिक भाई इतने संगाठित थे कि प्रातःकाल ही समाज 
भवन में एकत्रित हो जाते थे और वहां से भजनमणडलियां बना कर पवित्र दीली 
के गीत गाते इये नगरकीतैन करते थे रास्ते में जहां २ हवनादि होते थे वहां २ UE 
जाते थे और हवन कराकर दूसरे स्थान के लिये चले जाते थे । इस प्रकांर लगातार दो 
दिनों तक आय्य पुरुष पवित्र होली का उत्सव मनाते थे। श्रीमान do ब्रह्मदत्तजी सोडा 
के पिताजी स्वर्गीय पं० ज्येष्ठमलजी सोडा बालब्यास के अखाड़े के मुखिया थे । वेसा 
कर इस क्राय्ये में सहायता दिया करते थे । बदमाश लोग बहुत उपद्रव करते du 
रावसाइव समाज की ओर से शाम्ति रखने का खास यत्न किया करते थे | TS 
UWS मारपीट पर उतारू हो जाते थे वहां शारदाजी ब उन के साथी ज! a 
कायरता नहीं दिखाते थे। और थोड़े से आय्य पुरुष सेकड़ों गुरडे, Ws, शराबी * ; 
` चड़ आदि फेंकने वालों को बकरियों Net की तरह हकाल देते थे नगर में 
t ond अच्छा दबदवा बैठा हुआ था । और दो चार वर्ष पश्चात्‌ सुकावला á 
E THU और सब लोग प्राय; प्रशंसा ही किया करते थे और अपनी २ बिर Í 
e RISUS पार्टियां बना कर मायः पवित्र सभ्य होली मनांया करते थे । दोलिकॉत्सव 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` ज्ञोवनंचरित्र € : aV. 


ARAARAARASAS MA IA २५ 2७८४५ IRR IRIN IIS ०६०५५४ ८५०६ IS rs P IGI PS P PIA RII P PP PS P INI PP PIA ८६ ४९७१४ PPP PPP In P nn Inn n 
ET े सस ES a ह डड E 


* स्वर्गीय सुन्शी पञ्चचन्द्रजी, सेठ लादूरामजी ठेकेदार, शारदाजी सुद्दल्ले गणपतपुरा में, 
भडारांगली में, लाखन कोटरी में, स्वर्गीय बा० हीरालालजी धोबी सुहल्ले वाले मकान 
म॑ बृहत्‌ यज्ञ रचे जाते थे । इस प्रकार सारे नगर में पवित्र होली का प्रचार होता था 


शर रावसाइब इस काय्ये में बड़ी तनदेही से योग देते थे । 


शारदाजी ओर म्यूनीसिपल कमेटी | 


शारदाजी ३४ वषे wd म्यूनीसिपल कमेटी के मेम्बर चुने गये थे और उन्होंने 
घड़ी ही योग्यता से म्यूनीसिपल कमिक्षरी की । जनता इनके कार्यों से अत्यन्त ्रसज् 
थी। इस अवधि में आपने अजमेर नगर की जो सेवायें कीं उनको याद करके अजमेर 
का प्रत्येक नागरिक उनका नाम प्रेम से स्मरण करता है । म्यूनीसिपल कमेटी की 
प्रत्येक हितकारिणी योजना में बाबूजी का हाथ रहता था। प्रजा पर कर-भार बढ़ाने 
तथा खर्चीली और 'आडम्बर-पू्णी योजनाओं का urge सदा विरोध करते रहते थे 
म्यूनीसिपेलिटी में आप जनता का दृष्टिकोण सामने रखते थे और अपनी निर्भाकता 
एवं अपनी बात पर अड़े रहने के लिये दोस्त दुश्मन सब आप की तारीफ़ करते थे! 
आपकी कार्यकुशलता और खुदीधे अद्धमव की कमेटी में धाक थी। कोई पेचीदा मामला 
आप की राय के बिना तय नहीं होता था । यह म्यूनीलिपल कमेटी के बड़े तीत्र समा: 
लोचक थे । साफ़ २ जनता के सामने तथा अपने व्यांख्यानॉ में कहा करते थे कि 
भ्यूनीलिपेलिटी में अधिकतर खोगीर की भरती है। यद्यपि उनको कई चार epe 
कमेटी में डच्च से उच्च पद दिये जाने की कोशिश की गई, परन्तु लोकहित को sik 
में रखते हुये समालोचक रहना ही अधिक पसन्द करते थे और अक्सर म्यूनीसिः 
पल कमेटी को चेतावनी के तौर पर बड़े २ नोट लिख करिया करते थे नोर क 
"t अन्याय पूर कारेबाईे पर अपना मतभेद लिखाया er थवे SES m ae 
की हिन्दू पार्टी के नेता माने जाते थे। एक बार उनका विना उनकी इच्छा के म्यूनी- 
के हिन्दू मेम्बरों में फूट हो जाय पर आपने 


Rta कमेटी AA A, A 
मेरी का उपाध्यक्ष चुन दिया Al 

^ [oS E (era (erdt नगर 
NW पद्‌ से.उसी समय इस्तीफ़ा दे दिया । म्यूनीं म॑ आप अजमेर नगर की 


Na पर बहुत ज़ोर देते थे और उसके लिये समय २ पर आप कई क्रियात्मक 


~ ~ 
योजनाय पेश किया करते थे । यदि शारदाजी की योजनाओं पर अमल किया जाता तो 
है। आपने एक योजना यह भी 


| अजमेर d 
[S नगर हरगिज़ ऐसा गन्दा न रहता अंसा अब | 2 

| "Wt थी कि शहर के परकोटे के किनारे २ छोटी रेलवे लाइन डाल दी जावे और 
n 8 * ०» ; 


id 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३६ न urata रामबिलांसलजी को 


weet 


OS cin 


भंगी के पास रहने की योजना की थी । अजमेर म्यूनीसिपल कमेटी की गाड़िया 
अक्सर टूटी फूटी रहती हैं. और पाखाना पेशाब सड़कों पर फैलाती जाती है, उनके 
टीक रखने के लिये बाबूजी ने बहुत ही खुन्दर योजना पेश की थी जिससे गाड़ी के हरः 
एक हिस्से एकसे बनें और एक हिस्सा खराब होते ही चट दूसरा दिस्सा लभा 
दिया जावे, ताकि गाड़ी की मरम्मत तत्काल ही हो जावे। Asti को साफ़ करने पे 
लिये आपने एक मोटर पम्प से पानी खींचने की योजना पेश की थी जिससे बड़ 
आसानी से प्रातःकाल ही सारे नगर के हौज़ साफ हो जाते और वही मोटर लाये 
बाहर जाकर पानी फेंक देती । इन बातों को तत्कालीन ide श्ना ने भी पसन्द 
किया था, परन्तु आज तक उन पर अमल नहीं हुआ | म्यूनीसिपल gat को धां: 
धलेबाज़ी और सुस्ती की वे बहुत दँसी उड़ाया करते थे और समय २ पर उनको 
मिटाने के लिये योजनायें पेश किया करते थे । झाप ने म्यूनीसिपल दतर को 
सुधारने के लिये भी एक उत्तम योजना पेश की थी, जिससे दफ्तर के हरेक महकमे | 
के ग्रेड बांध दिये । आप लदा स्यूनीसिपेलरी के उन टेक्सों का विरोध करते थे विग ६ 
की उघाई में ही आय से ज्यादा खर्चा दो जाता है । नये टेक्सों के घे सदा विरोधी थे 
और मोटी २ तनेख्वाहों वाले बड़े २ अफ़सर रखने के भयंकर विरोधी थे। वे कश 
करते थे कि कुर्सी तोड़ मोटी २ aarmt के अफ़सर रखने के स्थान में आधिक गंगी | 
बढ़ाये जायें तो शहर की सफाइ अच्छी तरह हो सकती है | हाउलरैक्स ओर बाट: | 
टैक्स का आप ने प्रबल विरोध किया था और बीमारी की दशा में भी डाक्टर 
Em करने पर भी आप उन टैक्सों का विरोध करने के लिये म्यूनीसिपल कमेटी की 
ams में सम्मिलित हुये थे और Seat के विरोध में बड़ा ओजस्वी भाषण दिया था ' 
ल यह हुआ कि टैक्स न लगाये गये और अजमेर नगर अपव्यय से बंच गया 
आपकी वागा बगीचों का भी बड़ा शौक था | स्थानीय दौलतबारा जो बीच में ae 
लग गया था वो आपही की कोशिशों से फिर हरा भरा हुआ। क्रैसरबार ATS _ 
"d उसको बचाने का आपने बड़ा प्रयत्न किया, परन्तु सफाखाने इत्यादि 2 | 
(बाणेर त जते शे सफलता mr नो लकी । बाजी म्यूगोलिपत गाडे | 
‘ad पोच वर्षो तक संचालक रहे | जब वे बड़ौदा गये थे e 
p में “भूल-भूलेया” देखी जिसमें लैर करते २ आदमी को em 
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` die का चक्कर भीं हों जावे और रास्ता न मिले । आपने Aiea ही वहां का amar 
मंगवाया और दोलगवार में सहेलियों के वगाचे में वह 'भूल-भूलैया' बनवादी । विद्यार्थी 
और बच्चे उसमें बड़े ही चाव से सैर कर प्रसन्न होते थे । अग्रेज अफसर इसे ‘Sarda 
maize कहते थे और Flower show के. di wc इसको देखकर प्रसन्न होतें थे । 
यहां के दौलतबाग के qux चौधरी रामदीनजी से उनका बड़ा भेम था और दोनों मिल- 
| कर सदा बाग की उन्नति की, वाऱ की आमदनी बढ़ाने की स्कीमें सोचा करते और 
| काम में लाया करते । वे दोलतबाग की आमदनी से ही इसकां ख़चो निकालने का 
प्रयत्न करते थे ताकि वाग भी उन्नत हों ओर जनता का पैसा भी. बबोद न. EY । सारांश 
यह है कि कोई विरला ही म्यूनीसिपल कमिश्नर होगा जिसने अजमेर नगर की निः- 
सार्थे भाव से इस तन्देही से सेवा की हो जैसी कि बाबूजी ने की ।. इसी वास्ते उनके 
स्वगेवास पर स्यूनीसिपल BAT बंद रहे । उनके लिये शोक का प्रस्ताव इता तथा 
कमेटी के चेयरमैन साहब ने अजमेर जनता की ओर से भेट किया हुआ रावसाहब का + 
तैलचित्र अजमेर के टाउन हॉल में बड़ी श्रद्धा से लगाया ताकि अजमेर नगर निवा- 


सियों को उनकी सेवाओं का स्मरण रहे और वें उनके Talat पर चले d 


d 


शारदाजी और इणिइयन नेशनल कांग्रेस 


आर्यसमाज में सम्मिलित होने के. कारण श्रीमान्‌ शारदाजी प्रारम्भ से दी ur 
तंत्र विचारों के थे और वें महर्षि दयानन्द के कथनाजुसार स्वराज्य प्राप्त करना अपना 
| mia समझते थे । सब से पहले सन्‌ १८म्म में अजमेर नगर से. कांग्रेस F i 
निधि होकर श्रीमान्‌ मास्टर हरविलासजी शारदा, किशनलालजी और रावसाहेब S 
A KA 
पीनाथजी इलाहाबाद की चतुर्थ कांग्रेस में गये थे जिसके कि स्वागतकारिणी सभा के 
aAA a 
WII to हृदयनाथजी FAS के पिता Yo गअयोध्यानाथजी थे । उस समय से दी m 
OEC n ` ON F t Š 
को इन बातों से प्रेम था । नागपुर में जो सातवीं इंडियन नेशनल कासि zi E f 
o सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने ‘To. be or not to be that is the question घाला 
भाषण देकर कांग्रेस को डगमगाती नैया को बचाया था; उसमें शारदाजी उपस्थित. 
; में प्रचार करते हुये घर. 
| आर सी० dro, घार और मध्यभारत के शा oe du 
1 तोरे z di ; जिसके 
| रे थे ॥ इसके पश्चात्‌ शारदाजीं बनारस का क du arca 
गीननीय iro गोपालकृष्ण गोखले थे । वहां की स्वदेशी प्रदर्शिनी UPS be , 
rs से देखा या और ante आकर स्वदेशी का. चार किया पा | इसके: 
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२६ s रावस्ताहब रामविलासजी का 
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पश्चात्‌ इलाहाबाद पश्चात्‌ इलाहाबाद पत्नीविशन के समय भी कांग्रेस में गये थे। aah पा D के समय भी कांग्रेस में गये थे । शारदाजी जा ४ 
अनन्य भक्त थे और सदा अपने तथा अपने परिवार के लिये स्वदेशी वस्तुओं का qur 
शक्ति व्यवहार करते थे । खद्दर के वे इतने प्रेमी थे कि वे वसियत कर गये थे & 
मेरे शव को खद्धर में ही लपेट कर लेजाया जावे और दुशाला न उढ़ाया ज्ञाये, जव 
'शारदाजी वृद्ध हो गये और बाहर जाना आना बन्द कर दिया तो उन्होंने अपने द्वितोय | 
पुत्र चांद्करण शारदा को देशसेवा का कार्य करने के लिये उत्साहित किया र | 
: कुँवर चांद्करणजी तब से अव तक बराबर उनकी आश्ञानुसार काये कर रहे हे । 
7 शारदाजी ओर ओसर मोसर 
wart ओसर ( Sarat अर्थात्‌ सत-भोज ) करने की प्रथा और ब्राह्मण-भोजन 
= अनुचित समकते थे और मरने के पूर्वे अपने पुत्रों को कह गये थे कि मेरा कोई 
आखर मासर तथा भ्राद्ध न करना | उनके कथनाचुसार उनके पुत्रों ने ऐसा ही. किया। 


शारदाजी ओर घर्भवीर लेखरामजी की स्मृति 
अजमेर में आय्यै-पथिक धमेवीर लेखरामजी एक महीने आकर ठदरे और श्री 
स्वामीजी के जीवनचरित्र सम्बन्धा तइकीक्रात की | एकवार एक उदू पुस्तक का | 
उत्तर लिख रहे थे तो उनको ताव आगया कि “ सत्याथैप्रकाश ” में अशुद्धियां रह 
गई तो मैंने कह दिया कि इम तो १६ आदमी “ सत्याथैप्रकाश ” का प्रूफ देखते दै 
फिर भी आप EH ही दोष देते हें । फिर उन्होंने क्रोध में आकर अपनी सब लिली 
लिखाई स्तक फाडू डाली कि तुम चाहते हो कि मैं उत्तर न लिखूं । इसके बाद i 
मेलमिलाप हो गया | उन्होंने दरगाह के सामने खड़े होकर लेक्चर दिया किं इन sm 
* सड गली aai हैं इनको सर मत. झुकाओ । उनकी और मेरी उनके बलिदान 
En तक मित्रता का नाता रहा और एक दूसरे के कार्य्य में सहयोग देते रहे । 
अमरशहीद स्वामी श्रद्धानन्दजी की स्मृति : | 
. At स्वामी श्रद्धानन्दजी कई वार गुरुकुल के चन्दे के लिये तथा qas 
S HEr अजमेर आये। एक दफा उनका गोसा उतर गया था तो डाक्टर gere A 
आरम कराया गया। एकवार धर्मपाल (अढदुलगफ़र्फार बी० ५०) को साथ लेकर 


! अजमेर, 


Él ee बैठे थे। यह पदिला मौका था जब शुद्धशदा के साथ 
न किया था, उस ज़माने में यद बड़े दी सुधार की बात enmt 
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! श्री स्वामी सत्यानन्दजी की स्मृति : 
अजमेर में श्री स्वामी सत्यानन्द्जी को “ आय्ये-मुसाफ्रिर 7 के सम्पादक और 
अजमेर दयानन्द स्कूल के मास्टर वज़ीरच॑न्दजी लेकर आये थे | थ्री स्वामीजी नवयुवा 
धैऔर जोश से भरे थे | उन्होंने आय्येसमांज अजमेर के नगरकीर्तन में खड़े होकर लेक्चर 
| fat थां | जब में आय्येधरमेन्द्रजीवन लिखे रहा था तब श्री स्जामीजी कह रहे थे कि कब 
| प्रकाशित होगा, जब अजमेर पघारते तो मेरे मकान पर एकवार आकर भोजन करते थे। 
do गुरुदत्तजी की स्मृति 
do गुरुदत्तजी से जब परोपकारिणी सभा के अवसर पर वे अजमेर आये थे 
तव वातीलाप हुआ था। बहुत सादे और सच्चे छोटे wa के सज्जन pp wed 
| अजमेर में व्याख्यान भी दिया था। i 
| “ झग्ने घतपते वते चरिष्यामि ” इस मन्त्र की व्याख्या करते gu अंग्रेज़ी 
और हिन्दी दोनों में व्याख्यान दिया था.। उनकी विद्वत्ता की सब पर छाप पड़ती थी । 
मैं उनको पत्र लेख भेजा करता था । सुस से वे बड़े प्रेम और प्रसन्न रते थे l 


शारदाजी और स्वर्गीय ला० लाजपतरायजी 


आर्य्यसमाज के प्रारम्भिक काल में लालाजी भी आय्यैसमाज के जोशीले कार्य- 

कतो थे और इधर रावसाहब रामविक्षासजी शारदा भी राजस्थान के जोशीले are 

las न्ध ar z E 

कतो थे, अतः इन दोनों महापुरुषों में आय्येसमाज के qe में बहुत qx यवहार 
होता रहा, स्वर्गीय qo गुरुदक्तजी विद्यार्थी के द्वारा सम्पादित रीजेनरेटर आफ a 
आय्योवते ” में बाबूजी और लालाजी के e निकला करते थे । डी० ए० ate X 

4 N ° मांसभक्तण 4 
हेज लाद्दोर के चन्दे के सम्बन्ध में भी काफी पत्रव्यवहार होता था, गर 
। ax | 

विषय में बाबूजी के विचार लालाजी से नहीं मिलते थे, परन्तु दोनों की मेरी ig 
Bae अन्तिम समय तक ज्यों का त्यो बना रहा | E 
शारदाजी और प्रोफेसर घीशलालजी 


B E a के प्रसिद्ध नागरिक श्रीमान प्रोफ़ेसर घीखूलालजी पम० qo २: 
Wb एडबोकेट के साथ बाबूजी का बड़ा दी AA 2 deren 2 | 
j मानते थे । श्रीमान. प्रोफ़ेसर घीसूलालजी AN के सहपाठी थे Lay; 

TEMPE X I ही उतर >... अक 
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annn, 


वास्ते शरू से ही बाबूजी का इन पर पूणं प्रेम था और" पिछले दिनों में हरएक के 
में श्रीमान्‌ प्रोफ़ेसर घीसूलालजी का परामश अवश्य लिया करते थे । उन्होंने om 
दोनों पुत्र Hat चांदकरणजी और मानकरणजी की शिक्षा का काय्ये श्रीमान्‌ घीसूला- 
लजी के सुपुदे किया था और प्रोफ़ेसर साहब ने भी खूब मन लगाकर इन्हें पढ़ाया। 
इन दोनों भाइयों के उत्तम HAHA बनने का श्रेय श्रीमान्‌ प्रोफ़ेसर di. 
लालजी को है । 

शारदाजी ओर मास्टर कन्हेयालालजी 


मास्टर साहब का परिचय शारदाजी से प्रथम ही प्रथम जून सन्‌ १८४३ में 
हुआ, श्रीमान्‌ मास्टर कन्हैयालालजी अजमेर के उन पुराने कार्यकर्ताओं में से हैं घो 
श्रीमान्‌ शारदाजी के सहयोग में आजन्म आर्यसमाज की सेवा करते रहे, जब मास्टर 
जी मीरशाली के हेडमास्टर हो गये तो २ मील पैदल चलकर उनसे मिलने जाते और 
कभी २ वहां के लोग गोठ गूगरी भी करते थे। 
आय्येसमाज की दयानन्द हाइस्कूल के हेडमास्टर के पद्‌ पर रहते इये मा 
EX कन्हैयालालजी सदा शारदाजी से परामश लिया करते थे | श्रीमान्‌ शारदाजी को 
पहाड़ों में अमण का बड़ा शोक था और चातुर्मास में तो वषी होते ही वे अपनी मित्र 
मंडली के साथ गोट गूगरी करने के लिये बाहर जंगलों व पहाड़ों में निकल जाते 
और वहां प्राकृतिक दृश्य हरेक पहाड़ यथा-बहते हुये पानी के झरनों तथा हरियाली 
से युक्त मेदानों को देख कर वे गद्गद्‌ हो जाते थे। इन सब पर्यटनो में शारदाजी 
साथ मास्टर कन्हैयालालजी सदा रहा करते थे । इन दोनों की इतनी घनी मित्रता थी 
कि दुख में, qd में, हँसी में, खुशी में सदा सर्वदा सम्मिलित रहते थे | श्रीमान्‌ ब 
निमूनिया की बिमारी से बहुत शख्त बीमार हो गये तो पूज्य मास्टरखाइब भी शर 
a E किया करते थे । परोपकारी औषधालय में दोनों मित्र मिलक 
के साथ सदा औषधालय की उन्नाते में लगे रहते थे । : 


उन दिनों में आर्यसमाज के am पर 'नित्यप्राति सायेकाल को न्यून से m 
२५-३० व्यक्ति वेदिकथमे के प्रेम से मतवाले बैठे रहा करते थे. और वहां नगर à 


" 
Y 


तथा देश विदेश के'समाचार सुनाया करते थे । सायकाल के समय समाज जागे सै > 
मंदारद्वॉजे x [रायणजी a ; 


के अन्दर शारदाजी, बाबू शिवप्रसादजी, बाबू लच्मीनारायणज 


^ 


| 
के 


तीरी, v नधेमलदासजी sre. संस्थाओं तथा स्कूल rerit पर्ले 
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2 
बहुत सी बातें निश्चय कर लेते थे । इन सबने मिलकर सन्‌ १८६४ में दयानन्द 
ee हाउस खोल दिया था, इसी प्रकार दयानन्द अनाथालय, परोपकारी औषधा- 
तय, वैदिक प्रेस, समाजभवन का बनाना, साधु-आश्रम, ब्रहचयाधरम, AANT, 
परोपकारिणी सभा, MAARA सभा सव में श्रीमान्‌ पूज्य मास्टर साहब का 
सहयोग शारदाजी से सदा रहता था। 
शारदाजी यद्यपि मास्टरजी के मित्र थे, परन्तु सामाजिक संस्थाओं के हित में 
उत कार्य्यो का पूरा २ निरीक्षण करते थे। वे कड़ाके के जाड़े में रात को दश बजे 
चुपके २ द्यानन्द छात्रावास में लड़कों को देखने जाते और यह देखते कि मास्टरजी 
का प्रबन्ध कैसा है और दूसरे दिन जो २ gat पाते वे मास्टरी को बतलाते। 
यह सव काये वे खद्‌-भावना से प्रेरित होकर करते थे और उनके निरीक्षण से सं- 
WHat को वड़ा लाभ TESTI AT । 
शारदाजी की सम्मति सर्वत्र ही सब संस्थाओं में बड़ी प्रामाणिक मानी जाती 
थी। लेख लिखना, अपने मस्तक से नई २ बातें निकालना सदैव शारदाजी के बांये 
हाथ का खेल रहता था । शारदाजी चलते, फिरते, उठते बैठते, खेलते, TA, बोलते 
४ चालते सदेव प्रसन्नचित्त रहते थे और विना अभिमान जनता में और छोटे २ बालकों 
में भी प्रसन्नवित्त होकर हास्य-रख की बातें किया करते थे। बालकों का खूब 
Sarat करते थे । बालकों को रोते तथा मैले वस्त्र पहने देख, दीन दरिद्री दशा में देख 
आप ठिठक जाते थे और उली समय उनका दुःख दूर करने का प्रयत्न करत थ। 
| आप की प्रत्युत्पन्न मति के कारण आप बहुधा मित्रमडली म AIS सभा सोसाइटियों 
| में सदैव बाजी लेजाते सछे । आप की इच्छा-शक्ति बड़ा बलवती था, जिस बात को 
गन हेते थे उसको पूरा किये विना चैन नहीं लेते थे । 


शारदाजी का ALATA 


सदाचारी थे। उन्होंने CHIP के राजाओं के 
कहावत अपने जीवन में चरिताथे 
शी । सदा सीधा और सच्चा व्यवहार 


भीमान्‌ शारदाजी प्रथम श्रेणी के सदाचा 
तमान “ जिन सपने हूँ पर नारी न देरी ” वाली 


की थो । उनको चापलूसी और खुशामद से T 
रखते A झन तो उनके पास फटक मी नहीं गया था। छोटे से छोटे आद क 


| Vus बड़े भेम से बोलते थे के बी ge AS e 
परकार देते थे । कमी भी किसी से.भय नहीं करते थे soon 
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<<. S CU. न | | 
के समान न थे जो लोगों के सामने तो कुछ इकरार “कर लेते हैं कमेटी ^ 


जाकर विरुद्ध बोट दे देते È l घे सदा न्याय-पथ पर रहते थे । जिस किसी के विस 
. राय देनी होती उसे पहले से ही जतला देते थे कि में तुम्हारे विरुद्ध राय दूंगा। वात के 
इतने पक्के थे कि म्यूनीसिपल कमेटी में यदि उनके विपक्ष में बहुसम्मति ही होती तो 
घे कभी ऐसा नहीं करते थे कि चलो बहुसम्मति खिलाफ हो गई है, अब जाने दो। 
HE अकेले रह जाने पर भी अपनी वात. पर दृढ़ रहते और अपना dissent लिखाते। 
उनकी सच्चाई से और चरितरगठन से बड़े बड़े अंग्रेज़ भी प्रभावित होते थे। कर्मत 
वाटसन साहब, जो राजपूताने के चीफ मेडिकल आर्फासर और सिविल सर्जन अजमेर 
थे, तो इनको इतना मानते थे कि म्यूनीसिपल कमेटी में ले जाने के लिये अपनी मोटर 
लेकर इनके घर पर आते और मोटर में साथ बैठाकर लेजाते | अजमेर के कमिशनर 
मिस्टर ई. छी. गिबसन और अजमेर के पादरी tates Sse सब उनको प्रातष्ठा की 
दृष्टि से देखते थे और उनकी मृत्यु पर उन्होने बहुत शोकसूचक पत्र भेजे और 
उनको बड़ी प्रशंसा कौ । शारदाजी की सम्मति सर्वत्र ही सब संस्थाओं में बड़ी WU 
शिक मानी जाती थी | 


शारदाजी का परिवार 


शारदाजी बड़े परिवार वाले थे और अपनी वुद्धिबल और प्रेम से सारे परिवार 
को एक संगठन में बांधे हुये थे। उनके चार पुत्र थे--श्रीमान्‌ Sax, सूरजकंरणजी 
शारदा एम० ए० एलएल० बी०, देशभक्त कुँवर चांदकरणजी शारदा jo प० TATA? 
ae एडवोकेट, डाक्टर मानकरणजी शारदा बी० एस० qao एम० बी० बी० एस 
ह पी Wu बी० एस० सी० इंजीनियर और पुत्री थीमती शोभा 
4 OB E कि iie > श्रीमान्‌ कुंवर खूरजकरणजी a E 
E TI शारदाजी ने अपने पुत्रों 

mom दी और अजमेर नगर में .सम्मिलित कुटुम्ब का आदशे जनता के सा 
लित EN ue हिन्दू हे के बड़े ही प्रशंसक थे और सब को सर” 
D EU SURAT को हटा कर प्रेम से रहने का उपदेश दिया T 
स्थित थे उनकी T स्वगेवास हुआ, तब उनके निम्नलिखित . परिवार वाले 
मानकरी ` ` गा चमेपत्नी श्रीमती शारदा देवीजी, उनके तीनों पुत्र चंदक 


| ' विजयकरणज़ी, उनके पौत्र अथोत्‌ सूरज्ञकरणजी का पुत्र qin | 
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m चांदकरणजी के पुत्र श्रीकरण, रमेशचन्द्र, बोरेन्दकुमार | विजयकरणजी के पुत्र 

फवैकरण। उनकी पौजियां अथोत्‌ चांदकरणजी की पुत्रियां-विद्यावती, सरला, लीला, 

हुमित्रा। डाक्टर मानकरणजी की पुन्नियां-पूणेकला, प्रेमकला, असूतकला, सत्यवती। 

बिजयकरणजी की पुत्री रामेश्वरी, उनकी पुत्री सौभाग्यवती और सौभाग्यवती के दो पुत्र 

| चन्द, सवाईचन्द्‌ और एक पुत्री कौशल्या देवी । उनकी पौत्री विद्यावती के दो पुत्र 
[Fre गोकुलदास, उनकी पुत्री सौभाग्यवती के पति श्रीमान कुँवर श्रीचन्दजी, उनकी 

| ती विद्यावती के पति श्रीमान्‌ कुंवर विट्टलदासजी मैनेजिंग डाइरेक्टर कष्णनमिल्ल 

| तथा मद्दालच्मी मिल्स ब्यावर, उनके बड़े भाईसाइब श्रीमान्‌ सेठ हंसराजजी का उनके 
| वीवनःकाल में ही स्वगेवास हो गया था और उनके पुत्र श्रीमान्‌ सेठ अमरचन्दूजी परि- 

| बार के सारे व्यापार का कार्यं सम्दालते हें | उनके चचेरे भाई श्रीमान्‌ दीवानबहादुर - 
| इरविलासजी शारदा मेम्बर लेजिस्लेरिव एसेम्बली तथा उनके पुत्र श्रीमान्‌ Sat सहस- 
| करणजी शारदा तथा पोते श्री तेजकरणजी व सुन्द्रलालजी हैं | रावसाहब रामविलासजी 
| शरदा के एक बहिन श्रीमती तीजीवाई थीं, बह उनके जीवन-काल में ही शान्त El TE 
| पी। तत्पश्चात्‌ उनके बहनोई जानकीवज्ञमजी असावा ने दूसरा विवाह किया उसका 
$ गेम भी तीजीबाई रक्खा और इसको भी सदा अपनी सगी बहन के समान मानते थे 
बह अब भी शारदाभवन में रहती है। शारदाजी के पिता रामरतनजी अजमेर 
| पिले के बांदनवाड़ा के पास जोताया ठिकाने से अजमेर गोद आये थे। अतः वहां के 
परिवार के साथ वे सदा प्रेम रखते थे और उस परिवार में से श्रीमती भमकूबाई ओर 
3 रामदयाल अब भी शारदाभवन में रहते हें । शारदाजी ने अपने परिवार का सम्बन्ध 
च्छे ठिकानों से किया और जब उनका स्वगेवास हुआ तब उनके Sedi कुडम्बी, 
भनधी, मित्र और प्रेमी उपस्थित थे । : 


भाई सर्य्येकरणजी शारदा 


आप रावसाहब रामविलासजी शारदा के ज्येष्ठ पुत्र थे। आपका जन्म चेत्र eum 
एकवार संवत्‌ १६४१ को हुआ था । आप बड़े ही मिलनसार agat और ईस- 
भे स्वभाव के थे। सबसे प्रेम और प्रीतिपूवंक रहना आपके जीवन का उद्देश्य था | si 
| P काय्यों में आप सदा अग्र भाग लेते थे, हिन्दी के भी अच्छे SE थे, अजमेर के 
DW. एडवोकेट थे और सेवासमिति के प्रधान थे तथा श्रीमती आय्येप्रतिनिधि सभा 
Srey ब मालवा का वर्षों तक मंत्री का काय्ये कर इन्होंने राजस्थान की आय्येसमाजों 


X 
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में नवजीवन फूंका | अजमेर की हिन्दू सभा के प्राण थे। अजमेर d हिन्दू अखाड़े तथा j 
हिन्दू टूर्नामेन्ट के संगठनकर्ता भी आप ही थे । आपकी राजस्थान भर में कीर्ति थी d 
ईशर ने आपको अधिक आयु न दी। बड़े ही स्वस्थ और हट्टे कट्टे शरीर के है 
परन्तु एक दम निमोनिया होगया और एक सप्ताह के अन्दर २ काल के कराल गात में 
फंस गये | फाल्गुन कृष्णा ६े संवत्‌ १६८६ में आपका स्वर्गवास हुआ। सारे देश We 
कार मचगया और स्थान २ पर आपके शोक में en ui हुई और शारदा पारवार के साथ 
सहाजुभूति प्रकट की गईं | आपके माता पिता को आपकी असामयिक सृत्यु पर बढ़ा 
शोक हुआ और उनके वियोग में वे भी २ वर्ष के अन्दर २ चल बसे। 


KA v A 
SAL चादकरणजा शारदा 


भ्रीमान्‌ कुंवर चांदकरणजी शारदा का जन्म आषाढ़ बदी २ संवत्‌ १६४५ को 
अजमेर नगर में उनके पुश्तैनी मकान गणपतपुरा मुहल्ले में हुआ | “होनद्वार विरवान फे 
होत चीकने पात” वाली कहावत के अनुसार आप बाल्यकाल से ही बड़े तेजवान सुन्दर 
W वाते थे । (बाल्यकाल में एक बार यह सख्त बीमार होगये और उनके बचने की 
बिल्कुल आशा न थी, परन्तु इंश्वरक्रपा से घे स्वस्थ हो गये |) परन्तु बाल्यकाल का ९ 
पराक्रम इस बीमारी से बहुत कम होगया । इन्होंने डी. ए. वी. स्कूल अजमेर में एट्रेन्स 
तक शिक्षा प्राप्त की । यहां पर अपनी छास में सदा पहिले दूसरे नम्बर पर रहा करते 
2. aine जीवन बिताने का इन्हें अपने..बाल्यकाल से ही शौक था। १६०५ : 
ne Hist यह दयानन्द हाईस्कूल में मेट्रिक में पढ़ते थे तब ही इन्होंने अपने संब 
द m Tae करापक क्लब बनाया था । जिसमें समाचारपत्र अंग्रेजी ait 
अतः I E E उ F z es र | 
१६०६ ade की परीक्षा इला te cu 
कालिज sete मं अबी en EIS यूनीवर्सिटी की पास करक यह E 
Eun = p और पहा पर १६१० तक शिक्षा प्राप्त कर p | 
5 a पर भी अपनी कक्षा में प्रथम द्वितीय रहते a al | 
और. फर META इसके कारण इनसे बहुत प्रसन्न रहें 


: इनको Lo lc mH 
umor. 504 पथम इनाम मिला था । अपने लेज जीवन में sam. | 


dx कनेल पिनहे मेडिल मिला था, जो कि 
PT 'चीफकमेश्नर IUS S a 
renee ज एजन्ट गवनेर जनरल राजपूताना के नाम से e | 
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पवेप्रथम विद्यार्थी को मिला करता था। इन्हीं दिनों कुछ नवयुवक मित्रों के सहयोग 
से इन्दों ने आर्यविद्यार्था लभा खोली थी, जिसमें आर्यकुमारों में वैदिकधम का खूब 
प्रचार दो । १६११ से १६१३ तक ये आगरा कालेज आगरा में पढ़े। यहां पर इन्होंने 
क़ानून और एम. प. दोनों साथ लिए । जव तक आगरे में रहे आगरे के विद्यार्थियों में 
श्राप मित्रसभा द्वारा वैदिकधमे का खूब प्रचार करते रहे। प्रिवीपस एम. ए: और 
प्रिवीएस L. L., 3., तो दोनों एक ही वषे में पास कर लिया पर सार्वजनिक कार्यों में लगे 
रहने के कारण AS पम. प. फाइनल न पास कर सके और सन्‌ १६१३ में केवल Li L., B., 
परीक्षा ही प्रथम डिवीज़न में पास करके अजमेर में आकर वक़ालत अपने बड़े भाई 
AAAS एम. m. एलएल. वी. के साथ प्रारम्भ करदी। उदर-पूणे औरं अपना 
| gal चलाने के लिये यह वक़ालत करते थे परन्तु इनका हृदय सदा सार्वजनिक कार्यों 
(में लगा रहता था। इन्होंने निम्नलिखित पुस्तकें लिखीं-- 
शुद्धि चन्द्रोदय”, “कालेज era”, “दालितोद्धाए”, “असहयोग”, “शुद्धि”, 
'पाडरेरों की पोल", “विधवाविवाइ” और निम्नलिखित सभाओं के प्रधान रहे-- 
प्रधान राजस्थान वनिता-आश्रम, अजमेर | मंत्री सर गंगाराम विधवाभवन अज- 
६ मेर। महामंत्री राजस्थान प्रान्तीय ब जातपांत तोड़कमंडल, अजमेर | प्रधान राजपूताना 
प्रधभारत समा, जमेर । मंत्री सेवासमिति, अजमेर । प्रधान भारतवर्षीय आर्येस्व- 
रज्यसभा, लाहौर | प्रधान सी. पी. बरार माहेश्वरी प्रान्तीय कान्फरन्स | प्रधान किसान 
(mk ष्याबर । प्रधान मजदूर सँघ, अजमेर | महामंत्री भारतवर्षीय आयेकुमार- 
| परिषद्‌ । मंत्री राजस्थान प्रान्तीय सेवापारिषद्‌ । प्रधान राजस्थान प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी। 
मी राजस्थान प्रान्तीय हिन्दू लमा संयोजक। हिन्दी साहित्य परीक्षा, अजमेर | सभासद्‌ 
बोडे, अजमेर । उपप्रधान सीतागोशाला, अजमेर । सभासद परोपकारिणी सभा | 

सदु सावदोशिक सभा । मेम्बर रायल एशियाटिक सोसायटी लन्दून इत्यादि । 


- “डॉक्टर मानकरणं शारदा . 

हैं, आपका जन्म मैंगसर 
हाईस्कूल अजमेर में पाई, 
बी. एस. सी. स्यूर सेन्दूल 
मेडिकल कालेज लखनऊ. से 
दा आचा नसर EO 


भाप राबसाहब रामविलासजी शारदा के तृतीय पुत्र 
N $ लेबत्‌ १६४६ का है, आपने प्रारंभिक शिक्षा दयानन्द 
एफ: ए..गवन॑मेन्ट कालेज अजमेर से पास किया और | 
M 'इलाहाबाद' में पास किया। इसके बाद [किग जाजे > 
BS? eter पा की | आपका सह केज में 


S e 


ह 
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था। डाक्टरी परीक्षा भी आपने बहुत ही सफलता के खाथ पास कौ। अतः आपको 
पास होते ही किंग जाजे माडकल कालेज लखनऊ में असिस्टेन्ट सर्जन की जगह देवी 
गई। फिर आपने प्रयाग में असिस्टेन्ट सैन कुम्भ मेला हेल्थ आफिसर का कायं किया 
और नेनीताल में आसिस्टेन्ट सजन तथा बलिया में असिस्टेन्ट ada व सिविलसज्ञन 
के पद पर काम करते रहे | इस प्रकार तीन वर्ष तक सरकारी नौकरी करते रहे। 
कलकत्ता कांग्रेस में सन्‌ १६२० में जब असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ तब आपको 
सरकारी नौकरी से घृणा उत्पन्न हो गई और इन्होंने त्यागपत्र देदिया । आपके wd 
से इनके उच्च अफ़सर इतने प्रसन्न थे [कि उन्होने कई वार अस्तीफा लोटा दिया पर 
आपने नहीं माना | जब वलिया से आप विदा होने लगे तव वालिया की जनता आपसे 
इतनी प्रसन्न थी कि उन्होंने आपकी विदाई के उपलच्य में कई प्रीतिभोज दिये और 
स्थान २ से अभिनन्दनपत्र दिये । वलिया से आकर आपने देहली में प्राईबेट gaze 
आरम्भ करदी और थोड़े ही काल में लोकप्रिय बन गये । वहां से अपने पूज्य पिताजी 
तथा माताजी की आज्ञा अनुसार उनकी AA रहने के लिये आप अजमेर पधार गये। 
यहां पर आपने अपने प्रेम से सारी जनता को अपनी ओर खींच लिया। शारदा मेडिकल 
हॉल सावेजनिक जीवन का केन्द्र है । स्यूनीसिपल कमेटी पसेम्बली आदि. के चुनाव ६ 
ü अपनी बुद्धिमत्ता से इन्होंने लोक हितार्थ जिनको अपनाया उनको सफलता दिलाने 
सदा भरसक चेष्टा की | जनता पर आपका प्रभाव काफी है । आप गरीबों की दूस 
से मित्रमंडली की तथा आर्यपुरुषों की सदा तनुदेही से सेवा करते हैं । परमात्मा ने 
ave ae में यश भी दिया है, जिससे मारवाड़ी जनता में आपकी खूब ख्याति £18 
Fara H वड़े अच्छे लेखक हें । आर्यमातेरड में आपके ओजस्वी लेख पढ़कर जनता. 
हो गाती d आप नि:स्वाथे भाव से गत १० gat खे लगातार आर्यमातएड 
अवैतनिक सेवा कर रहे हैं। आपके पांच girar हैं, सबसे बड़ी पूर्णकला देवी se 
ES. Sides हे और उनसे छोटी प्रेमकला, अग्दतकला/ ९८ 
: £d 


~ 


E आर 'विजयकरण शारदा : 
n RIS राभविलालजी शारदा के चतुर्थ पुत्र हैं। इनका जन्म सन्‌ १६” a 
UN माल में ह था । इन्होंने गवनंमेन्ट हाईस्कूल में ट्रिक तक OT 


प्राप्त की । IN 1076 E d | 
Ae Tate से इंटर मीजियेट पास किया, तत्पए्चात्‌ खन. १६२१ ic 
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' यूनिवर्सिटी में इंजीनियरी कालेज में शिक्षा प्राप्त की और वहां बी.एस. खी. इंजी- 
à पातत की । इसके पश्चात्‌ बड़ौदा रेलवे के वर्कशॉप, अजमेर की रेलवे 
3.3.0... के वकेशाप में काये किया | फिर केशवराव काटन मिल्स कलकत्ता में तीन 
बर्ष तक Maes इंजीनियर का काये किया और उसके बाद सन्‌ १६२६ से गवालि- 
यर में जियाजीराव काटन मिल्स के असिस्टेन्ट इंजीनियर का कार्य बड़ी ही तत्परता 
से कर रहे El इन्होंने उत्तम दो डिजायन वनाये जिन्हें देखकर अच्छे २ इंजीनियर और 
इनक पढ़ाने वाले प्रोफ़ेसर इनकी सदा प्रशंसा करते = । वे (A.M.G.R.) अर्थात्‌ पसो- 
| सियर मेम्बर आफ इन्स्टीट्यूसन आफ इंजीनियर इंडिया में हें बनारस में हिन्दू 
| विश्वविद्यालय में इन्होंने सबसे पहिले आर्यसमाज स्थापित की और उसके उपमंत्री के 
| पद पर बराबर काये करते रहे | गवालियर मिल की आर्यसमाज तथा अन्य दलितोद्धार 
| आदि कार्यों में दिलचस्पी लेते E, अपने विद्यार्थी जीवन में इन्होंने सेबासमिति के 
स्वयंसेवक का तथा आर्यविद्यार्थी सभा की STUDENTS LIBRARY सेवा समिति 
| के मकान में, जो घास कटला अजमेर के ऊपर दै, चलाई थी। इनके दो पुत्र फते- 
करण और अनन्तकरण हैं तथा एक पुत्री श्रीमती रामेश्वरी देवी है। 
शारदाजी की मृत्यु से निभेयता 
श्रीमान्‌ रावसाहव रामविलालजी शारदा जव Vx दा गये थे तव कदा करते 
| थे कि मेरी सृत्यु की कोई चिन्ता मत करो । में अपना कत्तव्य कम कर चुका। बे 
मेचे लिखा eter बोला करते थे। 
१--जल में बसे कमोदना, चद बस आकाश | 
जो जाके हृदय बसे, वो वाही क पास Il 
२... पत्ता टटा डाल से सुन तरर मेरी वात | 
am के AZZ नहीं मिलेंगे दूर पंडग जाय Il 


शारदा जी की मृत्यु पर शाक 


जिस समय शारदाजी का सात मई सन, १६३६ pr अफ्रीका, 
कार समय सारे आर्यजगत में और दिल्वूसमाज "ल शोक प्रकाशित 


और भरतवर्ष की सभी प्रातिद् * T 
पा ओर उनकी प्रतिष्ठा के किये niteat A ए. श | 
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हारियां और म्यूनीसिपल GAT बंद रहे, भारतवर्ष के सभी प्रसिद्ध समाचारपतरों ई . 
उनके स्वगेवास पर शोकसूचक लेख निकले । mate ने १४ मई खन्‌ da 
अक में लिखा की आर्यसमाज के विद्वान्‌ तथा पुराने सेवक श्रीमान्‌ रावसाहब हि 
विलासजी शारदा अब इस असार संसार में नहीं हैं । शारदाजी राजस्थान में eni 
जिनक जीवन की रूह फूंकने वाले बहुत पुराने कार्यकती थे। आपके उठ जाने से 
आयेसमाज को महान्‌ हानि पहुँची । इसी प्रकार आयेमातेएड, प्रकाश आदि सबही 
Miam पत्रों में कालम के कालम उनकी प्रशंसा में निकले । आयेसमाज के बाहिर 
के vit ने तथा त्यागभूमिं, आज, हिन्दुस्तान टाइम्स, महश्वरी आदि में भी शारदाजी 
के शोक में लेख निकले । आर्यप्रतिनिधि सभाओं, गुजरात प्रांतीय हिन्दू सभा, आलि 
भारतवर्षीय हिन्दू महासभा आकोला आदि में तथा कई नगरों की सार्वजानिक सभाओं 
में उनके लिये शोकसूचक प्रस्ताव पास ET वास्तव में उनके उठ जाने से भारत 
का सच्चा देशभक्त सपूत चला गया और देश को ओर विशेष कर आर्यसमाज को 
मदान्‌ क्षाति पहुँची। 


CGS Po! 
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आय RAAR राज्यरत्न Fo आत्मारामजी व्याख्यानवांचस्पति 
का 


जीवन-चरित्र 


WP o आत्मारामजी का जन्म सं० १६२४ विक्रमी आषाढ बदी १ कौ 
अस्॒तसर में gates, दानशील, दक्ष, विद्वान्‌ कर्मनिष्ठ लुधियाने के तह- 
सालदार श्रीयुत राधाकृष्णजी माहेश्वरी के खानदान में हुआ था । आपके पिता अमृत 
सर की अपनी बिरादरी में सव के सच्चे मित्र RAN और निरभिमानी व्यक्ति थे, आपका 
यश १०० से ३०० तक हिन्दू तथा मुसलमान भिखारिया को तथा war को रोज 
धमाथे चने व आटा पेट भर देने के लिए सुप्रमित होचुका È l ग़रोब-मात्र v 
“दानी तहसीलदार” के शुभ नाम और भक्तिभाव से याद किया करते थे। आपं साधु 
सन्तों और विद्वान्‌ ब्राह्मणों को भोजन के साथ खणंदान भी दिया करते थे ओर Tu 
रीति से अपनी बिरादरी के निधेन भाइयों को धन की मदद किया करते थे और आपने 
पंजाब के प्रसिद्ध सुधारक श्री सुंशी अलखधारी के सब प्रन्थॉ को पढ़ा था इसलिए 
| स्वयं मूर्तिपूजा नहीं करते थे, पर गीता आदि के कुछ श्लोक पाठ करते और १० 
| भाला भजन के तौर पर भोजन से पूवे फेरा करते थे! | 
चार घोड़े, चार गाये, चार बकरियां और चार ही नौकर आप संदा रखते थे ! 
कचहरी में इनका वेष पेजाब के सरदारों व्‌ राजाओं के संमान होता था। डनका राज 
शाही राठ, उनकी कार्य-दक्षता, उनका उत्साह, उनको सत्यता, उनका प्रभावशाली हास्य 
ए सबका स्मरण कर HAST के संब लोगों का जी भर आता था। अ 
राज्यरत्न qo आत्मारामजी की पूज्य माता का नाम श्रीमती m wh 
Me बोरनारी, magn दानशरा, कोथी स्वभाव और अत्यन्त स्वच्चेतांमिय थीं। 
| ern की आयु केबल पांच at की थी कि जब डनके uri ps 
' ऐके पिताजी की gra उठ गई जिसकी शीतल छाया में बैठकर वह निश्चित 
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eat की आयु में आप सरकारी sé स्कूल में दाखिल हथे। x वर्षे की आयु में आप सरकारी उदू स्कूल में दाझिल हुये । E ९ 
की पढ़ाई दो वषे में समाप्त करके आप हेडमास्टर की प्रीति सम्पादन कर हाई EU 
में भती इये । वहां भी आपने अपनी योग्यता से सव को आकृष्ट कर FEN था E 
श्री बा० मुलींधरजी की प्रेरणा से आये-समाज अम्ततसर के सभासद्‌ बने । कुछ कात 
पीछे धर्मवीर श्री do लेखरामजी ने आप में घाचा-एक्ति के दीज अनुभव कर “Te arg. | 
TÈR सभा AIL” का मन्त्री वनाया । आपका मिलाप श्री do गुरुदत्तजी से ESI 
- डनके साथ वातोलाप होने के पश्चात्‌ ही आपके विचारों में उत्क्रान्ति Se | आर्यसमाज 
की आर आपकी रुचि बढ़ी और बह इतनी कि आपको रात दिन आये-समाज के प्रचार 
; की लगन लगी और धुन सवार होगई | 
मेट्रिक पास करके आप गवनेमेंट कालेज लाहोर में दाखिल हुये । जब एफ. प. | 
` की परीक्षा देने फे दिन आये तो उधर फामे भर कर भेजा इधर दैव दुर्विपाक से एक 
ES घटना हुईं कि seat से आपकी पूज्या बुद्धा माताजी का तार आया कि बद 
Seq वीमार हे । अमृतसर जाकर आपने जो सेवा एक मास तक उनकी की वह 
Sea दै और उनको इच्छाउसार दान भी करवाये । सहस्लों रुपये उपचार के लिये 
व्यय किये गये, पंजाब का कोई नामी वैद्य न बचा, थे सब देख गये । आन्त में ब भी | 
:पथासमय चल Tet | आपकी माता आपके आर्य होने पर भी mus नहीं मानवी थीं 
:कारण कि बह कहती थो कि आत्माराम उन्हें दान पुणय से नहीं रोकता दै । फिर यह 
:दिन आया कि आपको अपनी पवित्र छात्रावस्था से निकल कर आर्व-समाज के काये 
A में पदाप॑ण करना पड़ा। . 

A d टना के पीछे राज्यरत्न qo आत्मारामजी श्री न्ग सा० डिप्टी कमिश्नर से 
मिले । जिन्होंने आपका नाम नायव तहसीलदारी के लिये भेज दिया। मंजूर होने पर 
आप थी चडतसिंहजी नामी कानूनगो के पास काम सीखते रहे । इन्हीं दिनों श्री प° 
ara त आपके हिन्दी एव SETS भाषण स्वयं सुने थे उन्होंने बड़े प्रेम से 

| E ze P aN a ` ओर अपने साथ लाहौर है a 
a Oo ये WE को अभिलाषा mE की, p 
| ELEC शुरुदत्तजी , तजी की प्रबल de aca stat ere , बशीत 
= ` ` T^ detent की प्रबल प्रेरणा से और अन्य मित्रों की प्राथना के 


A 


T छाहार पडइच sp = $ A 
el SAL आशाचुसार अन्य नेताओं के साथ T , 


: तदसालदारी को लात मार अआय-समाज के क्षेत्र में कूद पड़े.) “ES 1 | 


Nye 
Lor WI 
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श्री आत्मारामजी का पंजाब में का 

लाहौर में इन दिनों दयानन्द मिडल स्कूल में पक शिक्षक की जगह खाली थी 

इस पर आप do शुरुद्त्तजी के सत्संग का लाभ उठाने के लिये काम करने लगे और इस 
प्रकार लाहौर में रहकर जव तक पं० शुरुदत्तजी जीते रहे. तब तक उनसे अष्टाध्यायी और 
धमे-शिक्षण लेते रहे । इन्हीं दिनों चीफकोर्ट लाहौर में एक सुतरजम की जगह खाली 
पड़ी जिसका आरम्भिक वेतन १००) खे ३००) ग्रेड का था। भी o अमोलकरामजी वी. ण. 
आये तथा हेड ड्रान्सलेडर के अनुरोध पर आपने उक्त पद की परीक्षा दी और जहां 
| कई वी. ए. पास इये वहां आप भी उत्तीण इये परन्तु नौकरी पर एक दिन भी नहीं 
| गये कारण कि श्री Go शुरुद्त्तजी के सत्संग से अमेरिका जाने की इच्छा अत्यन्त EY 
होगई थी। 

| यदि श्री Go गुरुदत्तजी जीवित रहते तो दस सज्ञनॉ. की मएडली अवश्यमव 
| प्रचाराथे अमेरिका जाती जिनमें निम्नलिखित नाम विशेष उल्लेखनीय हैं--सुनिवर do 
i गुरुवत्तली, महात्मा दुगामसादजी, राज्यरत्न To आत्मारामजी, qo जयचन्द्जी, डाक्टर 
९ शालिगरामजी, डाक्टर चिरंजीवजी तथा चार अन्य महानुभाव थे जिन्होंने अमेरिका 
में जाकर वैदिक-धमे का डंका ^ छरवन्तो विश्वमार्यम्‌ ” बजाने का निश्चित कर 
| Rat था। | E 
| इन दिनों मांस-भक्तण की चो पंजाब में जोर पर होने से महात्मा डुगाप्रसादजी 
| ने वेजीरेरियन सोसायटी का मन्त्री आपको बनाया था । यह सोसायटी अपने उद्देशों 
| पर स्थित रहकर अपनी कृति द्वारा जनता का आदर'पात्र वन चुकी थी और दिन 
| पतिदिन सभा का कार्य अधिक बढ़ने पर और क्षेत्र विशाल होने पर आपके मन में 
| धिक समय देकर अधिक कार्य करने की तरंग उठने से स्कूल की मास्टरी a त्याग 
| प देदिया oft महात्मा हसराजजी ने तीन बार आपके त्याग-पश्र को लोटाया, परन्तु 
OW अपनी बात पर डरे रहे | इसके पीछे आपने अमृतसर आकर पंजाबी हाईस्कूल 
भी नाध डाली--यह स्कूल खूब चल निकला | दो वषे इस रू साल ब REN 
trs का काम आपने अपने मित्र ला० दुनीचन्द वकील को दे स्कूल के अचे स 


| ऐक होगये । : अभीतक अम्रतसर में (erg uut हाईस्कूल के नाम से चल 
| यह स्कूल j के नाम से सुप्रसिद्ध दे। _ 


होगये और आपने आयेप्रतिनिथिं 


| LUE. और इसकी एक भव्य बिल्डिंग दिन्‍्दू-सभा कालेज, 
षे आप मास्टर नही रहे, किन्तु अब आप उपदेशक 
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“emt dare sedi पद को Gulia किया | इस काल में आप ee Dom पंजाब के मन्त्री पद्‌ को सुशोभित किया। इस काल में आप बेद-प्रचार RR 
लिये विशेष भाषण दिया करते थे | श्री महात्मा दुर्गीप्रसादजी, श्री महात्मा सुन्शीरामरज्ञी, | 
श्री राय ठाकुरदत्तजी धवन और श्री रलारामजी आपके समकालीन सहयोगी DT 
जब पंजाब में अछूत रद्दतियों की शुद्धि लाहौर वच्छोबाली की तरफ़ से आरप 
हुईं तो आप प्रथम ही थे जिन्होंने भरी सभा में खड़े होकर भाषण दिया और उनके 
हाथ से जल-पान किया । इसका फल यदद हुआ कि अमूतखर की माहेश्वरी पौराणिक 
बिराद्री ने राज्यरत्नजी को. १२ घर्ष तक बिराद्री के बाहर cre, इतना ही नहीं, 
परन्तु जब घर में किखी सन्तान का जन्म होता तो उन दिनों विरादरी को कोई देवी 
पेसे समय पर भी आपके ग्रह पर नहीं आती। 
पंजाब के नवयुवक पाश्चात्य शिक्षा से चकाचोंघ हो हज़ारों की संख्या में 
इसाई बन रहे थे । मुसलमान भी लुके छिपे अपना काम कर रहे थे। हिन्दू-समाज 
शिथिल. होने के कारण अस्तव्यस्त होने लगा था उस समय आर्य-समाज के उच्च सिद्धान्तों | 
का; खून होता हुआ देखकर आपने “हितकारी? पत्र सम्पादन करना प्रारम्भ किया। 
आपने इस पत्र द्वारा समाज और जाति की अपूवे सेवा अपने उत्तम लेखों द्वारा की। | 
इतना ही नहों, किन्तु लोगों के विचारों में क्रान्ति मचाकर नवजीवन का संचार किया | 
ge RR शुद्धि तथा अछूतोद्धार का क्रियात्मक काये 
काये द्वारा, सभाओं द्वारा और अन्य डरेकटों द्वारा समाज की विशेष सेवा की | 
हितकारी पत्र का उद्देश था कि सभासदी के लिये दस नियम ही पयोप्त È l उस समय: 
diga मानने वाला पूवेपक्ष पंजाब में ज्ञोरों पर था | एक पूर्वपक्ष यह था कि 
आये m अपने आपको दयानन्दी समझें । हितकारी का उत्तरपक्ष यह था कि 
वैदिक-बमी इ.। हितकार्र पत्र का जो उत्तरपक्त वा हेतु थे वह तो अब emnt _ 
जयत्‌ में फैल गये. हें । : : 
आपने सिद्धान्तों की रक्षा के लिये और वैदिक-धम के उच्च आदशाँ की पूर्ति * 

m लिये अनेक ve ct आर अनेक शास्त्राथे किये जिसमें से रावलपिएडी में जो 
x: memi ej के शाख्त्रियों. से उक्त समाजों में कराया qm और नगीने में सललम 
: मौलवी से युक्त प्रान्त की आर्यप्रतिनिधि समा ने जो शाख्राथे कराया वह विशेष "i 

“a B 5 । इसके अतिरिक्त छोटे मोटे remi जो भिन्न sare पर SAE C 

ATSIC बराला, स्यालकोट इत्यादि स्थानों पर E उनकी संख्या Xo a ze E! | | 
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जीवनचरिज्रं 


aft आरमारामजी का बदोदा में कार्य 
पूरे २० वर्ष आये-समाज पंजाब तथा उत्तर-हिन्द में आर्यसमाज की अनेक 
fra सेवायें करने के बाद राज्यरत्नजी, राज्य उपदेशक स्वामी श्री नित्यानन्द्जी सर- 
स्वती तथा श्री स्वामी विशेवश्वरानन्द्जी की प्रेरणा से सन्‌ १६०८ की पहली अगस्त को 
उपदेशक से इन्स्पैक्टर बनकर बड़ौदा राज्य में श्रीमान हिज दाइनेस बड़ौदा नरेश की 
लेवा में गये ओर अपनी आयु का अधिकतर भांग शिक्षा-प्रचार में और आर्यसमाज 
की सेवा ग्रन्थको के रूप में करने लगे | दिन्दू-घमे में अछूत जाति की अवनति के 
कारण उसके उद्धाराथ जो काये आयै-फिलासफरजी ने किया है बढ प्रशंसनीय E । 
आये-फिलासफर राज्यरत्न fo आत्मारामजी की अलौकिक विद्वत्ता, TFIA- 
शक्ति, लेखन-शक्ति, छात्र-बत्सलता आदि अपूव गुण विश्‍वविदित हें । आपने अनवरत 
४५ qd तक आर्यसमाज में अछूतों के उद्धार के लिये और बैदिक-सिद्धान्त के प्रचार 
के लिये जो उद्योग किये, प्राचीन शिक्षा की प्रथा के पुनरुज्जीवन के लिये जो अक" 
थनीय अदस्य उत्साह दिखलाया वद किसी से भी छिपा नहीं दै। भारतवषे जो 
अछूतों को शिक्षा देने में शक्ति-शाली हुआ है. तो वह आपको दी रुपा है । १८ वषे पूरे 
बड़ोदे में अछूत विभाग स्कूलों के इन्स्पैकटर और बड़ौदे के अछूत बोर्डिंग के सुख्या- 
Aigar का काम इस उत्तमता से और कर्ततव्यनिष्ठा से किया कि उसकी पूणे सफ- 
लता की धाक यहां तक फैली कि श्रीमंत महाराजा साहब.बड़ौदा को भी अनुभव 
होगया कि fo आत्मारामजी अपने विशाल कार्य में पूर्णतया सफल इये है ।उसकी 
स्वीकृति देने के. उदार विचार से श्रीमंत बड़ौदा नरेश ने आपको “राज्यरत्न' की बड़ी 
मान-भरी पदवी तथा तद्बोधक मेडल भरे दरबार में प्रदान कर आपकी कीर्ति को | 
चार चांद लगा दिये। 
aha जिन २ ग्रामा A आप अछूत भाइयों के उद्धार के लिये फिरते रहे. 
इन २ ग्रामों में पूरे १८ वषे तक गुजरात की हिन्दू-भामीण पजा ü ia बहिः, 
CHIT होता रहा, आप १६०८ से लेकर अबतक अदत जाति के उद्धार में ase 
होगये थे कि अन्य: बातों. की ओर ध्यान देने के लिये अवकाश ही नहीं मिलता था । 
— Bede संस्थाओं. में काम किया है, अधिकारी रूप में काम किया है, ममत्व 
डाल, कर काम किया है वे जानते ही हैं। अनेक बातों से संस्था को बचाना, इसकी 


आन्तुरिक six बाह्य. स्थिति को gm रखना कितना कठिन काये हे.। विशेष कर 
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डस समय में जब कि संस्था बाल्य-दशा मे हो, संरक्षक" Ru चुने हों, साधनों 
न्यूनता हो, विरोध sie geal की प्रबलता हो, कार्य करना कितना कठिन है E 
समय था जब आप जाजा कर लोगों को समभाते थे और अछूतों के मैदान में काम a 
को कहते थे पर सब जातिपांति के भय से, कोई संकुचित विचार से, कोई ii 
असमर्थता के कारण आने और काम करने से घवराते थे। अछूतों के विषय म 
हुईं आन्ति को समूल नष्ट करना कितना कठिन कार्य था इसका पाठक स्वयं ती 
कर सकते हैं | दूसरी ओर मकान न मिलना, सरकारी मकान में AMAA कर डालना 
कूप से पंडितजी के उत्तर-हिन्द के ब्राह्मण नौकरों तक को पानी न भरने देना cuit 
सैकड़ों कष्टों का सामना करना पड़ा। वह कोनसे कष्ट थे जो इस A में आप 
पर न पड़े हों ? उन्हें लगातार कई दिनों तक उपवासी रहना पड़ता था, गंभीर जंगलों 


में रक्तापि Ar दही ann 
= O a d का सामना 3d पड़ता .था, परन्तु विपत्ति में 
भेलीं | जिन्हें यहां हि उ का प्रधान लक्षण होता है। आपने सब आपत्तियां, 
देश का बच्चा E de : s. जरूरत नहीं कारण कि बंबई प्रान्त और गुजरात 

TUUS कष्ट यहां को प्रजा ने आपको दिये, परन्तु 


; पंडितजी न्न कभी "Y re ~ « 
तक नहीं हि. जी को किली तहसीलदार की माइत किसी भी प्रकार दंड 
OaE सब रामकहानी श्रीमंत महाराजा साहेब को तथा अन्य 


उश्च अधिकारियों को यथासमय मालूम होतीं रहती थी । 
च्याख्यानवाचस्पति की उपाधि 


^ terat d 
& को d i l | 
लुट्टियों में अनेक वर्ष तक आप महाविद्यालय ज्वालापुर ( यू० dto) 


के निमंत्रण पर आर्यसमाज 
ण पर आयसमाज के मार्मेक विषयों पर भाषण देने जाया करते थे। आपको 


आपकी लिये श्री | 
| विद्वत्ता के लिये आमद जगदगुरु शारदापीठाधीश शंकराचार्य endi महोप 


देशक तीकृष्णतीथैजी 
H पंडितवर. स्वामी भ्री मारताङष्णतीथेजी ने आपके रचित- ग्रन्थों द्वारा. उनकी 


व्याख्यानवाचस्पति” की उच्च उपाधि से सुभूषित किया । 
E पंडित आत्मारामजी का गुरुकुल वृन्दावन में कार्य 
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| लसह, स्कल बानी पुएयसूमि में जाकर अपने किया 
~ cum और अमूतोमय उपदेश से सारे कुलवासियों की प्रीति से पार्द 
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! कर प्राचीन शिक्षा की प्रथा के पुनरुज्जीवन के लिये जो अकथनीथ अदम्य उत्साइ Ra- 
लाया बद किसी से भी छिपा नहीं है | आप जव २ भारत की प्राचीन सभ्यता पर और 
-बैदिकथर्म के मार्मिक विषयों पर विवेचन करते तो श्रोताओं को औज्ज्वल्य तथा कल- 
. धौत शिखर पर एक वक्त अवश्यमेव पहुंचा देते आज सब सुक्तकंठ से आपकी 
तत्वज्ञान सम्बन्धी प्रशंसा कर रहे हें । गुरुकुल वृन्दावन सी पवित्र आये-संस्था की 
:डगमगाती नौका के कणधार बन कर जो उपकार आपने किया दै बह संयुक्त प्रान्तीय 
समाजों, विशेषतया छात्र-जगत्‌, को चिरस्मरणीय रहेगा | 
. पंडित आत्मारामजी की हिन्दी साहित्य-सेवा 
राज्यरत्नजी ने अपना शिक्षण पंजाब में पाकर भी भारत की एकता का सूत्र- 
“great करने के लिये हिन्दी की ओर विशेष ध्यान दिया और आपने प्रायः सभी ग्रन्थ 
हिन्दी में लिखे हैं । आपने हिन्दी को बड़ौदा राज्य के तमाम स्कूलों में तथा ट्रेनिंग 
'कालेजों में दाखिल करवाने के लिये और कोटे भाषा हिन्दी बनाने के लिये श्रीमंत 
“बड़ौदा नरेश को समय २ पर हिन्दी का रस्य बता कर बड़ौदा राज्य में हिन्दी को 
उच्च और योग्य स्थान देने के लिये श्रीमंत बड़ौदा नरेश की मदती wur से यथाशक्ति 
* घत्न कर हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने की उच्च भावना से अकथनीय परिश्रम किया । 
श्रीमंत महाराजा सा० de आत्मारामजी से क़ानून के अंग्रेज़ी शब्दों के लिये हिन्दी 
'शब्दों का एक बड़ा भारी “सयाजी शाखनशब्द-कटपतरु ' बनवाया है। इसके अतिरिक्त 
“The origin and evolution of Art” by Prof. Guidony. (आल mrs को 
*इत्पत्ति और उसका विकास कि जिसके लेखक जमेनी के सुप्रसिद्ध प्रो० गिडोनी €) 
* का हिन्दी अनुवाद आमंत बड़ौदा नरेश ने खास पंडितजी से करवा कर अपना ही 
' प्रेम बताया हे । ` i 
बड़ौदा. में आये कन्यामहाविद्यालय की सेवा 


.. आपने आजकल अपना जीवन आये कन्यामहदाविद्यालय बड़ौदा pe 
: दिया हे । आप भारत के उन प्राचीन धर्मध्वजियों के, जो आ 
Wr शिखर पर चढ़ समाज को “खी शूद्रो नाधीयताम्‌ ao ee 
च्छूद्समी पे नाध्येतव्यम” इत्यादि का उपदेश करते थे, उनके it deus 
वादको तोड़ने के लिये अपना सवेस्व उच्च कातिक ps E 
| है। आपने चेदिक धमे के क्रियात्मक प्रचार क. लिये. गुरुकुल आद C uu 
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संस्थाएं खोली और खुलवाई । गुजरात में सब से प्रथम आर्यसमाज का du 

धाला और बोदिकधमे का डंका बजाने में शक्ति-शाली हुआ है तो ie ही हैं। 
आपने सोन्ताक्कुक बंबई गुरुकुल के प्रिन्सिपल बन कर गुरुकुल की प्राचीन प्रणाली 

का उत्तम आदशे जनता के समक्ष रख बंबई प्रान्त में arad और सदाचारी वनने क 
शख फूंक दिया था । गुजरात में आर्यसमाज का प्रचार ओर भारतवर्ष की sin 

सस्थाओं में आपने रह कर इतना संगीन कार्य कर रका हे कि उसकी तुलना नहीं 
et सकती । आपके सहस्रों शिष्य, उपशिष्य, प्रशिष्य आपके मूर्तिमान्‌ कीर्तेस्तम्भ हे) 
आप आय-सिद्धन्तों की पुष्टि के लिये यथेष्ट अन्वेषण करते रहते हैं । mmm 
Et st अवर्णनीय सेवा को है वह चिरस्मरणीय रहेगी । आपकी वक्तृत्व शक्ति 

शक्ति LY ` 
(चल भी भत र लोड ह ग को मा 
f, स्रष्टि-विक्षान, शरीरः 
विज्ञान, saam, आत्मस्थान विज्ञान, वोदिक-विवाह-आदर्श, तुलनात्मक-धमेविचार, 
cen दिगु-विज्ञान इत्यादि २ पचासो छोटे बड़े ग्रन्थ रचकर आपने अपना नाम 
zt nes Re केर समाज का भारी उपकार किया E । हिन्दी, उदू, 
ee में प्रायः आपके लेख प्रकाशित होते रहते हैं । इतना ही 
E ET पत्रों के सम्पादकों ने आपकी विद्दत्ता की खूब प्रशंसा को दै। 
z शुरु गडी > c. 

Be Gan a: पावर un n T लाहोर, metere TE 

बडोदा एवं अनेक आर्य कन्या-पाठशालाओं में T Shy ve pP Hb 
म आपकी सोलह संस्कारों पर मार्मिक 


व्याख्या करनेवाली A ` 
NW Gu iis मत्यक मनुष्य को उन्नत मनुष्य और उसकी सन्तान को आदर्श 
te v प 
B MAM पाठ्य-पुस्तक के रूप में पढ़ाई जाती दै। 
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थे । जब आप कोल्हापुर स्वगेबासी श्रीमत शाह छत्रपतिजी महाराज के आमंत्रण पर 
उनके राज्य के अंत्यज शिक्षण की संस्थाओं को एक इन्सपैक्टर के रूप में देखने गये 
तो अवकाश के समय उन्हें अंग्रेजी सत्यार्थप्रकाश, फाउन्टेन हेड ऑफ Raa, 
सृष्टिविज्ञान ओर संस्कारचन्द्रिका श्री महाराजा साहेब की भेंट करने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ | इन अन्थों को देख कर दूसरे दिन महाराजा साहेब ने आपसे आर्यसमाज 
सम्बन्धी कुछ प्रश्न पूछे, जिनके उत्तर पंडितजी ने बड़ी विद्वत्तापूवंक देकर उन पर 
वैदिकधर्म का सिक्का जमा दिया । महाराजा साहेब आयेसमाजी होगये | इस बात की 
घोषणा होगई । यह बात सुन कर महाराजा साहेब ने आप से कहा कि Aa नाम 
आपके किसी समाज में नहीं है! । इसके जवाब में राज्यरत्नजी ने कहा 'नाम चाहे किसी 
रजिस्टर में दो वा न दो जो समाज के दस नियम को मानता है, जैसा कि हजूर, वह 
निस्सन्देह miami हवै । इसके वाद उक्त महाराजा साहेब ने बंबई के 
एक मराठा खम्मेलन में भाषण देते हुये राज्यरत्न qo आत्मारामजी के लिये qe कहा 
कि “मुझे o आत्मारामजी ने आये-समाजी बनाया है ।? उनके सरसुबा श्रीयुत जाघ- 
वराव Glo ने वह मराठी भाषा का समाचारपत्र सूचनाथे बड़ौदा भेजा जिसमें उनका 
उक्त HU वचन छुपा हुआ था । इसके उपरान्त श्रीमंत कोल्हापुर नरेश आपको 
जब तक जीवित रहे तबतक अपना धमे-गुरु एवं राज-डपदेशक मानते रहे । जब 
कोल्हापुर नरेश राजकुँवर के भारी शुभ विवा अवसर पर बड़ौदा पधारे तो घरात में 
जहां आप श्रीमानों की चार घोड़े की गाड़ी थी उस गाड़ी में अपने सामने आपको 
बिठाकर बड़ौदा नगर भर में घुमाकर जो भारी मान दिया उसकी um सारे बड़ौदा 
शहर में फैल गई । इतना दी नहीं, किन्तु कोल्हापुर और बड़ौदा राज्य के लब सरदार 
इस दृश्य को देखकर राज्यरत्न do आत्मारामजी को उक्त महाराज का राज्यशुर 
कहने लग गये । जबतक वौरशिरोमाणि, तेजस्वी, आर्येसमाज-भूषण ee 
जीवित रहे तब तक वह राज्यशुरु पंडितजी के अतिरिक्त डनके दोनों पुत्रॉ-शान्तिप्रिय 
और. आनन्द्ग्रिय-पर भी विशेष कृपा करते हुये अनेकविध उनको STEM me 
| 3t राज्यगुरु पंडितजी की प्रबल प्रेरणा से आर्यसमाज कोल्हापुर और T * : 
| कोल्हापुर के लिये जो भारी दान उन्होंने दिये वे आयेजगत्‌ से Be हुये नही ह 
} इसके अतिरिक्त आपने किशनगढ़ महाराज प्न राजाधिराज नाइरसिंजी बमो xq 
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की थी । राजपूताना, काठियावाड़, गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि qeu ठाकुरों और 
सरदारों पर आपने अच्छा प्रभाव जमाया हुआ È । sr 
पाडत आत्मारामजी का ख्री-जाति पर उपकार 
उच्च कन्या-शिच्तण के लिये जो सेवायें देवी जाति की AIIN में की उसका 
फल यह हुआ कि वहां के सनातनधमा एक आरी सेठ श्री धोलनदासजी 3 भारी 


वार्षिक व्यय ले कन्या-पाठशाला खड़ी कर उसके संचालन का भार राज्यरत्नजी को - 


सांप दिया। मांस-भक्तण निषेध, अछूतोद्धार और उच्च कन्याशिक्षण पर पंजाब भर 
में आपके भाषण होते थे । इन प्रकार की सब सेवाओं को wea में रख कर कन्या- 
महाविद्यालय जालन्धर ने जब उसका प्रथम ही संगठन हुआ तो उक्त सभा का 
महात्मा _देवराजजी और श्रीमान्‌ लाला. रामळुष्णजी वकील ने आपको उप-प्रधान 
नियुक्त किया । 


` - ` प०-आत्मारामजी के आर्य-कुमारों पर उपकार 


पंडितजी ने स्वामी श्रद्धानन्दजी, श्रीयुत डाक्टर केशवदेवजी, श्री युद्धवीरः. 


शि तथा अन्य कई सज्नों के निमंत्रण पर अखिल भारतवर्षोय आयेकुमार परिषद्‌ 
देहली के सभापति होकर आपने जो आदर्श आरयकुमारों के न्म उपस्थित किया है 
Se कमा दम ne 5 आदशे आयेङुमारों के eer उपस्थित किया दै 
प SARC का जीवन-याचा में. सदैब -पथप्रदशैक का काम देगा । आर्यकुमारों 
o ~ ^ a + FS Ee 
DUNS आत्मारामंजी की (Rp, erem विचारदष्टि, वैज्ञानिक खोज तथा अतुलं 
SS q EM सात्विक सदाचारी जीवन लबैदा के लिये अनुकरणीय रहेगा! 
आपने महान : ETRE T2 r£ र Pd आदश 
व. जाति के खुसंगठित बनने पर और परस्पर विवाहादि के आदर पर 
गमक व्याख्यान दिया था और शारीरिक, आत्मिक और मानसिक उन्नति करनें 
का ब gne. 17 | EE - 
| ते धारण कर आर्यवीर वन स्वदेश तथा संसार का उपकार करना इस 
भास तत्व पर बल दिया था। ELUCET + DE PAG 
. m विरत्न s x ef ray महाराणीशङ्करजी ^ n मैदा = 
0 १० मदाराणीशङ्करजी के सरस्वती कन्या गुरुकुल बड़ौदा की आपने 
* & i सहित तन मन धन से सेवां की थी। सुप्रसिद्ध देशभक्त तथा दानवीर श्रीयुत 
ss wa Eon रजी विरला जब कलकत्ते से बड़ौदा राज्य अतिथि होकर पधारे थे तब 
dem अयज rae के विद्यार्थियों की स्वच्छता; विद्या, सन्ध्या इवन और TÉ 


Ej 


Y 


SGC २१ हज़ार रुपयों के नोट qo आत्मारामजी के आगे रखकर कहा 


M. [ 


OS® ८२८३" RR = es ee : É 
AA का व्यय करना चाहें कर सकते E | आपने:निम्न मका | 
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बटवारा किया जिसको थी बिरलाजी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया d १५ इज्ञार रुपये 

Seat राज्य के विद्या खाते को गीता शिष्य-वृत्ति के लिये सोप दिये कि जिसके सूद 
से प्रति-वषे अन्त्यज लड़के लड़कियों को इनाम दिये जावें और पांच हज्ञार की रकम 
THAT माएकरावजा कां मकान ATS में दी जो भारतवर्ष के लड़कों को लाठी 
इत्यादि सिखाते हैं ओर जिनके पास उस वक्त मकान नहीं था और एक हज़ार की 


can चिमनाबाई महाराणी राजकीय स्त्री उद्योगशाला में दिलवाई। ` 


do आत्मारामजी का स्वदेशी वस्तु-प्रचार 


आप स्वदेशी वस्तु-प्रचार के परम पोषक दें । महात्मा सुन्शीरामजी ने एक 
वार जालंधर में बात चलाई की उपदेशकों का वेष जहां शुद्ध स्वदेशी कपड़े का हो 
बहां उसमें कोई वस्त्र ऐसा न हो जिसकी काट अंग्रेज़ी हो । इस पर यह काम जनता में 
प्रचार करने का पंडितजी के रुपुदे किया गया | आपने एक सप्ताह के अन्दर ही उक्त 
घेष धारण कर जालंधर समाज के वार्बिक उत्सव पर वेद-प्रचार के लिये अपील बड़े 
ज्ञोर शोर से की उस वक्त आपका वेब बड़ौदा आने तक निम्न प्रकार का था--पजामा, 
कुरता, अगरखा और लुधियानो रूमाल के अतिरिक्त सिर पर लुधियानी खद्दर को खासी 
लुंगी बांधी और पटियाले में aa लोग जो लाल जूता धारण करते हे. वह पहना । 
अमृतसर के सब पुराने आया को मालूम दै किं do आत्मारामजी सवेदा देशी खांड, 
देशी बत्ती, देशी शमादान ही घर में उपयोग किया करते हैं । बड़ौदा आकर यद्यपि 
सफेद खद्दर ने चारखाने लुधियाने की जगह लेली पर अभी तक आपका BWITAL 


दीपक का.शमादान जारी हे | 
के अतिरिक्त जिनके सत्संग -से आप पर अनेक 


सुनिवर श्री qo शुरूद्त्त जो 
स्थिर प्रभाव पड़े हैं उनके शुभ नाम नीचे दिये जाते दै. (१) आपने श्री qe रैमलजी 
और आये शब्द से प्रेम सीखा | (२) आपने 


के जीवन-व्यवह से घृणा औ 
पर से हिन्दू शब्द्‌ स॑ छु à ae 
योगशासत्र ओर 
भी धमे- sari प्रधान आयेसमाज- BAIT 
Tg Sa बीमारी A, बीमारजन की सेवा 


सेस्कारों पर श्रद्धा । (३ ) बीमारी को भूलना, 
और अपने शरीर की रक्षा के लिये पूणे यत्न करना, RS तत्व: के आदर्श रायबहा दुर 


भी ठाकुरदत्तजी धवन थे । (४ ) सन्तान को झुशिच्तित तथा Ala बलवान्‌ बनाना 


धवन से । (५) राजा महाराजाओं से किल प्रकार 
' येह तत्व स्व० श्री राय पेडारामजी डालने इस नीति में औ 


| आर्य उपदेशकों को मिलाना और उनमें सामाजिक विचार डा 
| 
, 


x 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


iB. do आत्मारामजी व्याख्यानवाचस्पति का. 


=, 
NN rr 
rn 
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- ^ Ly lay : e MA a 
स्वामी तित्यानन्दजी qu दक्ष थे । (६) अपने आप पर'पूर्ण भरोला करके काच कञो C 


ले बैठना यह गुण स्व० महात्मा सुन्शीरामजी में थे । ( ७ ) qo सीतारामजी शास्त्री वैद 
रावलापंडी ने आयुर्वेद पर पूर्ण श्रद्धा दिलाई । 

राज्यरत्न Wo आत्मारामजी का शुभ विवाह Go १८६२ विक्रमी में काशीपुर 
( ज़िला नेनीताल ) के eg आर्यसमाजी श्री लाला बुन्दावनजी स्कूलमास्टर को fedi 
तथा eg आये-पुत्री श्रीमती यशादादेवीजी से वैदिक विधिपूर्वक विना घूघट हुआ E 
इस शुभ विवाह में मुरादाबाद समाज के रत्न स्वर्गाय श्री साहु श्यामखुदरजी रईस 
तथा प्रधान आर्यसमाज तथा ५० के लगभग आये रईस तथा प्रसिद्ध आर्य सम्मिलित 
हुये थे, परंतु अमृतसर की माहेश्वरी बिरादरी का एक भी सज्जन शामिल नहीं हुआ 
कारण कि विवाह वैदिक रीति से होना था । आयेसमाज अमृतसर के भी बहुतसे 
सभासद शामिल हुये थे। : | 


श्रीमती यशोदादेवीजी के शुभ कार्य 
_ राज्यरत्न o आत्मारामजी की धर्मपत्नी श्रीमती यशोदादेवीजी ने स््री-जाति की 
पूरे ३० वषे से भी अधिक जो सेवा तन, मन, धन से की है वह अकथनीय है । आपने 
आये कन्याशाला अम्रतसर, आये Seas अमृतसर की संचालिका तथा ध्या 
पिका रड कर एवं कथा करके ख्रीजाति के डद्धाराथे aÀ सेवा की है | आश्रम 
का काम बड़ी योग्यता खे संचालन कर स््री-जाति में जाग्रति लाने के लिये विधवाओं 
M की देख रेख आदि सब काम यही करती थीं। अमृतसर स्त्री-समाज के 
व्य रित होकर श्रीमती दानवीरा माई जयकौरजी ने अपना भावी कृष्ण मंदिर 
ST SUE को दान दे दिया था । आपने अखतर में स्त्री-जाति की सेवा खूब 
| इतना ही नहीं, परन्तु गुजरात के अन्दर भी आरये-कन्या-मद्द-विद्यालय की कुल-माता 
. बनकर अपना सवेस्व अर्पण कर रकखा È | 
| om del को हिन्दी आये-धम की पुस्तके पढ़ाने तथा ग्रह कार्य सिखाने 
_ विशेष समय दिया करती थीं | आपने दिन्दू-जाति की पतित बहिनों था 
on Te उनको ग्रह-काये में प्रवीण बनाने में आप आशातीत सफल 

sus लापरिघदु नडियाद्‌ की सभानेत्री बनकर खी-ञाति के अधिकारों के लिये 


गुजरात c 


MSA जो एल चल मचा दी बद किली से चिती नहीं। इस प्रकार ली : | 
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| कमी न होता । कारण कि दूध में एक य TA 
| जनक है । मांस, अंडा और अधिक मीठा खान वा 
| में इसी कारण दो जाते दें । अब तो दोनों वक्त जब 
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समाज सम्बन्धी उत्सवों में asta से बाहिर जाकर उन्हें दिन्दी में भाषण देवर “अष्ट- 
qui भवेत्‌ गौरी” पदो, बालविवाह इत्यादि अनेक कुरूढ़ियों पर प्रकाश डाल ef 
जाति के आदश समभाती रहती हें । आपने अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला 
परिषद्‌ की प्रथाना बन कर माहेश्वरी दायरे को संकुचित न कर विशाल. बनाने को 
एवं SANA जो अधकाररूपी गहरे गते में पड़ी हुई है उसे जागृत होने की घोषणा की 
थी । आप आजकल भी स्त्रीजाति की अनेक विध सेवायें पूणं उत्साह और लगन 
से कर रही हैं । | 


do आत्मारामजी का सदाचार और सेवा-कार्य 


Yo आत्मारामजी ने मांस, मछली, अंडा, शराब तथा बीड़ी आदि का जन्म से 
लेकर आजतक कभी भी सेवन नहीं किया | आपने २० वषे की आयु से लेकर आज- 
तक बरफ का पानी, बरफयुक्त शरबत, वरफयुक्त दूध, बरफ की कुल्फी इत्यादि 
कभी सेवन नहीं कीं । राज्यमदल में श्री राज्य-भोज के समय भी बरफ बाले सोडा- 
वाटर लेमन वा बरफयुक्त कोई पेय वा आईसक्रीम आदि कभी नहीं uil २० वषे तक 


] मौसमी ~ 
` जब राज्यरत्नजी पंजाब में रहे तो केवल एक वार ज्वर आउ रोज के लिये 


आपको आया था, उस समय क्वीनाईन नहीं ली किन्तु यूनानी हकीम नंदलालजी के 
सतगिलोय आदि सेवन किये । E | 
बड़ौदा में भी मौसमी ज्वर २० qu के समय रे दिन के लिये आया था उस समय 


| - A ६८ ^ 3 A 
आपने Ara चिरायता ही सेवन कियां था । आपने कभी 'थरमामीटर के दाथ 


नहीं लगाया, आप इसे शोकमीटर कद्दते दैं। पंजाब में २० वर्षे गरमियों में घड़े का 
जल पीते रहे | वृद्धावस्था के कारण अब तो ठंढा जल भी त्यागना पड़ा दै पंजाब में 
२० qd तक रात को खाट पर बैठकर अथोत्‌ सोते समय दूध पीने की प्रथा करने से 
देतरोग (पायोरिया) ४५ वषे की आयु में लागू. होगया। आपका कहना दैकि यदि Ms 
पीकर ताजे वा गरम जल खे वा नमकयुक्त जल से रोज ५ कुल्ले कर लेते तो nud 
है कि इसकी चिकनाई दन्तरोग की 
लों को भी दन्तरोग उक्त अवस्था 
भी दूध पीते हैं अवश्यमेव ir 
ताजे ; i 'कर अन्तिम कुल्ला करते दे.। - 
Rom ed ae gu करने उपयोगी है। 
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P पूज्य पिताजी को पित्तजनक खूनी ववासीर का रोग. था..। यदि B. 
यात्रा करने में जवानी के अन्ये जोश से काम न लेतें तो यह रोग जाग्रत न होता | s 
यदि केटा बलूचिस्तान सिबि तक लेक्चर देने की ga में यदि कड़ी oma वा अमरेली 
प्रान्त के अन्त्यज स्कूलों की परीक्षा लेने के लिये ऊंची नीची पथरीली सड़क पर xit 
बैलकठारे में न बैठते तो ग्रामो में चलकर भी काम कर सकते थे, परन्तु शेखी 
में आकर पेसे यानों में बैठते रहे जिसमें एक घरटा यदि कोई गर्भिणी बैठे तो उसका 
गर्भपात हो जावे | बड़ौदा से पंजाब जाने के लम्बे सफर लगातार Per में करने ओर ग्रमो 
में समय पर रोटी आदि न खाने से आपने कब्ज़ी और बवासीर को जाग्रत किया। यह 
रोग जब बढ़ गया तो उसकी शल्य-क्रिया ( आपरेशन ) सिद्धहस्त श्री डाक्टर हीरा- 
लालजी भाटिया ने लाहोर में करके अच्छा कर दिया । उस वक्त स्वर्गवासी श्री राय: 
बहाडुर ठाङुरद्त्तजी धवन ने जो संभाल उपचार किये वे अकथनीय हैं आप दो मास 
तक अति (der होने के कारण खाट नहीं छोड़ सके। इसके कुछ समय बाद पक जलदः 
बाज़ डाक्टर ने आपकी हिलती हुई ऊपर की डाढ़ को समय से पूर्वे निकालने से आप बहुत 
ही निदेल होगये और इसी निबेल अवस्था में कान के पीछे एक उठाव उठा कि जिसका 
इलाज बम्बई के एक बड़े भारी नामी न्दू. Sto ने आपरेशन द्वारः किया, परन्तु बंबई के 
| जलवायु ने ज़ख्म भरने नदिया तब अन्त को जलवायु zu बड़ोदा आये | यहां बही 
ओषधि डाक्टर लगाता CET, आठ दिन में ही उत्तम जलवायु के कारण ज़ख्म भर TA! 
iem ms ax के दंतमंजन आदि का सेवन कर इन सब को. त्यागा | बादाम के 
डंगली ले मल कर न पर चीरी d R s वागा चा xd i 1 m व 
त केप a Re pus Sk दातोन फेर लेते हे । भोजन,करकं वे EU 
हतो ir spi eter ce, es ee 
के लिये त्रिफला सेवन करते हैं। ब T sul क” खांड 
_ और ताज़ा नींबू का रस पीते हैं। काल गरम जल, जरासा नमक, ज़रासी ४ 
iss = र ; à | ‘ 
s E cem ZR ज़रूरत नहीं पड़ी, यद्यपि आपको ९४ 
ह इक, म्नलिखित .हे'--- 


Noo =. E : से == 5 3 o x" 
Pen आयु से लेकर आजतक प्रात: भ्रमण के लिये बाग़ 377 
t dti. i e: : : s. : wor rs SA ay ,- > d | | । 
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जीवनचरित्र 


(२) शिर व सुख पर,कभा गरम जल नहीं डालते | 

(३) शिर तथा सुख के लिये आमले का जले जो थरी पंडित गुरुदत्तजी कां 
साबन था उसे उपयोग में लाते हैं । [ 

( 9 ) बादाम सन्ध्या हवन के पीछे बालभोग के रूप में वर्षो खाते रहे हे । 

(४) चाय जो निद्रानारशाक और नेत्र की ज्योति को मेद करती है उसका सेवन 
कभी नहीं किया, उसकी जगह सर्वदा गाय का दूध पीते रहे हैं । "UE 

: (६) तंबाकू, बीडी आदि को कभी छुआ नही । 

(७) गत ४० वषे से मिट्टी के दीपक में सरसों ब अंडी का तेल, खाने, सोने 
और पढ़ने की बैठक में, आजतक जलाते हैं । केरोसीन आइलं (मिट्टी के तेल) सें 
2: ENTE. ~ लिये n ah A * n लियें : 
आपको सख्त घृणा E | आपने संब छात्रों के लिये भी दीवे ओर चोकीदार के लिये 
मीठे तेल वाली स्वदेशी हाथबत्ती खरीद दी हे । आपने अपनी बड़ी पुत्री श्रीमती 
सुखदादेवीजी का शभ विवाह जब अजमेर के देशभक्त कुंवर चांदकरणज्ी शारदा से 
हुआ तब उस समय रिवाजी दहेज के अतिरिक्त पिता के तौर से पुत्री को विशेष He 
जनमंडल के सन्मुख दी वह यही पंगी बत्ती ( Guards Lantern ) थी जिंसमें मीठा 
तेल वा नारियल का तेल जलता है। 0012022227: 

' आपका पहिला विवाह १२ वर्षे. की आयुः में ही बिरादरी के नेता नामी राय: 
wn nm n S T 2 
रसिहदासजी चांडक की पड़पोती श्रीमती गुरुदेवीजी से होगया था । देवयोग से इनकी 
माताजी इनको तीन वर्ष का छोड़ स्वर्ग सिंधार गई थीं । इनके पिता, जो मुलतान रहते 
N n ^ दिनों s 
थे, लाला गोपालदासजी बडे अमीर साधुस्वभाव के थे) भारी गरमी के 2 में 
बाहिर से आकर पसीना न खूखने पर भरपेट पांनी पी जाने से एक दम बीमार होगये 
और १४ दिन में इस असार संसार को छोड़ कर. चल बसें। इस अकाल UI à 
cm s कय aS 3 c में. स्यापा कर Stal 
उक्त देवी को बड़ां शोक हुआ और एक वषे तक SU ue देले. di 
MN के कारण पागल समान Sl गई Pe Iam 
| पट रो रो कर उक्त देवी चिन्ता नन्द स्कूल लाहोर से कई मास की लम्बी 
. ऐेय.रोग हो गया जो ६ मास तक रहा | दयानन्द स्कूल वन 
| m Xo लाज उपचार तथा सेवा के लिये आंगये । नामी 
| BE लेकर आप अमृतसर इनके इलाज TS . o सी 
E .., ५ से इलाज करवाया । मिट्टी के बरतन में सः मिट्टी 
| शाही हकीम अजीजदीनजी से इलाज करवाया । मद a dien : 
| और हँसते हँसते जहां इस को साफ 
| शाल कर पीकदांन बंना लिया और दिन भर S E 
RS ua का विनो wx के लिये अनेक प्रकार की कथा वातो 
“ केरते, चहां साथ ही उनके मन का पिनाद 


| | ुनोया करते थे। पं० आतव्मारामजी की माता का स्वर्गवास इनकी बीमारी से दो वर्ष 
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पहिले दरी चुका था । इसलिये क्षयरोग के अन्तिम तीन ही चुका था। इसलिये सरोग के अन्तिम तीन आख में जब यह प्रो 
डोगई और खाट में मल आदि त्यागती तो आप wed उन कपड़ों को उठा फेंक देते। 
देवीजी बड़ी गुणवती तथा सरल स्वभाव की थीं। अन्त को देवीजी स्वगेबास कर "ti 
इस प्रकार की सेवा का अनुभव कर GHISU के सब पुरुष तथा fu wu लगीं 
कि “आर्य बहुत अच्छे होते हे” । हमको ज़रूर अपनी लड़कियों की सगाई आये. 
कुमारों से करनी चाहिये क्योंकि लोग rat को पैर की जूती नहीं समकते, धन्य ईँ आ | 
विना सूचना के एक बार महात्मा मुन्शीरामजी लाहौर में आपके oe पर रात 
को १२ बजे आये और कहा कि राय रोशनलालजी प्रधान आर्यसमाज ने भूल से 
'खुरासानी अजवायन खाली हे और बेहोश हो गये हैं । इसालिये आप के 
नामी मित्र डाक्टर हीरालालजी हैं जिन्हें आप ही उठा सकते हैं इनका इलाज शीघ्र ही . 
डोना चाहिये । आपने फ़ौरन जगाया और रोशनलालजी के घर पर स्वामीजी के साथ 
डाक्टर सा० को लेगये। डाक्टर सा० एक दवाई तो साथ लेगये थे । एक उस समय 
'लानी थी । सुन्शीरामजी तो उनके उपचार में लगे । डाक्टर सा० नुसखा लिख कर 
"CSI । आपको जो दबाई लानी थी उसके लिये गाड़ी इत्यादि न मिल सकी इसलिये 
ठणढी सड़क पर जो एक मील की दूरी पर प्लोमर की दुकान थी वहां से दौड़ते २ 
दी दवा लेकर वापिस आये इस प्रकार १५ दिन लगातार डा० mo के इलाज ने 
उनको अच्छा कर दिया । BE 
अप्नतसर की माई जयकोर के गोद लिये हुये qp मुलकराज को हॅज़ा होगया। 
WE रो रही-थीं-कि बालक नहीं बचेगा। WE किसी कम्पाडन्डर का इलाज कर रही 
थीं | आपको जब इस बात की सूचना मिली तो 'फौरन आकर डसका इलाज एक 
'नामी Sto रामकृष्णजी से २१ दिन तक कराया | बालक बच गया । इस घटना से 
माईजी की क्षत्रिय: बिरादरी में धूम मच गई कि छष्णजी की पाघाण सूर्सि की जग. 
वहां आयो से माई ने वेद रखवाये हे । ी et | 
= ` ` आयसमाज अमृतसर के सभ्य -महाशय राधाकृष्णज्ञी ( आजकल. उपदेशक 
क सूचना दी, आप अपने मित्र लाला इश्वरदासजी. भाटिया के साथ sagt पर 


dns दिल लाहौर बच्छोवाली समाज में cfc को राजरत्न पै० आ सम 
हे उपल. बाले मस्त्र की व्याख्यान में व्याख्या की । पंजाब. में शायद प | 
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«à से सनातनी पंडित गोपीनाथ TENT इसी मन्त्र पर धमे-चचो करने र समाज से 
- लिखा पढ़ी करते रहते थे । | 
जव आये-फिलासफर राज्यरत्न o आत्मारामजी का लेक्चर समाप्त हुआ तो 
wf समय संस्कृत के नामी पंडित श्री रैमलजी ने आये-समाज के प्रधान राय रोशन- 
लालजी से उक्त लेक्चर सम्बन्धी पांच मिनट कुछ कहने की इच्छा प्रगट की। 
प्रधानजी ने समझा कि यह ज़रूर इस लेक्चर का खण्डन करेंगे इसलिये कहा कि 
qR Wo आत्मारामजी सहमत हों तो ५ मिनट दे सकता इं । राज्यरत्नजी भी ताड़ गये 
fg खरडन तो होगा ही पर आगे को शिक्षा मिलेगी कि वेदमन्त्रों की व्याख्या नहीं 
करनी चाहिये । आपके सहमत होने से श्री qo रेमलजी को समय दिया गया । राय 
:रोशनलालजी भी यहद घटना अमी तक भूले नहीं हैं पं० रैमलजी का भाषण-- 
e$ मास्टर आत्मारामजी को नमस्कार करता हुँ । कई वर्षों से में इस wer की 
संगती लगा रहा था सुस से नहीं लगी, यद्यवि मैं संस्कृत भाषां मास्टरजी को वर्षो 
“यढ़ा सकता हूं पर मन्त्र के पूरे अथे केबल संस्कृत जानने से नहीं खुलते यह बात आज 
निश्चित दोगई ।” 
राज्यरत्न qo आत्मारामजी और राय रोशनलालजी आदि सब दंग रह गये कि 
क्या सोचते थे और क्या होगया । सब जानते हैं कि पं० रैमलजी न केवल भारी 
संस्कृत के पंडित थे किन्तु आरय-धमे की जीती जागती निभेय मूर्ति थे। विदित d कि 
व्याख्या जो आपने की वह आर्यप्रतिनिधि सभा पंजाब का तरफ़ से 
बल-प्राप्ति” है, प्रकाशित हुई इसका 


उक्त वेदमन्त्र की 

'एक gj लघु पुस्तक के रूप में, जिसका नाम d i हक 

अनुवाद स्वर्गीय वेद्पाठी do शुकदेवजी जसपुरी ने किया था। अब "श s -विज्ञान 

नामी सचित्र लघु पुस्तक के रूप में इसका नवीन emet बडोदे में पा है! s 
आप बालपन से ही अमीरी राजशाही ठाठ से पालन होने के कारण मदाना 


में भाग लेकर कसरती युवक नहीं बन सके, पर तपस्वी गुरुद्त्तजी के as = 
आदशे रखते a रोगी न रहने और कुछ NU उन्नति क = ps 


करते रहे। | 
| अमृतसर में जब TRA SAE ( प्लेग ) फैला तो सामने घर वाले सरदार sec 
Rai वकील परिवार सहित तरंण-तारण नामक गांव में रहने चले गये, परन्तु पंडिजी 
क था और स्नान से पूवे सव परिबार सहित 


[4 दि [ 
के घर में दो वक्त ded हवन किया जात S केबल डतः 
ri घी की मालिश किया करते थे और qm उक्त प्रकार घी को 
Rr à qa तक ह हळ = a 
à IQ ELS 


t RN 


P 
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मालिश कं जाती थी । प्रात:काल चिरायता और सदत का, सेवन किया जाता qu 
हाथ और पैर पर नीम का तेल लगाया जाता था । आपके 'आरये-मित्र ला० Sae 
A A m A A s 
भाटिया का-परिवार भी आपके परिवार के साथ ही रहता था । इंश्बर-छृपा से सब 
` बाल-बच्चों सहित कुशलपूर्वक रहे । हवन यज्ञ करने का अनुकरण नगर के अनेक 
ENS "^ AN - eon e 
हिन्दू सजनों ने भी किया और उनके वहां भी चूहे नहीं मरे । 
महात्मा डुगांप्रसादजी ने जो अनेक डाक्टरों के पुस्तक स्वास्थ्य-सम्बन्धी मंगाये 
AEN =~ A ^ n 
थे mi आधिक मत साबुन के विरुद्ध थे । आपने २० वर्षे की आयु से लेकर आजतक 
शिर ओर सुख आदि गदेन के ऊपर के भाग को कभी साबुन नहीं लगाया । d 
mg a बदन को मलने वाली क्रिया साबुन का काम देती हे । आप सूखे आंबलों 
aN NN "^e 
= सत का पानी में भिंगो दिया करते हैं और उससे शिर धोया करते È I आपके 
EC CN LE सुलतान आदि आपके साथ यात्रा में जाते तो अपने शिर 
NK लम्बा दाढ़ी के लिये आपसे जरूर अमल-जल लेंते। आप धनिये के तेल का 
छा ग शिर पर पंजाब में करते रदे और बडोदे में आने पर नारियल का तेल उक्त 
काम में लाते = | 
- अमृतसर निवासी Sas ES ` ae E E 
oc M Samha को मालूम है कि अमृतसर मलुष्य पालनी 
क ie , 77168 ) के उदार मन्‍्जी Shri E. Nichol Saheb 0.8.1. 
£ ल सा० St पजार्ब T S कू के 5 oS ^ 
xu ERA MS अ जावा काल के सरज्ञक थे, एक दिन राज्यरत्नजी को 
S भाची a Wes से असुक नामी डाक्टर ग्रन्थी-ज्बर (प्लेग) 
x à 
SCC ON CERNIT में आया है, क्योकि आप असरकारक भाषण 
करते हो इसलिये किसी. भी हिन्द भ ने 
में नहीं म $ भडपुरुष ने उक्त टीका अभी तक अमृतसर 
लगवाया | अतः यदि आप स्वयं लगवा कर T ll) नगर 
भवन में भेरी E a र एक भाषण ( Town Hall ) नर 
अध्यक्षता में इसकी पुष्टि में देने e. c. १ तो €um उपलद 
- में आपके स्थापित दाच S दन RST प्रतिज्ञा करो तो में इसके Sue ed 
त पजाबा स्कूल क लिये “दाचा ^. 3 n sil 
खूटा का वह सरकारा बारा, 
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| पंडित आत्मारामजी का अपूर्वे त्याग 

आपने रहतियाँ की शुद्धि कर अपनी बिरादरी के सब सुख छोड़ दिये, मांस- 
भक्षण के विरुद्ध काम करने के लिये आपने अपनी इच्छा से दयानन्द स्कूल का अध्यापन 
काये छोड़ना इए समझा और अपने परम मित्र महात्मा मुन्शीरामजी से मतभेद रखने 
के कारण आपने सत्यधमेप्रचारक की वैतनिक सम्पादकी एक मास जालंधर 
में करके छोड़ आये तो भला दस हज़ार रुपये स्कूल के लिये स्वीकार करने को अपने 
Conscience (मनोभाव) के (qug कब तैयार हो सकते थे । जब आपके Consciene Ñ 
निकल साइव के दस सहस्र रुपयों को ठुकरा दिया तो वे बोले “लंग साहब के काल में 
तुमने तइसीलदारी की लाइन छोड़ी थी और अब भी तुम दस हज़ार रुपयों की पवो, 
नहीं करते, तुम बड़े हठी हो, तुम जानो”। राज्यरत्नजी अपने सत्य सिद्धान्तो पर सबैदा 
अटल रहे हे । 

बंबई आर्य-विद्या सभा के गुरुकुल के लिये श्रीमंत महाराजा साहेब बड़ौदा मे 
अपना एक भव्य बंगला, जो नवसारी प्रान्त के समुद्र तटस्थल TALS पर था, राजः 
उपदेशक महात्मा भी निंत्यानन्द्जी की प्रेरणा पर देनें का बिचार प्रगट किया और 
( पत्रव्यवहार चला । उक्त सभा ने राज्यरत्नजी को उक्त राज-बंगले को, जो तीन लाख 
की संपत्ति थी, निरक्षण करने औंर अपना स्वतंत्र मत देने को लिखा। आप उस समय 
उक्त आये-विद्या-सभा के उप-प्रधान थे । | 

आप आठ दिन उस ग्राम के उक्त बंगले में दिन रात रहे । अन्त E 
प्राम तथा बंगले के गुण दोषों का एक पूरा वृत्तांत उक्त सभा के कमेवीर ती श्री ste 
कल्याणदासजी की सेवा में भेज दिया और “aerate मेलेरियल ( pm jest 
अनक स्थल पर आरोग्य नहीं रह सकते” TE डढ़ मत दशोया । CE 

WE दी ओर तीन लाख का. लोभ नहीं किया । 3 Fs € हः . 

do आत्मारामजी की खोली हुई semi 
धान कई वर्षो तक रह चुके है. 


4 
$ 


में आपने उक्त 


| आप बड़ौदा आयेसमाज के प्र : कलें 
| WIR महासभा के उप-प्रथान È जिसका वार्षिक सचे एक लाख रुपये के क़रीब Pe 
पिसकी तरफ़ से आर्य कन्या'महाविद्यालय, गुरुकुल सोनगड झआये-कुमार आश्रम TST, 


1 ues - व्यायामशालायें, अबला-आ- 
* शैल-आ कुमार प्रेस; अछूत पाठशालायें, 
| “आम असुतपुरा, ASAE © पूवक चल रही. हैं। 


P इत्यादि अनेक सस्ये आपकी देख. रेख में बड़ी सफलता 
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Qo ग्रात्मारामजी का पारिवार 
आपके पांच पुत्र और दो grab हें: । सब से बड़े श्री शास्त्रिय हैं जो 
अन्त्यज वस्तिग॒द्द के व्यवस्थापक हैं और जिन्होंने अछूतों के उद्धार के लिये अपना 
सवेस्व अपण करके .दिन रात अछूत बालकों और कन्याओं को बैदिक-घप्ते का 
संदेश पहुंचा कर सच्चे आये बनाने में क्रियात्मक पूणे यत्न कर रहे हैं । आप आये 
कुमार महासभा के उप-प्रधान भी हैं। दूसरे श्री आनन्दभरियजी बी. प. एलणल. बौ 
है के जिन्होंन अपना लारा जीवन आर्य-समाज की सेवाओं फे अपण कर खला है। 


~ 


आप मजिस्ट्रेट और इन्स्पेक्टर के पद्‌ को छोड़कर आर्य-समाज का प्रचार गुजरात 
में बड़े ज़ोर शोर से कर रहे हैं । आप आर्यकुमार महासभा के संत्री और mbar 
महाविद्यालय: के सचालक है । उक्त श्रार्य-कन्या-महाविद्यालय. आरतवर्प में व्यायाम 
आदि अंनेक दिशपताओं से अद्वितीय बन रहा है । तीसरे पुत्र श्री प्रतापचन्द्रजी € | 
आप गत वषे Tales सेठ थ्री रामेश्वरदासजी [विरला के प्राइवेट सेक्रेटरी थे । आजः 
कल आप बंबई में थ्री राजावहादुर नारायणलालजी के यहां काम कर रहे हैं। 
बंबई के डाळूतोद्वारक कार्य में आप खूब डत्लाहपूवेक भाग ले रहे हैं । आप हिन्दी, 
गुजराती, अंग्रेज़ी माखिकपत्रों में लेख भेजा करते हैं | | 
चाथ पुत्र श्रा सहेन्द्रचन द्रजा बा० To ह | आप आये कुमार सभा लाहार और 
हिन्दू-विद्या्थी सभा लाहोर के मंत्री रह चुके हैं। आपको लाठी, वक्तृत्व शक्ति 
_ आर सदाचार में भेडल्ल मिले हैं। गत वर्ष आप राजाबहादुर श्री नाराय 
के पुत्र और पुत्रियो को teat का शिक्षण देते थे । आजकल आप गुजरात 
मान्ताय प्रथम भंगी युवक-सम्मेलन के प्रधान हैं और आपने अपना जीवन वेदिक 
धर्म के प्रचार के लिये अर्पण कर दिया a 
Waa पुत्र श्री जयदेवजी हैं | आप. आजकल बंबई के मेडिकल कालेज के अंतिम 
वभे म अध्ययन कर रहे हैं। आपको आयुर्वेद से विशेष Na है । जापानी ज्यूजुव्छ 
We far पर आप व्यायाम करते हैं । अपने सहपाठियों को. आप सदैव 
_ ओर साहित्य की महत्ता दर्शाते रहते हैं । 
= आपको प्रथम पुत्री श्रीमती खुखदादेवीजी का विवाह. देशभक्त कर्मवीर भी 
mc से हुआ है | आपने उच्च शिद्षाण प्राप्त किया दै । इतना ही नदी परत 
पूर्ण दत्त. हैं । गत वषे पर्दी-निवारण.संघ के साथ आपने मारवाडी. गे 
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में उत्तम भाषण दिये । विधुवा-विवाह wem तथा इर्जिन-डद्धार में आप हुंडा योग 
दे रही हें । ; 

do आत्मारामजी की सब से छोटी पुत्री का नाम असती सुर्शालादेवीजी है। 
आपने बी० ए० तक शिक्षा प्राप्त की है । आपने लाठी, लेभियम, तलवार इत्यादि 
चलाने में बड़ी दक्षता प्राप्त की है। आपको कई स्वणै-पदक और रजत-पद्क अनेक सभाओं 
से मिले हे. । आप आजकल आर्य-कन्या महाविद्यालय बड़ौदा की प्रिन्सिपल हैं और 
at शिक्षा सम्बन्धी अनेक प्रकार से सेवा कर रही हैं। आप गुजरात प्रान्तीय भंगी 
महिला-सम्मेलन की प्रधाना हैं स्री-जाति के समान आधिकार के लिये आप पूर्ण 
उत्साह से काम कर रही हैं । इस वर्ष आप बी० uo की परीक्षा देने वाली हे । 

इस प्रकार राज्यरल्न पंडित आत्मारामजी का सकल परिवार देश, धर्म और 
जाति की सेवा करने के लिये पूर्णतया योग दे रहा है। राज्यरल्लजी का गुजरात के 
अन्द्र अनेक कणों को सहन कर लगाया हुआ बारा आज फल-फूल रहा | कौनसा 
dear आये होगा कि जिसका हृदय इस प्रकार आयसमाज के पुराने महारथी का साचि 


जीवन-चरित्र पढ़ कर प्रफुल्लित न दोगा ? 


~ 
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